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समपंण 


नाम रूप गृत भेद जो, सोड प्रकट सब ठौर॥ 
हा श्ड्‌ चर 

रूप प्रेम आवन्द रस, जो कछ जग सें आहि। 

सो सब गिरिधर ठेव कौ; निधरक बरनों ताहि।॥ 


ञ्ह श्् 
भक्ति भक्‍त भगवन्त गुरु चतुर्नाम वपु एक॥ 
श्द मद पे 


तुम तजि कौन नृपति पे जाऊं? 

काके द्वार पैठि सिर नाऊँ, परहय कहाँ विकाउँ। 
तुम कश्नामय त्रिभुवननायक, विश्वंभर जाको नाउं, 
सुरतर, कामधेनु चिन्तमति, सकल भुवत जाकौ ठाउँ। 
तुमते को दाता, को समरथ, जाके दिये अपाएँं, 
परमानन्द हरि-सागर तजि के नदी सरन कत जाडँ॥ 


अप्टछाप के आराध्य देव | 
नाम-रूप-गुण-भेद से भक्ति-सकक्‍त-भगवन्त-गुर॒ रूप--आप ही इस क्षति मे व्याप्त 
है। अत यह कृति भी आपकी ही है। 
विनीत 
दोचदयालु 


प्रकादकीय 


अप्टछाप और बवल्कम सम्प्रदाय के सगोधित, परिवद्धित द्वितीय संस्करण को प्रकाणथित 
करते हुए हमें हप॑ के साथ दुख इस वात का है कि इस अनुसन्वान-प्रन्थ के मनीपी लेखक 
डॉ० दीनदयाल गुप्त इस सस्करण के प्रकाणित होने से पूर्व ही दिवगत हो गए। 


कज 


] 


5. 


त्व० डॉ० गुप्त ने पृष्टिमार्गीय हिन्दी काव्यवारा के प्रतिनिधि कवियों का ऐतिहासिक, 
सास्कृतिक एवं साहित्यिक अनृथ्ीलन करते हुए उसमे निहित काव्य-सौन्दर्य का अद्वितीय विब्छेपण 
और विवेचन किया है। यद्यपि अब तक इस विपय से न३धित विपुरू सामग्री समेकित, संकलित 
और समीक्षित होकर प्रकाग्म मे आ चुकी है, तथापि डॉ० गुप्त ने जिस महत्ययास और विस्तृत 
अध्ययन हारा वल्लम सम्प्रदाय की दार्शनिक पृप्ठमूमि का समाकलून कर अप्टछापी कवियों के 
व्यक्तित्व और कइृतित्व का सांगोपाग अनुग्ीलन किया है, उसकी महत्ता हिन्दी साहित्य में प्रतिप्ठा- 
पित हो चुकी है। स्व० डॉ० दीनदयालु जी गुप्त अपने इस सारस्वत कर्म के द्वारा बच. घरीर से 
अजर-अमर रहेंगे और हिन्दी साहित्य मे उनका समादरणीय स्थान अक्षुण्ण रहेगा। 
हिन्दी साहित्य सम्मेलन प्रारभ से ही ऐसे मानक ग्रन्थों को प्रकाशित करने का उद्देष्य 
रखे हुए है। हमे प्रसन्नता है कि हमारे इस उद्देग्य का एक पुरक जग “अप्टछाप और वल्लूभ सम्पर- 
दाय' विद्वानों द्वारा समादर प्राप्त कर ग्राह्म और वहचचित बचा। 
>मौक्िचिन्द्र झर्मा 
सचिव 
प्रथम गासी निकाब 
हि० सा० स०, प्रयाग 


उपोद्चात 


हिल्दी-साहित्य के इतिहान में अप्टछाप के कवियों का एक विशिष्ट स्थान है। 
इसमे केवल सूरदास ही होते तव मी इनकी वी प्रनिप्ठा होती। परन्तु इनमे और भी कई 
महाकवि की पदवी के योग्य है। हिन्दी-साहित्य के विकास के ह्लान विना इनके काव्य को 
पढ़कर समझना सभव नहीं है। ब्रजप्रान्त के ये अनमोल रत्न हैं।इनका प्रभाव ममस्त हिन्दी 
काव्य पर है। यूर की कविता समार के महान्‌ कवियों की कृति से क्रिसी अथ मे न्यून नहीं हे 
सन्ददास के काव्य से माधर्य प्रचुर मात्रा मे है। इन कवियो के ग्रन्थों मे केवल काव्य-सोन्दर्य ही 
नही है, संगीत का ज्ञान ही नही है, कृप्णमक्ति का विविव रूप भी इनमें मिल्तता हैं। साहित्य- 
प्रेमी इनके काव्य का रसास्वादन करते है, सगीतमर्म्न इनको सुनकर छफ्ल्लित होते है, ओर 
भक्‍त इनको सुतकर और पढकर परम आनन्द प्राप्त करते है। आइचर्य की बात है कि भगवान्‌ 
के कई अवतार हये, परन्तु ब्रज के कृष्ण के व्यक्तित्व का जितना गहरा प्रमाव जनता पर 
पडा उतना किसी और का नहीं । बच्चे उनकी छीकाओ की कथाओं और वारूकार के 
ऋरीडाओं को सुनकर उनकी ओर आकंपित होते है, युवक उनके रामसरग और राधिकाम्नेह 
देखकर उनको प्रेममृति मानते है और प्रौढ गीता के प्रणेता को जगदुगुरु के रूप में देखते 


सूरदास कहते है-- 


2० 5 # दी 


' जो रस रास रंग हरि कोन्हे वेद नहीं ठहरान्यो॥ 
और नन्ददासम-- 


“हूप प्रेम आनंद रस जो कछ जग में आहि। 
सो सब गिरिघर देव कौ, निधरक बरनों ताहिए 


और क्ृप्ण की आरायना केवल ब्रज मे ही नहीं हई समस्त मारतवपं मे कृष्ण के 

भक्त पाये जाते है। कष्ण-काव्य गुजराती, वगछा ओर मैथिली साहित्य का भी प्रधान अग 
है। किसी और मनुप्य अथवा अवतार के सस्वन्ध से इतनी कविताये नहीं छिखी गई है। इतने 
भ्रम, वात्सल्य, श्रद्धा और भक्ति से ये कविताये रची गई है कि इनकी तरूना क्रिसी और काव्य 
नही हो सकती है। सस्कृत-साहित्य में भी कृष्ण की महिमा बखानी गई है। श्रीमदभागवत 

की अमृतधारा आज भी हमे प्लावित करती है। जयदेव की मवर कोमरू-कान्त-पदावली से 


हमे आज भी आह्वाद मिलता है। सस्क्ृत पढने वाला कौन इन पदो को प्रसन्नता से वार बार 
नही पढता है? 


सवनवदनसरोजम ॥ 
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चलता 


१७ अष्टछाप 


से सभी हिन्दी प्रेमी परिचित है। कृष्ण के जीवन का प्रत्येक अण, उनके आय और आमू- 
पण, उनकी छीलाये, उनकी वाल-करीडाये, उनके प्रेम, उनके बात्मल्य, उनकी सुहृद्भवित, 
उनके वैराग्य-इत्यादि का वृत्तान्त अत्यन्त सरस और मनोरजक रूप में इस काव्य में है। सूर 
की कविता की प्रशसा करना अनावव्यक है। हिन्दी से जो भी परिचित सूर का भक्त है, सूर 
का प्रेमी है, इन पदों को जो एक वार पढ चुका हो कभी भूछ नहीं सकता है-- 


“इयाम अंग युवती निरखि भुलानी। 
कोउ निरखति कुडल की आभा यतनेहि मास विकानी 
“देखो भाई या बारूक की बात। 
बन उपबन सरिता सब मोहे देखत स्थामल गात 
“सैया, मोहि दाऊ बहुत खिझलायो। 
मोसों कहत मोर को लीनों तू जयुमति कब जायो॥* 
“मेरे कुंबर कान्हु विव सव कछ बेसेहि धर॒यो रहे।' 
धतैना भये अनाथ हमारे। 
मदन गोयल वहाँ ते सज्नों सुनियतु दूर सिधारेएँ 
“ऊधो, मोहि क्नज विसरत नाहीं। 
नन्‍्ददास के पद भी स्मरणीय है, विशेष कर मंवरगीत” के ओर “रासपचाध्यायी” के--- 


“को कहै ये निदुर, इन्हे पांतक नह व्यापे। 
पाप-पुन्य के करनहार, ये ही हैं आपे।॥ 
इसके निर्दय रूप में नाहिन को चित्र 
पय-प्यावत प्रात हुरे, पूतता बल चरित्न॥ 
मित्र ये कौन के ॥7 
“कोड कहें री विस्व मॉस जेते है कारे। 
कपटी, कुंटिक, कठोर, परम मानस मसिहारे॥ 
एक स्थाम तन परति के, जरत आज हों अंग। 
ता पाछे फिरि सधुप यह, रायो जोग-भुजग॥। 
कहा इन को दया।। 
“जब दिनमणि श्री कृष्ण दुगन ते दूरि भये दुरि। 
पसरि परयो अंधियार सकल संस्तार घ॒मड़घुरि॥ 
तिमिर प्रसित सब लोदा-ओक-दुख देखि दयाकर। 
प्रगट कियो अद्भुत प्रभाव भागवत-विभाकर।” 
सकल तिथन के सध्य सॉवरो पिय सोमित अस। 
रत्तावलि-सधि नीरूमनी अद्भुत झलके अस॥। 
लव सरकतमनि स्थाम कनक सनिगन ब्रजवाला। 
वृन्दावन को रीहेि मनो पहिराई मालावा 
सृदुल सव॒स्टुंकार तार झंकार सिली घुनि। 
भयुर जंत्र को तार संवरगुंजार रली पुनि॥ 
यूर और नन्‍्ददास के पद बहुत से पाठक जानते है परन्तु शेप सखाओ का काव्य इतने 
प्रसिद्ध नहीं हुये। फिर भी औरो की कविता मे भी लालित्य है--- 


उपोद्धात ११ 


कृष्णदास 


“मो सन ग्रिधर-छवि पै अठक्यों। 

ललित त्रिभंग चाल पे चलिके चिथुक चारु गड़ि ठटक्यो।॥ 
सजलू स्पामघन-वरन लीन ह्वे फिर चित अनत न भटकयों। 
'कष्णदास” किये प्रात निछावर यह तन जग सिर पटक्यों॥/ 


परमाननन्‍ददास 


भली यह खेलिबे की बानि। 
मदनगुपालू छाल काहू की नाहिन राखत कानि॥ 
अपने हाथ ले देत है बनचर दूध दही घृत सानि, 
जो बरजों तो आँखि दिखावे पर घन को दिनदानि। 
सुन री जलोदा सुतके करतब पहले मॉट मथानि, 
फोरि डारि दधि डार अजिर में कौन सहै नित हासि।” 


हुस्भनदपस 


केते दिन जू गये बिनु देखे, 

तरुत किसोर रसिक नेंद-उन्दन कछुक्ष उठति झुख रेखे। 
बह शोभा, वह कांति बदन की, कोटिक चंद बिसेखें, 
वह चितवन, वह हास मनोहर, वह नटवर वयु भेखे। 
स्थाससुदर-सेंग सिलि खेलन की आवबति हिये अपेख, 
कुम्भवदास छाल गिरिधर बिनु जीवन जवम अलेखे। 


इन्ही सन्‍्त कवियो पर यह पुस्तक लिखी गई है। श्री दीनदयालुजी ने इसमे बहुत परिश्रम 
किया है। और जहाँ कही भी इस विपय पर सामग्री-मुद्रित, हस्तलिखित--मभिलू सकी हैं उसका 
उपयोग किया है। न्रज का भौयोलिक वर्णन, अप्ठछाप के समय की राजनीतिक और सामाजिक 
दशा का वृत्तान्त, भिन्न-भिन्न सम्प्रदायो की विवेचना, कवियों का जीवन चरित्र, कवियों की रचनाओं 
की समीक्षा, पुप्टिमार्ग का विवरण, वल्कभ-सम्प्रदाय और इन कवियों के दार्शनिक विचार, तथा 
भक्ति--इससे विदित होगा कि किस प्रकार से यह अध्ययन सर्वागपूर्ण है। मुझे विश्वास है कि यह 
ग्रन्थ विद्वानों के आदर का पात्र होगा। 


+जमरनाथ झा 


परिचय 


अप्टछाप' कवियों के इस प्रथम विस्तृत अव्ययन को हिन्दी विद्वानों तथा पाठकों 
के सम्मुख रखने में मुझे विज्ेप हर्प नथा सतोप हे। हर इसलिए कि बह मेरे प्रशम शिप्य शा० 
दीनदयाल गुप्त के वर्षो के परिश्रम का फल है, और सतीप इसलिए वि इस मनन के प्रकाशन मे 
हिंदी-कृष्ण-भक्ति-चारा की खोज विज्येप अग्रमर हो सन्प्गी। 

साधारण हिन्दी पाठक भी 'पृप्ठभूमि' घीर्षक अध्याय को रोचक तथा उपयोगी पायेंगे। 
अप्टछाप कवियों की जीवनी तथा क्वतियों के अध्ययन की सामग्री एकत्रित करते में डा० गुप्त ने 
विशेष परिश्रम किया है। इस सामग्री से जो निप्कर्प उन्होने निकाले है उन सबसे प्रत्येक विद्यान्‌ 
सम्मत हो यह आवश्यक नहीं है। इस क्षेत्र के भावी कार्यकर्त्ताओ के लिए अध्ययन के सूत्र' घीरपक 
अध्याय में सकलित सामग्री सदा सहायक सिद्ध होगी। 

ग्रन्थ के दूसरे भाग में असाधारण महत्व की सामग्री हे। वल्छभ सप्रदाय से सवधित 
मूल सस्क्ृत ग्रन्थो का अध्ययन करके डा० गुप्त ने सप्रदाय के दार्श निक सिद्धान्तो का प्रथम विस्तृत 
विवेचन उपस्थित किया है, और इस कसोटी पर अप्ट्छाप-कवियों की दार्णनिक विचारधारा को 
कप्ता है। ग्रन्थ का यह अभय अत्यन्त वहुमूल्य है। अतिम अध्यायों मे नददास और परमानददास 
की कृतियों की मापा तथा काव्यगत आलोचना है। आजा है कि अगले सस्करण मे शेप अप्टछाप 
कवियों की कृतियो की सक्षिप्त आलोचना वद्यकर डा० गुप्त इस अथ को पूर्ण कर देंगे। 

हिंदी-साहित्य के गभीर अध्ययन और मौलिक खोज के स्तर को यह ब्रन्थ उपर उठा- 
वेगा इसका मुझे पूर्ण विब्वास है, अत इस वहुमृल्य कृति का मै स्वागत करता हूँ तथा डा० गुप्त को 
हार्दिक बधाई देता हू । आजा है कि भविप्य में भी डा० गुप्त के द्वारा हिन्दी साहित्य अनुशीरूत 
का कार्य इसी प्रकार होता रहेगा। 
अध्यक्ष, हिन्दी विभाग 
विश्वविद्यालय, प्रयाग 
कृष्ण जन्माप्टमी, स० २००४ 


>-पधीरेन्द्र दर्मा 


प्रस्तावना ; 


इस ग्रन्थ मे हिन्दी-ब्रजभाषा के प्रसिद्ध अप्टछाप भवत-कवियों का अध्ययन किया गया है। 
अप्टछाप-काव्य की महत्ता की प्रशसा हिन्दी के सभी प्रमुख विद्वातो ने की है। स्व० डा० क्याम- 
सुन्दरदास ने अपने ग्रन्थ हिन्दी भापा और साहित्य' मे इन कवियों के विषय मे कहा है--जीवन 
के अपेक्षाकृत निकटवर्ती क्षेत्र को लेकर उममे अपनी प्रतिभा का चमत्कार दिखा देने मे सूर की 
सफलता अद्वितीय है। सृक्ष्मदर्शिता मे सूर अपना जोड नहीं रखते अप्टछाप मे प्रत्येक ने 
पूरी क्षमता से प्रेम और विरह के सुन्दर गेय पद वनाये | स्व० प० रामचच्द्र शुक्ल का कथन है-- 
“आचार्यों की छाप रूगी आठ वीणाएं श्रीकृषप्ण की प्रेमलीछा का कीर्तव करने उठी, जिनमे सबसे 
ऊँची, सुरीली और मधुर झतकार अन्धे कवि सूरदास की वाणी की थी।  मनुष्यता के सौन्दर्य- 
पूर्ण और माधुयपूर्ण पक्ष को दिखाकर इन कृप्णोपासक वैष्णव कवियों ने जीवन के प्रति अनुराग 
जगाया।”' इसी प्रकार मिश्रवव्न्धुओं ने भी हिन्दी के वैष्णव कवियों में अप्टछाप को सर्वप्रधान 
माना है।' वस्तुत इस वर्ग का अकेला कवि सूर ही इतना महान भक्त, दार्गनिक कवि और सगीता- 
चार्य है कि तुलसी को छोड आज तक इसके जोड का कोई कवि नही हुआ | नन्‍्ददास के पद-छालित्य 
और भावावलि की प्रणसा हिन्दी-ससार मुक्त कण्ठ से करता है। परमाचन्ददास का परमानन्द- 
सागर भी सूर सागर की टक्कर का कहा जाता हैं। खेद का विपय है कि केवछू अल्प उपलब्ध 
रचनाओ के आधार पर ही, इतनी प्रणसा के अधिकारी माने हुए, इत आठ महान्‌ कवियों की रचनाओं 
की न तो भली प्रकार अव तक खोज हुई थी, न उपलब्ध रचनाओ की प्राभाणिकता की जाँच हुई, 
और न उनके काव्य का दर्शन तथा भक्ति की दृष्टि से गम्भीर अध्ययन ही हुआ। इन आठ कवियों 
में से केवल सूर और नन्‍्ददास का ही, हिन्दी मे, कुछ अध्ययन हुआ है, परच्तु उसमे भी, इन कवियों 
के जीवन-चरित्र की खोज, इनके काव्य की पृष्ठभूमि का अध्ययन, इनके नाम पर गिनाये जाने- 
वाले ग्रन्थों की परीक्षा तथा काव्य और आध्यात्मिक दृष्टि से इन ग्रन्थो की विस्तृत समालोचना की 
कमी है। इसी महती आवच्यकता का अनुभव करके. प्रस्तुत अध्ययन में इन कमियो की पूर्ति का 

किचित्‌ प्रयास किया गया है। 
ग्रन्थ के सात अध्याय ठो भागों मे विभाजित है! चार अध्याय पहले भाग मे है और तीन 





१--हिन्दी भाषा और साहित्य, सं० १९९४ 

संस्करण, पु० ३१९, ३२२, २३२६ तथा ३२७। 
२--अ्रम रगीतसार, प्रथम संस्करण, भूमिका, पृ० २। 
३--मिश्रबन्धु विनोद, भाग १, नवीन संस्करण, पृ० २१६॥ 


१४ अष्टछाप 


दसरे में। प्रथम अध्याय मे क्रजममि का परिचय, अप्टछाप से सम्बन्धित ब्रज के स्थानों का विवरण, 
क्रज का मानचित्र, साहित्यिक पृष्ठभूमि के अन्तर्गत इन कवियों की स्थिति का समय-निर्घा रण 
अध्ययन का सौलिक अग है। इसी अध्याय में धामिक पृ प्ठमूमि के अन्तगत, तुलनात्मक अध्ययत 
के लिए, अप्टछाप के पूर्ववर्ती तथा समसामयिक ब्रज में प्रचलित धामिक आन्दोलनो--जेसे 
निम्बार्क, माध्व, विष्णस्वामी, चैतन्य, वल्ूम, रावा-वल्ूमीय, और हरिदासी सम्प्रदाया का 
परिचय दिया गया है। इन सम्प्रदायो के विवरण के लिए अँगरेजी में प्रकाशित साहित्य की महायता 
के अतिरिक्त लेखक से भिन्न-भिन्न सम्प्रदायो के मूल मस्कृत ग्रल्थो का मुख्य आधार लिया है। 
हितीय अध्याय में अप्टछाप के जीवन-बुत्त तथा रचनाओ की सूचना देनेवाले सूत्रों (5007८८5) 
का अध्ययन है। इन सूत्रो की खोज, उनकी प्रामाणिकता पर विचार, तथा हिन्दी साहित्य में 
प्रचलित मतमतान्तरों की आलोचना लेखक का मौलिक प्रयाम है। तृतीय अध्याय मे कवियों के 
जीवन चरित्र दिये गये है। इसमे प्राचीन अप्रकाणित विब्वस्त सूत्रों के आधार पर इन कवियों के 
चरित्र दिये गये है। अकवरकालीन ऐतिहासिक ग्रन्थ तथा वल्लमसम्प्रदायी परम्परा तथा उस 
सम्प्रदाय के ग्रन्थों के आधार पर इन कवियों की जन्म, गरणागति तथा गोलोकवास की तिथियाँ 
भी निर्वारित की गई हे। चतुर्थ अध्याय में अप्टछाप के ग्रन्थों की प्रामाणिकता पर विचार है। 
अप्टछाप कवियों द्वारा रचित कही जानेवाली रचनाएँ, सूरमागर' तथा नन्ददास के प्रस्थों को 
छोडकर, अभी तक प्रकाश में नही आई थी। नन्‍्ददास के ग्रन्थ भी, प्रयाग विश्वविद्यालय से, 
इस ग्रन्थ के समाप्ति के दिनों में ही प्रकाशित हुए। जिसमे बहुत कुछ सामग्री लेखक की दी हुई ही 
थी। लेखक को नन्ददास के अध्ययत के लिए भी हस्तलिखित तथा अग्राप्य छपी सामग्री ढूंढकर 
जुटानी पडी। इन कवियों की 'परमानन्दमागर' आदि रचनाओं के संग्रह, ले्वक ने श्रीनाथद्वार, 
कॉकरौली, सूरत, कामवत, मथुरा, गोकुल्ठ, वन्दावन, अलीगढ़ आदि स्थानों में स्वयं जाकर, खोज 
के साथ, प्राप्त किये हें। हिन्दी के अब तक के केखको ने, अप्टछाप-कवियों के साथ नाम-साम्य 
रखनेवाले अनेक कवियों की रचनाएँ अप्टछाप नाम पर, विना उनकी जाँच किये हुए लिख दी है। 
लेखक ने इनकी प्रामाणिकता पर भी विचार किया है। 

पञचम तथा पप्ठ अध्यायो में वल्ठभ सम्प्रदाय तथा इन अप्ट कवियों के दा्ननिक विचार 
तथा भविन का विवेचन है। इन विपयो के ज्ञान के लिए लेखक ने वल्लभ-सम्प्रदायी ग्रन्थों का 
तथा अन्य भवित-पग्रन्थों का अध्ययन किया है। वल्लभ-सम्प्रदाय की सेवा-पद्धति की जानकारी 
के लिए उनसे उस सम्प्रदाय के प्रमुख मन्दिरो की यात्रा की है, और साम्प्रदायिक महात्माओ तथा 
विद्वानों के प्रवचनों के सुनने के कुछ अवसर भी प्राप्त किये है। दर्शन-घास्त्र का विषय गहन 
विवेक और भक्ति का विपय स्वानुभूति की अपेक्षा रखता है। इन दोनो का लेखक मे नितान्त अभाव 
है। फिर भी उसने अष्टछाप के दार्शनिक विचार तथा उनकी प्रेमानभतियों के जानने की चेप्टा 


की है। अष्टछाप पर अब तक प्रकाशित सामग्री की तुलना मे छेखक का यह अध्ययन भी अपनी 
क्या देन रखता है, यह विज्ञ पाठक समाज ही जानेगा। 


पतम अध्याय से परमानन्ददास और नच्ददास के ग्रन्थों का काव्य की दप्टि से विशेष 


प्रस्तावना श्प्‌ 


अध्ययन है। परमानन्ददास की सम्पूर्ण काव्य-समीक्षा तथा नन्ददास के ग्रन्थों की विस्तृत व्याख्या 
इस अध्याय के मौलिक अश है। काव्य-विवेचत के आरम्म में आठो कवियों के काव्य-गृूणो का 
केवल परिचयात्मक वर्णन ही है। इसमे आठो कवियों की काव्य-समीक्षा नही की गई। काव्य 
की दृष्टि से परमानन्ददास तथा नन्ददास के त्रत्थो का ही विश्येप विवरण दिया गया है। 

सम्भव है, ग्रन्थ मे आई हुई कुछ पुनरावृत्तियाँ खटकनेवाली प्रतीत हो। उन्तके विपय मे 
लेखक का विनम्र कथन है कि लेखक ने परमानन्ददास तथा नन्‍्ददास दोनों कवियों की अरूग- 
अलग काव्य-समीक्षा की है। नन्‍्ददास के प्रत्येक ग्रन्थ की आलोचना भी एक दूसरे ग्रन्थ से स्वतन्त्र 
रकक्‍्खी है। इसलिए प्रत्येक समालोचना मे प्रसगो के जीप॑को की पुनरावृत्ति हो गई है। उबर एक- 
एक विपय पर आठो कवियों के अलूग-अछग विचार दिए हुए है, इसलिए प्रत्येक विपय के जीर्पक 
के अन्तर्गत अप्टछाप-कवियो के नामो की भी पुनरावृत्ति हुई है। अप्टछाप के दार्गतिक विचार- 
विवेचन के अन्तर्गत नन्ददास के ग्रन्थोमे आनेवाली आध्यात्मिक विचारवारा का विस्तार-भय से, 
केवल सकेतमात्र ही हो पाया था। कवि की विचारधारा का उसके अरूग-अल्ग ग्रन्थों मे स्पप्टी- 


करण किया गया है। इस प्रकार कही-कही नन्‍्ददास की काव्य-समीक्षा मे विषय की पुनरावृत्ति हो 
गई है। ग्रन्थों की स्वतन्त्र समीक्षा के वाद नन्दददास के काव्य की समप्टि-दृष्टि से भी आलोचना 
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उपर्युक्त कथन से ज्ञात होगा कि इस ग्रन्थ के दोनों भागो मे जीवन-चरित्र, रचना, दार्ग- 
निक विचार तथा भक्ति-मावना की द॒ष्टि से तो आठों कवियों का अध्ययन किया गया है, परन्तु 
काव्य-समीक्षा के लिए केवरकू प्रमानन्ददाम तथा नन्‍्ददास दो ही कवि लिये गये है। आगे लेखक 
का विचार छूटे अच्यो को भी पूरा करने का है। ग्रन्थ के साथ मे लगी सहायक तथा उद्धुत ग्रन्थो 
की सूची से ज्ञात होगा कि लेखक ने अध्ययन के मूल सूत्रों पर पहुंचने का प्रयास किया है। 
पिछले वर्ष, हरजीमरू डारूमिया पुरस्कार प्रतियोगिता में इस पुस्तक की पाडुलिपि 
पर २१००] रुपये का पुरस्कार मिला था। उ्त पुरस्कार समिति के इस निर्णय ने लेखक के 
उत्साह को बढाया है। अप्टछाप के अध्ययन, उनकी रचनाओं की प्राप्ति तथा प्रस्तुत ग्रन्थ के 
प्रणयन मे जिन सज्जन और सस्थाओं से सहायता मिली है उनके प्रति क्ृतजता प्रकट करना भी 
लेखक का कत्तंव्य है। सर्वप्रथम, लेखक प्रयाग विच्वविद्यालय के भूतपूर्व कुलपति डा० श्री अमरनाथ 
झा, प्रयाग विज्वविद्यालय हिन्दी-विभाग के अध्यक्ष डा० घीरेन्द्र वर्मा तथा रूखनऊ विध्वविद्यालय 
के संस्कृत, भारतीय सस्क्ृति, पाली, प्राकृत आदि भाण-विभाग के अध्यक्ष प्रो० के० अ० भुब्रह्मण्य 
अय्यर के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करता है, जिनकी देखरेख मे और जिनकी असीम कृपा के 
प्रसादरूप यह कार्य सम्पादित हुआ है। डा० वर्मा तो लेखक के मुख्य पथ्-प्रदर्शक ही ये। महा- 
महोपाध्याय प० गोपीनाथ कविराज, स्व० आचाये डा० व्यामसुदरदास तथा विह्वद्वर मिश्रवच्चुओं 
के प्रति लेखक अत्यन्त कृतञ्ञ है, जिन्होने अपना वहमूल्य समय और अनेक सत्परामर्श दिये है। 
कॉकरौली के गो० श्री त्रजभूपणलाल जी महाराज गो० श्री विट्ठलछताथजी, महाराज श्री जी सुरत, 
कॉकरौली-विद्या-विभाग के सचालक प० कण्ठमणि ज्ञास्त्री तथा भगवदीय द्वारिकादासजी, 


श्र अष्टछाप 


श्रीनाथद्वार के परम विद्वान्‌ प० रमानाथ शर्मा झास्त्री कागी-विग्वविद्याल्य के प्रो० जीवनशकर 
याज्ञिक, हिन्दी के परम हितंपी डा० भवानीशकर याजिक, मथुरा के प० जवाहरवालूू चतुर्वेदीजी 
और सोरो जिला एटा के प० भद्रदत्त दर्माजी के प्रति भी लेखक अपना आमार प्रकट करना हैं। 
उसको इन सज्जनों से अप्दछाप की अप्रकाशित सामग्री तथा वल्लम-सम्प्रदाय सम्बन्धी विशिष्ट 
बातो की जानकारी प्राप्त हुई है। 

आचाये डा० अमरनाथ ज्ञा तथा गुस्व॒र डा० धीरेन्द्र वर्मा जी ने इस ग्रन्थ के उपोद्घात 
तथा परिचय लिखकर गनन्‍्ध के गौरव को बढाया है। इन दोनो गुरुजनों का लेखक श्रद्धापूर्तफ 
विशेष आभार मानता है। अन्यत्र कई वर्ष की प्रकाशन-प्रतीक्षा के वाद यह ग्रन्थ परम श्रद्नेय 
भाननीय श्री पुछपोत्तमदास टण्डनजी तथा मित्रवर श्वीरामचन्द्र टण्डनजी की संदभावचना आर 
कृपा द्वारा हिन्दी-साहित्य-मम्मेलन के प्रकाशन में छपा हे, इनकी महती कृपा ओर सदिच्छाओं 
की लेखक किन शब्दों में कृतज्ञता प्रकट करे। पुस्तक के छपते समय प्रूफ के शोबन में लेलक वेः 
स्तेहभाजन मित्र ओर झिप्य श्ली प्रेमनारायण टण्डन ने बहुत सहायता की ह, उनको स्नेहपूर्वक 
धन्यवाद है। जिन विद्वानों के ग्रस्थी से इस पुस्तक में सहायता छी गई ह, उन सबके प्रति भी लेसक 
अपनी क्रतज्ञता प्रकट करता है। अन्त में लेखक अपने आत्मीय पृज्यजन नथ्ग मित्रवर्ग, विशेष 
रूप से गुरुदेव प० गोकुरूचन्द्र शर्मा तथा वारूसखा श्री रघृबशत्यूलू रप्त की शुभ कामना, प्रोत्सा- 
हन और सहायता के लिए उन्हें हारदिक धन्यवाद देता है। 

ग्रन्थ के विविध भागों में प्रसगवश जिन विद्वानों की कृतियो की आलोचना ह॒ई है, उनके 
प्रति लेखक के हृदय में भारी सम्मान है। अप्टछाप-जीवनी ओर काव्य-सम्बन्धी खोज की 
सामग्नी के आधार पर लेखक ने जो निष्कर्ष निकाले है, उनको लेखक अन्तिम वाक्य कहने वा 
दावा नहीं करता, परल्तु हिन्दी के विज्ञ आलोचको से यह विनम्र आजा अवश्य करता है कि वे उक्त 
सामग्री के निजी परीक्षण और निरीक्षण के वाद लेखक के मत की जाँच करे। 

पुस्तक में जहाँ-तहाँ छापे की त्रुटियाँ रह गई है। इसका छेखक को खेद है। यदि कृष्ण- 
भक्ति-रस ओर हिन्दी-काव्य-रस के मर्मजझ रसिक-जनो को इसमे कुछ रोचकता मिली तो लेखक 
अपने श्रम को सफरू समझ्ेगा। 
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१८०, चतुर्भुजदाल-१८३, ग्रोविन्दस्वामी-१८५ 
इसत्वार देला लितेरात्यूर ऐन्द्र ए ऐन्दुस्तानी यासदि तासी-कृत-१८६, शिवसिह 
सरोज-१८८, भगरतेदु रचित भक्तमाल मिश्रवन्यु-विनोद तथा हिंदी नवरत्व-१८९, 
हिदी-साहित्य का इतिहास प ० रामचन्द्र जुक्‍्ू-कृत-१९ १, हिन्दी भाषा और साहित्य- 
डा० व्यामसुन्दरदास-कृत-१९४, हिन्दी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, डा० 
रामकुमार वर्मा-कत-१९५ सूरदास, डा० जनाद्दन मिश्र-कृत-१९६, सूर-साहित्य 
की भूमिका, श्री रामरत्न मटनागर तथा श्री वाचस्पति पाठक-कृत-१९७, सूर-माहित्य 
प० हजारीप्रसाद द्विवेदी-कल-१९७ 


तृतीय अध्याय 
अष्टछाप जीवन-चरित्र (१९८-२७८) 


सुरदास के जीवत-चरित्र की रूपरेखा १९८ 
जन्मस्थान-१९८, सूर के अन्य निवास स्थान-१९९, जाति-२००, माता-पिता 
सथा कुटुम्ब-२० १, सूरदास जी अन्‍्बे थे अथवा जन्मास्ध-२० १, जिक्षा तथा पाण्डित्य- 
२०४, वल्लभ सम्प्रदाय में प्रवेग और सूर का साम्प्रदायिक जीवन-२०६, स्वभाव 
और चरित्र-२०८, सूरदास का गोलोकवास-२ ० ९, सूरदास जी की जीवनी सम्बन्धी «- 
तिथियाँ, जन्मतिथि-२११, नूर का वल्लम सम्प्रदाय में शरणागति समय, सूर के 
गोलोकवास की तिथि-२१४ 
घरमानन्ददास के जीवन की रूपरेखा! - २१९ 
जन्मस्थान, जातिकुल, माता-पिता कुटुम्ब॒ तथा गृहस्थी-२१९, वल्छमसस्प्रदाय 
में प्रवेश--२ २ १, स्वभाव और चारित्र-२२४, योग्यता-सम्पादन-२२५, अन्तकाल तथा 
मृत्यु-स्थान-२२६, जन्म, गरणागति तथा गोंलोकवास की तिथियाँ, जन्मतिथि--२२९, 
शरणागति समय, परलोीकवास-तिथि-२३० 
कुम्भ्रनदास के जीवन-चरित्र की रूपरेखा ._ ९३९ 
ज़न्मस्थान, जाति-कुल, मात#पिता कुदुम्ब-२३१, शिक्षा-२३९, वल्लमन्सस्त- 


ड६ अष्टछाप 


दाय मे प्रवेण और साम्प्रदायिक जीवन-२३ २, स्वमाव, चरित्र तथा उसकी सम्पादित 
योग्यता-२४०, अन्त समय और ग्रोलोकवास-२४१ जन्म, दशरणागसि और गोलोक- 
वास की तिथियाँ-२४२ 

कृष्णदास अधिकारी के जीवन-चरित्र की रूपरेखा श्थट४ढं 

जन्मस्थान, जाति-कुल-२४५, माता-पिता, कुटुम्ब, गृहस्वी-२४५, थिक्षा, 

वल्लम सम्प्रदाय में प्रवेग और साम्प्रदायिक जीवन-२४६, स्वभाव और चरित्र- 
२५०, जन्मतिथि और गरणागति का समय-२५३, अन्त समय-३४५४ 

नन्ददास के जीवन-वरित्र की संक्षिप्त रूपरेखा श५५ 


[जन्मस्थान-श५५, . जाति-छुलू-२५६, वैराग्य और वत्लमसम्प्रदाय में 
प्रवेश-२५७, स्वमाव और चरित्र-२५८, वैराग्य के वाद का जीवन तथा मृत्यु- 
२५९, जन्म तथा वल्लूम सम्प्रदाय में गरणागतति की तिथियाँ-१२००, गोलोकवास 
की तिथि-२६१ 

चतुर्भुजदास के जीवन की रूपरेखा २६२ 


जन्मस्थान, जाति-कुल, माता-पिता, कुटुम्ब-यृहस्थी--२६२, शिक्षा, बल्‍्लमसम्प्रदाय 
में प्रवेश और साम्प्रदायिक जीवन-२६३, स्वमाव और चरित्र-३६४, गोलोकवास, 
जन्मतिथि--२६५ गोलोकवास का समय-२६६ 
गोविन्द स्वामी के जीवन-चरित्र की रूपरेखा २६६ 


जन्मस्थान-२६६, स्थायी निवास स्थान-२६७, जाति-कुल, माता-पिता, कुटुम्ब 
तथा यृहस्थी, गिक्षा-२६७, वल्‍्लमसम्प्रदाय में प्रवेश तथा साम्प्रदायिक जीवन--२६८, 
स्वभाव, चरित्र तथा अजित योग्यता-२७०, अन्त समय और गोलोकरास, जन्म तथा 
शरणायति की तिथियाँ-२७ १, गोलोकवास की तिथि--२७२ 


छीतस्वामी के जीवन-चरित्र की रूपरेखा र७र 


जन्मस्थान, जाति-कुल, माता-पिता, कुटुम्ब-२७३, शिक्षा--१७४, वल्कमसम्प- 
दाय मे प्रवेश और साम्प्रदायिक जीवन---२७५, स्वभाव और चरित्र- ९७६, गोलोक- 
वास, शरणागति, जन्म तथा गोलोकवास की तिथियाँ-२७७ 


चतुर्थ अध्याय 


_ नेष्टछाप के ग्रन्थ (२७९-३९१) 


सूरदास जी की रचनाएँ २७९ 


परदास के ग्रस्यो की प्रामाणिकता पर विचार-२७९) 


विषय-सूची २१ 


स्रसागर-२७९, मागवत भाषा-२८०, दश्ममस्कन्व-टीका, सूरदास के पद-२८१, 
नाग-लीछा, गोवद्धेन-लीका-२८ १, सूरपच्चीसी, प्राणप्यारी, व्याहलो: हलो-२८२, नूर- 
सागर-सार-२८३, सूरुसारावठी-२८४, साहित्य-लहरी-२९ १, सूर-शतक-२९४, 


नर दमबन्ती-२९५, हरिवंग टीका-२९५, राम-जन्म-२९६, एकादणी-माहात्म्य 
सेवाफल-२९७। 

अप्ठछापी सूर के प्रामाणिक तथा मुख्य ग्रंथ, अप्दछापी सूर-छत सूरसागर तथा 
साहित्यलहरी के प्रसंग तथा लूम्वे पद-रूप मे आनेवाली प्रामाणिक रचनाएँ, अप्टछापी 
सूर की सन्दिग्व रचना-२९८, सूर की अप्रामाणिक रचना-२९८ 


परमानन्ददास जी की रचनाएँ २९९ 


दानलीला-२९९, श्रुव चरित्र-३००, परमानन्ददास जी का पद-३० १, वल्ूूम- 

सम्प्रदायी कीत॑न-संग्रहो में छपे परमानन्ददास जी के पद-३०२, हस्तलिखित पद तथा 

परमानन्दसागर ३०४; परमानन्ददास की प्रामाणिक रचना-३ ११ 
कुम्भनदास जी की रचनाएं 


३१६ 
कुम्मनदास जी के छपे पद-३१२, काँकरौछी विद्या-विभाग में कुम्मनदासजी 
का पद-सग्रह-३१३, वाथद्वार निज पुस्तकालूब में कुम्मनदास जी का पद-संग्रह- 


३१४; कुम्मनदास की प्रामाणिक रचना-३ १५ 


कृष्णदास अधिकारी की रचना ३१५ 
जुगलमान-चरित्र भक्तमाल पर टीका-३ १६, भमरणीत, प्रेम-सत्व-निरूप-३ १७, 
भागवत-मापा-अनुवाद-३ १८, वैज्णव-वन्दन, क्ृष्णदास की वान, प्रेम-रस-रास-३ १६, 
छपे हुए कीर्तन सग्रहो मे कृष्णास अविकारी के पद-३२०, श्रीनाथद्वार के निज पुस्त- 


रचना, सन्दिग्ध रचनाएँ, अप्रामाणिक रचनाएँ-३२४ 
तनन्‍्ददास जी की रचनाएँ ३२४ 
रास पञ्चाध्यायी-३२५, रूप-मज़्जरी-३२६, रस-मज्जरी-३२८, जनेकार्य- 
मज्जरी-३२९, विरह-मण्जरी-३३ १, मानमज्जरी अथवा साममाला-हेईर 
दशमस्कन्च॒भागवत-३३५, इ्याम-सगाई-३३९, सुदामा-चरित-३४०, गोंवर्धिन- 
लीला, .सिद्धान्त-पञ्चाब्यावी-३४२, रुक्मिणी-मंगल-२४४, भवरगीत-३४६, 


न जोंगलीला--३ मानलीला-३५६ लमञझजरा-३५७ 
दानलीका-३४९,_ जोगलीका-३५२,_ मानलीला-३५६,_ पूलमडजदा-३ 5 
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राजनीति: हितोपदेश--३ नासिकेत -गद्यग्रन्य--३२६२, राच ॥-२ २ ९५ 

टाजनीति-हितोपदेश-३६०, नासिकेत भाषालबग्रत्य-5 आर, 


भा 
प्रवोव-चन्द्रोदय-नाटक, ._ ज्ञानमञ्जरी, . विज्ञानार्थ-प्रकाणिका, पानहास्न-डाला, 


८ चच्धोदय नन्ददास की पदावरली-३ 5] 
रासलीला-३६९, वॉसुरी छीछा तथा अर्थ-चद्धोदव, नन्ददास की पदावटतहु जज 


२२ अधष्टछाप 


नन्‍्ददास की प्रामाणिक रचना ३७२, नन्ददास के ग्रन्थों का वर्गीकरण-३ 3३, नच्ददास 
के ब्रंथो का कालक्रमानूमार वर्गेकिरण-३७४ 
चतुर्भुजदासजी की रचनाएँ २७७ 
मधमाछती, मक्ति-प्रताप-३ ७८, दादशयब, हितजू को मगरू छपे कीर्तन- 
सग्रहों मे पद-३८१, वल्लम सम्प्रदायी छपे कीर्तन-संग्रहों मे चतुमुजदास जी के पद- 
३८१। हस्तलिखित रूप में चनुर्मुजदास के पद कॉकरीली विद्याविभाग में चतुर्मुजदास 
के कीत॑न-मग्रह-३८२ नाथद्वार निजपुस्तकालय में चतुर्भुजदास के कीतेन-सम्रह- 
३८४, चतुर्मुजदास की प्रामाणिक रचना-३८० 
गोविन्दस्वासी जी की रचनाएँ ३८५ 
वल्लमसम्पदायी कीर्तन-मग्रहों मे गोविन्दस्वामी के पद-३८५, लेखक के पास 
गोविन्दस्वामी के हस्तलिखित कीर्दन-३८७, कॉकरोले विल्यविमाग में ग्रोविन्द- 
स्वामी के पदो के सम्रह, नाथद्वार निज पुस्तकालय में गोविन्दस्वामी का पद सग्रह 
३८८, गोवित्दस्वामी की प्रामाणिक रचता- 


छीतस्वामी जी को रचनाएँ ३८९ 


चल्लभसम्प्रदायी छपे कीसेन सग्रहो मे छीतस्वामी के पद, कॉँकरोली विद्याविभाग 


में छीतसस्‍्वामी का पद सग्रह-३९०, मिश्रवन्धुओं के पास ३४ पदों का सम्रह-३९ 


साग २ 
पञ्चस अध्याय 
दार्शनिक विचार (३९३--५१५) 


शुद्धाहस बरह्मयदाद अथवा पुष्टिमार्ग 


३९३ 
ब्रह्म ३९७ 
वल्लम सम्प्रदायी विचार-३९७, अप्टछाप के ब्रह्म-मम्वन्धी विचार, यूरदास- 
४०६, परमानत्ददास-४१०, नन्ददास-४१३,  कृप्णदास-४१७ कुम्मनदास, 
चतुमुज दास-४१९, ग्ोविन्दस्वामी, छीतस्वामी-४२० 
जीद ४२२ 


उल्डमसम्पभदायी विचार--४२२. अप्टक्षाप के जीव-सम्बन्धी-विच्वार-४२६, 


ञ 
ह >> ऊ 


विषय-सूची रई 
सूरदास--४२७, परमानन्ददास, नन्‍्ददास---४३२, कृष्णदास तथा अन्य कवि-- 
४३४ 
जगत का स्वरूप ड३४ड 
वललमसम्प्रदायवी विचार-४३ ८, जगत और ससार का भेद-४३९, अप्टछाप 
के जगत-सम्वन्धी विचार-४४०, सूरदास-४४१, परमानन्ददास, ननन्‍्ददास-४४६, 
अन्य अप्टछाप कवि---४४८, अप्टकवियों के ससार-सम्बन्धी विचार, सूरदास-४४९, 
परमानन्ददास,--४५ २, गोविन्दस्वामी, चतुर्मुजदास, तथा अप्टछाप के अन्य कवि-४५४ 
साया डपुप 
वल्लमसम्प्रदायी विचार-४५५, अप्टछाप के माया-सम्वन्दी विचार-४५७, सूर- 
दास-४५८, परमानन्ददास-४६ २, नन्‍्ददास-४६३, अप्टछाप के अन्य कवि-४६५ 


सोक्ष ड्द्द५ 
वल्लमसम्प्रदायी विचार-४६५, अप्टछाप के मोक्ष-सम्बन्धी विचार-४७०, 
सूरदास-४७ १, परमानन्ददास-४७९, नन्ददास-४८३, अन्य अप्टछाप कंवि-४८६ 

गोलोक, गोकुल अथवा वृन्दावन (निजधाम ) ४८८ 


वल्लमसम्प्रदाया विचार-४८८., गोलोक, गोकुल, वृन्दावन अथवा ब्रजबाम 
सम्बन्धी अप्टछाप कवियों के विचार, सूरदाम-४८८, परमानन्ददास, नन्‍्ददास-४९ १ 
रास ४९६ 
साम्प्रदायिक विचार-४९६. अप्टछाप क्रवियों के रास-सम्बन्धी विचार-४९९ 
गोपी ५०५ 


वल्लम-सम्प्रदायी विचार-५ ०५, अप्टछाप कवियो के गोपी-सम्बन्धी विचार-५०१० 


श्रीनाथ जी तथा अन्य स्वरूप णप्१३ 


श्री बल्लभाचार्य की पुष्टि-भक्ति ५१६ 
श्री विदृठलनाथ जी के समय में वल्लभ सम्प्रदाय प्र्द 
अष्टछाप-भक्ति ५२९ 


नर 
७ 


भक्ति की व्याल्या और महिमा-५२९, सगृण-निर्गुण ब्रह्म तथा सक्ति-५ 


श्४ अष्टछाप 


भव्ति के प्रकार, प्रेम-लक्षणा भक्ति और ईश्वर कृपा-५४८, अप्टछाप-प्रेम-मक्ति के 
उपास्थ देव-५५२, प्रेम-मक्ति पाने के सावन (नववामक्ति-५५०, श्रवण-५५८, 
कीतेन-५६२, भक्ति मे सगीत का समावेश-५६३, श्रीनाथ जी के मन्दिर मे अष्टछाप 
हारा कीतंन-सेवा-५६८, श्री वल्लूभसम्प्रदायी आठ समय की कीतंन-सेवा-५६८, 
स्मरण-५६९, नाममहिमा-५७४, पाद-सेवव ५७८, जचेन-५८२, वन्दन-५८५) 


भक्ति-रस ५९० 


काव्य-रसानुमूति-५९१, भट्ट लोल्लट का उत्पत्तिवाद अथवा आरोपवाद, श्री 
शकुक का अनुमितिवाद-५९२, भट्ट नायक का भुक्तिवाद, अभिनवगुप्त का अभिव्यक्ति- 
वाद-५९३, भक्ति-रसानुमूति-५९४ 


भक्ति के विविध भाव प्ण्प्‌ 


प्रीति की असिव्यक्तित के चार प्रकार-५९८, दास्य प्रीति-मक्ति-६०१, अप्ट- 
छाप की दास्य मक्ति---६० २, दैन्य-६०५, सख्य-मक्ति-६०९, सूर की सख्य-मक्ति- 
६१०, वात्सल्य-मक्ति-६१६, मधुर-मक्ति-६२ १, भक्ति मे स्त्री-माव-६२३, स्वकीय 
भाव की मघुर-भक्ति-६२५, परकीय भाव की मधुर-मक्ति-७२७, पूर्वराग की अवस्था 
में आसक्‍त भक्त की दशा-६२९, मवुर प्रेम की उत्कट अवस्था में लोक, लाज, वेद 
और कुल-मर्यादा का त्याग-६३३, मधुर प्रेम का सयोग सुख--६३६, मधुर भक्ति 
का वियोग पक्ष, और ईइवर-मिलन की व्याकुरूता का महत्व-६३९, अप्टछाप की सखी- 
भाव से युगल-उपासना-६४४, जानता, मक्ति-६४९ 


नारद भवित-सृत्र के अनुसार अष्टछाप-भक्ति द्प्र 
सेवा ६५९ 
अआत्म-निवेदल शरणागति अथवा प्रपत्ति ६६७ 
अनन्पाक्षय, छोकाश्षय का त्याग तथा भगवान की भक्‍तवत्सलूता च््जप्‌ 


अनन्याश्रय ६७५, लोकाश्रय का त्याग, भगवान्‌ की भकत-बत्सलता-६७८ 


भक्ति सें ऊँच नीच के विचार का त्याग तथा भाव-शग्राहक 
भगवात्‌ 


६८० 
सत्संग ६८२ 
गुरु-महिमा ६८६ 
भअह्म-सस्वन्च ६८९ 


बैराग्य और अष्ठछाप ९८६ 


विषय सूची ३५ 
सप्तम अध्याय 
काव्य-समीक्षा (६९३+८१५) 


अष्टछाप-काव्य का परिचय ६९३ 
विषय, कवियो का दृष्टिकोण-६९४, कवियों की श्रेणी-६९६। 


प्रमानन्ददास जी के काव्य का विवेचन ६९७ 
काव्य के विषय-६९७, भाव-व्यञ॥्जना-६९६, वाल-भाव-चित्रण-६९९, गोदो- 
हन और गोचारण प्रसगों मे निहित भाव-७९४, श्वृगार-प्रेम-७० ६, पूर्वराग प्रेम, 
पूर्वराग प्रेम मे रूप की ठगोरी-७०७, प्रेमानुभूति-9१ ०, उद्दीपक-रूप सखियाँ, मिलून- 
७११, प्रेम की सयोग अवस्था-७१२, अभिलापा-७२२, चिन्ता, गुण-कथन, स्मृति- 
७९४, उद्वेग-9२५, प्रलाप-9२६, मरण--७२७, असौप्ठव अथवा मलीनता, सन्ताप- 
७२८, पाण्डुता अथवा विवृति, कृच्ता, अरुचि-39२९, अधृति-७३०, वियोग मे प्राक्ृ- 
तिक व्यापार--७३ १, काव्य में वर्णन रूपवर्ण न-७३६, प्रकृति-वर्णन-७३८ 
परमानन्ददास के काव्य में कला-कौशल ७४१ 
अलकार-७४२, पौराणिक उल्लेख-७४७ 
भाषा-शंली ७४९ 
भावात्मकता-७४९, चित्रमयता-७५२, आलकारिकता-७५३, . सजीवता- 
७०४, प्रान्तीय वोलियो तथा विदेशी शब्दों का प्रयोग-७५५, मुहावरों का प्रयोग- 
७५८, लय और सगीत ७६१, 
छ्न्द ७६१ 
नन्ददास के प्रामाणिक ग्रन्थों का विशेष विवरण तथा काव्य-समीक्षा 


रसमंजरी ७६३ 


विषय--७६३, समीक्षा-७३५ 


अनेकार्थमंजरी ७३६ 

सॉनमंजरी, नासर सला ७६८ 
कथानक का विस्तार-७६८, काव्य-कौशरू-9७४ 

टिट 


दद्ाम स्कन्धघ 
श्रीमद भागवत और नन्‍ददास का दश्म स्कन्धच-७७५, वर्णित विषय का परिचय 
और समीक्षा-७७६ 
है; 


२६ अण्टछाप॑ 


श्याम-सगाई ७८० 
विपय-७८०, काव्य समीक्षा-७८ १ 
गोवर्ड्धन-लीला ७८२ 


काव्य-समीक्षा--७८३ 
सुदामा-चरित्र ७८४ 
विपय-तत्व, काव्य-समीक्षा-9८ १ 
विरह-सजरी ७८६ 
विपय और उसकी रचना का घ्येय-७८६, विरह-वर्णन तथा काव्य-ममीक्षा-७८८ 
रूपमंजरी ७९२ 
विषय-तत्व-७९२, ग्रन्थ की कथा-७९३, कवि का आध्यात्मिक दृष्टिकोण- 
७९५, नादमार्ग में भक्ति-पद्धति-9९६, रूपमार्ग में भक्ति-पद्धति-9९७, माधुय॑- 
भक्ति-८००, काव्य-समीक्षा-८०४, रूप-वर्णन-८०५, कृष्ण का रूप, निर्मयपुर 
का वर्णन-८०७ वियोग तथा सयोग श्ुगार-८०८ संयोग श्वुगार-८४१ 
रुक्मिणो मंगल ८१४ 
कथानक-८ १५, काव्य-समीक्षा-८१६, भाव व्यञ्जना ८१६, वर्णन-८१९, 
भाषा-८२२ 
रासपञज्चाध्यायी ८२३ 
विपयतत्व-८२३, कथानक-८२४, ग्रन्थ का आधार और श्रीमद्मागवत- 
८२५, काव्य-समीक्षा-८२८, वर्णन-८२९, प्रकृति-वर्णन-८३ १, रास-वर्णन-८३२, 
भाव-चित्रण-८३ ३, रस-८३७ 
भवरगीत हि ८३९ 
विपय-तत्व, ग्रन्थ का मूल आघार, नन्ददास का भवरगीत और भागवत-८३९, 
ग़ोपी-उद्धव-सवाद-८४३, काव्य-समीक्षा-८४९, नन्‍्ददास और सूरदासो के मेंवर- 
गीतो की तुलना-८५५ 
सिद्धान्त पंचाध्य(यी ८५६ 


विपय-अ्रवेश, सिद्धान्त पञ्चाध्यायी' मे रास का आध्यात्मिक रूप और उसकी 
निर्दोपत्ता-८५७छ 


सनन्‍्ददास-पदावली ८६९ 


हिंडोला-८७०, खण्डिता भाव-८७१, रूप-माघुरी-८७२, होली-८७४ 


विषय सूची २७ 


नन्‍्देदास के काव्य की भाषा ८७६ 
त्रजवोली और घरेलू गव्द-८७८, भाषा के मुहावरे तथा बब्दों का लाक्षणिक 
प्रयोग, कहावते-८८०, सूरदास, परमानन्ददास तथा नन्‍्ददास की भापाओ की 
तुलना-८८२ 


नन्‍्ददास के काव्य ग्रन्थों में प्रयुक्त छनन्‍्द <८३ 
नन्‍्ददास के काव्य में प्रयुकतत अलंकार ८८७ 
काव्य समीक्षा का सिहावलोकन ८९३ 
सोरो में प्राप्त नन्‍्ददास के जीवन-वृत्त विषयक सामग्री <९६-९०४ 


रत्नावली चरित्र, म्रलीवर-कृत-८९७, रत्नावडी दोहा मग्रह-६९९% 
सुकरक्षेत्र माहात्म्य-९००, कविक्वेप्णदास-क्त वर्ष फल-९० १ 
रामचरितमानस की एक हस्तलिखित प्रति--९०४ 


सहायक यन्‍्थ-सची ९०४-९१६, 
ए्‌ रथ 
हिन्दी प्रकाशित ग्रत्थ-९०५, हिन्दी अप्रकाणित तथा हृस्तलिखिल ग्रन्थ-९१० 
सस्कृत ग्रन्थ-९११, अंग्रेजी ग्रच्थ-९ १५, वंगला-९१५ 
अन्य भाषाओं के ग्रस्थ-८१६ पत्र पत्रिकाएं-९१६ 


नामानृक्रमणिका १९११७--१ २३ 


चित्रतालिकादि सूची 


क्जमण्डल का मानचित्र-१४ के सामने, 

इस्पीरियल फरमान तारीख ३ महरसन्‌ १८९ हिजरी, सवत्‌ १६३८ वि०- 
३२ के सामने इम्पीरियल फरमान माह इलाही ३८ जलूसी-३२ के सामने 
“सवत्‌ १६९७ वि० की ८४ वैप्णवन की वार्ता तथा गुसाई जी के सेवक चारि 
अष्टछापी” की वार्ता के दो पुप्ठ-१३० के सामने, 

नन्‍्ददास द्वारा रचित कहे जानेवाले ग्रन्थों की तालिका-३२४ के सामने 


संक्षेप और संकेत 


इन ग्रन्थों का विशेष विवरण सहायक ग्रन्थों की सूची में मी दिया हुआ हू। 


अप्टटाप 
अप्टछाप 


इम्पीर्यिक फरमान्स 


की्तन-सग्रह 


गीता-रहस्य 
साहित्य-लूहरी 
मवतमार 


मक्‍्तमाल भविनिसुवा- 
स्व्रादतिलक 


सूरसागर 

हस्तलिखित हिन्दी पुस्तकों 
की खोज रिपोर्ट 
नन्ददास-पदावलरी 


पद-सग्रह कुम्मनदास 


सम्पादक डा० धीनेन्द्र वर्मा 
प्रकाशक विद्या-विभाग क्ॉकरोली 


सम्पादक के० एम० ज्ञावेरी वम्बई 


प्रकाशक छल्लूमाई छगनल्ाल देमाई 
केखक लोकमान्य तिरूक 

सम्पादक उमाशकर घुकल 

मग्रहकर्तता भारतेन्दु हरिष्चन्द्र प्रकाशक 
खड्गविल्ठम प्रेस 

सम्पादक रामदीरननामसह 

टीकाकार भारतेन्दु हरिच्चन्द्र 
टीकाराम श्री सीताराम गरण 
मगवानदास रूपकला, सस्करण 

सन्‌ १९३७ ई० 

ले० नन्ददास, सम्पादक विव्म्मर नाथ 
मेहरोत्रा 

प्रकाशक वे कटेब्चर छरेस, १९६४ वि० 
सस्करण 


नागरी-प्रचारिणी-सभा, काणी 


लेखक का निजी सग्रह तथा सग्रह प्‌० 
जवाहरलाल चतुर्वेदी मथरा 
और विद्या-विभाग, कॉकरौली 


लेखक का निजी सग्रह, मरूप्रति 


अप्टछाप, डा० वर्मा 
अप्टछाप,  काँकरीली 


उम्पीरियल फरमान 
झावेरी 
कीत्तंन सम्रह, देसाई 
गीता-रह॒स्य 
ननन्‍्ददास, शुक्ल 


साहित्य लहरी 


रामदीनसिंह 
मारतेन्दु, मक्‍तमाल 


भक्‍तमाल, मक्ति-सुधा- 
स्वाद-तिलूक, रूपकला 


मंवरगीत, मेहरोत्रा 
सूरसागर, बे ० प्रे० 


ना० प्र० स० खोज 
रिपोर्ट या खो ० रि० 


ले० नि० ननन्‍्ददास 
पद-सग्रह 
ले८ नि० कुम्मनदास 


सेक्षेप और संकत ३९ 

विद्या विभाग, कॉकरौली तथा निज. पदसंग्रह 
पुस्तकालय, नाथद्वार मे 

पद-सग्रह कृष्णदास लेखक का निजी सम्नह, मूलप्रति विद्या- ले० नि० क्ृप्णदास 
विभाग, कॉकरौली तथा निज पुस्त- पद-सग्रह 
कालय, नाथद्वार में 

पदसग्रह योविन्दस्वामी लेखक का निजी सप्मह, मूलग्रति ले० नि० गोविद 
विद्याविभाग, कॉकरौली तथा निज स्वामी पदन-सग्रह 
पुस्तकालय, नाथद्वार में 


पद-सग्रह चतुर्भुजदास लेखक का निजी संग्रह, मूलप्रति ले० नि० चंतुर्भुजदास 
विद्या विभाग, कॉकरौली तथा पद-सग्रह 


निज पुस्तकालय, नाथद्वार मे 

पद-सग्रह छीतस्वामी लेखक का निजी सग्रह, मूलप्रति विद्या ले० नि० छीतस्वामी 
विभाग, कॉकरौली तथा निज पुस्तका- पदन्सग्रह 
लय, नाथद्वार मे 


पदन्सग्रह ननन्‍्ददास लेखक का निज सग्रह, मूलग्रति ले० नि० नन्ददास 
विद्याविभाग, काँकरौली तथा पद-सग्रह 
निज पुस्तकालय, नाथद्वार मे 

पद-सग्रह परमानन्ददास छेखक का निजी सग्रह, मूलप्रति ले० नि० परमानन्द 
विद्याविभाग, कॉकरौली तथा दास पदनसग्रह 
निज पुस्तकालय, नाथद्वार मे 

तत्व॒दीप निवन्ध झ्ञास्त्राथ लेखक श्रीमद्‌ वल्लमाचार्य त० दी० नि० बम्बई 

प्रकरण फलप्रकरण, सगोवक प० गोकुरूदास कोटा 

भागवताथे प्रकरण प्रकाशक १० श्रीधर शिवरछाल जी, 
ज्ञान सागर 
यन्त्रालूय वस्वई 

नाट्य-शास्त्र लेखक महामुनि मरत नाट्य. शास्त्र, भरत 


सम्पादक एम० रामक्ृष्ण कवि, प्रकाशक प्र० से० ला० वबरौदा 
सेट्रल लाइब्रेरी वरौदा, सस्करण 
१९३६ ई० 

निम्बादित्य दशइलोकी श्री हरिव्यासदेव प्रणीत निन्‍बादित्य दशइलोकी 


सिद्धान्त कुसुमाञ्जलिभाष्य. प्रकाशक निर्णय सामर प्रेस हरिव्यासदेव 


३० विषय सूची 


रूघ्‌ भागवतामृत लेखक श्री रूप स्वामी 
वल्लम-दिग्विजय लेखक गोस्वामी यदुनाथ जी, 


अनुवादक, पुरुषोत्तम जर्मा चतुर्वेदी, 
नाथद्वार से प्रकाशित 


श्रीमद्भगवद्गीता प्रकाञक गीता प्रेस, गोरखपुर 
श्रीमद्मागवतत प्रकाशक गीताप्रेस, गोरखपुर 
सिद्धान्तलेश लेखक अप्पय दीलित 


प्रकाशक अच्चुत ग्रन्थमाला, काणी 


अकवर दि ग्रेट मुगल लेखक विन्सेद स्मिथ 


वैप्णविज्म णेविज्म एण्ड. रेखक सर आर ० जी० भमण्डरकर 
माइनर रेलिजस्‌ सिस्टेम्स्‌ 


लघू मागवतामृत 
वल्लम-दिग्विजय 


गीता 

भागवत्त 

सिद्धान्त ेश, अच्युत 
ग्र० मारा 

अकवर दि ग्रेट मुगल 
स्मिथ 

वेष्णविज्ष्म; शैविज्म 
भण्डारकर 


भाग १ 


प्रथम अध्याय 
पृष्ठभूमि 
अष्टछाप का परिचय 


हिन्दी ब्रज-भाषा के निम्नलिखित आठ कवि अप्दछाप के नाम से प्रसिद्ध हैं । सूरदास, 
प्रमानन्ददास, कुंभनदास, क्ृष्णादास अधिकारी, नन्ददास, चतुथ्रु जदास, गोविंद स्वामी तथा 
छीत स्वामी । इनमें से प्रथम चार श्री वल्लभाचार्य जी ( सवत्‌ १५३५ वि० से सं० १४५८७ 
वि० तक) के शिष्य थे, और अतिम चार, जाचार्य जी के उत्तराधिकारी गोस्वामी श्री विटठ॒ल- 
नाथ जी ( सं० १५७२ वि० से सं० १६४२ वि०) के शिप्य थे । ये आठों भक्त-कवि गोस्वामी 
विटठलताथ जी के सहवास में ( लगभग संवत्‌ १६०६ वि० से संवत्‌ १६३५ वि० तक ) एक 
दूसरे के समकालीन थे और ज्नज मे गोवद्ध न पर्वत पर स्थित श्रीनाथ जी के मन्दिर मे कीर्तत की 
सेवा और वही रहकर भगवद्भक्ति-रूप में पद-रचना करते थे । उस समय के वल्लभसम्प्रदायी 
अनेक केवियों का उल्लेख उक्त सम्प्रदाय की वार्ताओं में आता है, परच्तु गो० विव्ठदलनाथ जी 
ने अपने सम्प्रदाय के अनुयायी भक्त कवियों में से सर्वश्रेष्ठ भक्त, काव्यकार तथा संगीतज्ञ, 
इन्ही आठ सज्जनों को छाँटा और इन पर अपनी प्रशंसा और आज्नीर्वाद की छाप लगाई। 
गोस्वासी विटठुललाथ जी की इस मौखिक तथा प्रश्ंसात्मक छाप के वाद ही ये महानुभाव 
अप्टछाप” कहलाने लगे थे । इस वात का प्राचीचतम लिखित प्रमाणा, लेखक की जानकारी मे, 
गो०विट्ठलनाथ जी के चतुर्थ पुत्र, श्री गोकुलनाथ जी कृत संवत्‌ १६६७ वि० की ८४ वार्ता तथा 
“बुसाईं जी के चार सेवकन की वार्ताओं” के उल्लेखो में ही मिलता है | ये जाठों भक्त-कवि 
वल्लभसम्प्रदाय में कृष्ण के अष्टसखा भी कहलाते हैं। वललभ-सम्प्रदाय की प्राचीन परम्परा 





रे अष्टछाप 
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तथा 'अप्ट्सखान की वार्ता रूप में मिलते हुए इन कवियों के जीवन-दृत्तान्त से बही सिद्ध होता 
कि वप्ड्छाप के नाम से प्रसिद्ध भक्तवर्ग के अन्तर्गत उपयुक्त कवि ही आते हैं । जिन सज्जनों 
अप्दछाप के उक्त नामों में परिवर्तत किया है, जैसे किसी-किसी विद्वान ने नन्‍्ददास के स्थान 


पर विष्णुदास रख दिया है, उन्होंने वत्लभसम्प्रदावी परम्परा तथा प्राचीन वार्ता-साहित्य की 


रे /भार 


अनभिन्नता के कारण ही ऐसा किया है । 


अप्टछाप के सभी उच्चकोटि के भक्त, कवि तथा संगीतकार थे। अपनी रचनाओ मे 
प्रेम की वहुरूपिणी अवस्थाओं के जो चित्र इन कवियों ने उपस्थित किये है, वे काव्य की हृप्टि 
से, वास्तव में उत्कृप्टतम काव्य के नमूने है। वात्सल्य, सुस्य, माथुर्य और दास्य भावों की 
भक्ति का जो लोत, अपने काव्य में. इस भक्तों ने प्रवाहित किया है, वह अत्यन्त सुखकारी 

हैं । लौकिक तथा आव्यात्मिक दोनों अनुभूतियों की हृष्टि से इनका काव्य महान्‌ है । 

अष्टछाप काव्य की जन्मस्थली ब्रजभूमि 
ब्रजमडल के विस्तार के विपय् में निम्नलिखित दोहा ब्रज में बहुत प्रसिद्ध है-- 

त्रज का भौगोलिक 
विस्तार, उसके 
बन, पवत तथा 
प्राकृतिक शोभा ग्राउज महाणय ने अपने “मथुरा मेमोयर' नामक ग्रन्थ में 
उस दोहे के आधार पर ब्रज-मंडल की ह॒दो का खुलासा किया है ।£ वे कहते हैं कि “द्जमंडल 
के एक ओर की हद वर” स्थान हैं, दूसरी ओर सोन है, और तीसरी ओर सूरसेन 
का गाँव हैं। चर, जलीगढ जिले भे वरहद नाम का एक स्थान है ।४ सोन की हद गुड़गाँव 
जिले तक जाती है और सूस्सेन का गाँव यमुना के किनारे पर बसा हुआ वर्तमान 


है 
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'इत वरहद इत सोनह॒द* , उत सूरसेन को गाँव ॥ 
त्रज॒ चौरासी कोस में मथुरा मडल माँह ।॥! 





१--भी गोवद्ध ननाथ जी के 'प्राकट्य की चार्ता,, बें०प्न ०, के पृष्ठ २७ पर श्री मोहन- 
लाल विष्णुलाल पांडया ने श्री हवरकानाथ जी महाराज कृत एक छृप्पय दिया 
है, जिसमें अष्टछाप में नन्‍्ददास के स्थान पर विप्णदास नाम लिखा है। 
चल्लभसस्प्रदायी आचायों में श्री द्वारिकानाथ नाम के कई आचार्य हुए है । 
पांडया जी में यह चहीं वत्ताया कि यक्त छंद कौन से महाराज द्वारिकानाथ जी 
का है। इसरे, पांडया जी द्वारा शोधित गोवद्धा नताथ जी के प्राकटय की वार्ता 
को इस प्रति के उक्त छप्पय को प्रामाणिक कहना कठिन है । 

२-सोनहद के स्थान पर सोन चद शब्द श्ली प्रचालत है। 

३इ-मथुरा मेमोयर, प्राउज़, पृष्ठ ७६ । 

४--अलीगढ़ फा पुराना नाम कोर है । देहात में आजकल भी अलोगढ़ को 'कोर' 
ही कह हैं। अलीगढ़ जिले की तहसोल भी “कोर” है। कोर! का अर्थ द्ज- 
मंडल के किनारे का स्थान! बताया जाता है। 


पुप्ठभूमि इ 


वटेश्वर) स्थान है ।” ग्राउज ने उक्त मेमोयर में नारायरा भट्ट-कृत एक '्रज-विलास' नामक 
सस्क्ृत ग्रल्थ का भी उल्लेख किया है जिसकी रचना उन्होने सन्‌ १५५३ ई० में हुई बताई है और 
जिसका विपय ब्रजयात्रा वर्णाव बताया है । ग्राउज्‌ के कथनानुसार इस ग्रन्थ के तेरह भाग 
है और इसमें १०८ पृष्ठ है। इसमे ब्रज के १३३ वनो का वर्णान है जिनमे से €१ यमुना 
के दाहिनी ओर स्थित तथा ४२ बाएं किनारे प्र स्थित बताए गए है। इस ग्रन्थ से भी व्रजमंडल 
के विस्पार का एक ब्लोक ग्राउज ने अपने मथुरा मेमोयर मे उद्घृत किया है जो इस 
प्रकार हैं :--- 
पूर्व हास्य-वल तीय पश्चिमस्योपहारिक । 
दक्षिणे जहूनुसंज्ञाक भुवनाख्य तथोत्तरे॥ 
इस विपय में ग्राउज महोदय का कथन है कि पूर्व का हास्य वन अलीगढ़ जिले में 
स्थित बरहद का बन है | पश्चिम का उपहार वन,ग्रुड्गाँव जिले में सोन नदी के किनारे है । 
दक्षिण में जक्ू वन सूरसेन का गांव बटेन्वर के निकट है । तथा उत्तर का भ्रुवच वन या भूपण 
वन शेरगढ + स्थान के निकट है | नारायरा भट्ट दारा दी हुई उक्त ब्रज की हदों का जो मेल 
किवदल्ती रूप मे प्रचलित दोहेवाली ब्रज की हदों के साथ, ग्राउज ने किया है वह कहाँ तक 
ठीक है, निश्चय पूर्वक नही कहा जा सकता । वर्तमान काल मे यात्रा करने वाले कृष्ण भक्त 
ब्र॒ज॒ ८४ कोस की परिक्रमा या ब्रज यात्रा मे ऊपर कही हदों के स्थानों को नहीं छ्ते । उपर्य क्त 
किवदल्ती के आधार से ब्नज के मडल का केच्द्रस्थान मथुरा नगर है । मथुरा का प्रदेण प्राचीन- 
काल से शौरसेन प्रदेश भी कहलाता है और कृष्ण के पितामह शुरसेन के नाम पर उस प्रदेश 
का नामकरण हुआ कहा गया है । प्राचीन इतिहासवेत्ताओं ने मथुरा नगरी को ही भौरसेन 
प्रदेश की राजधानी लिखा है | ब्रज४ की हद वतानेवाले पीछे कहे दोहे से ज्ञात होता है कि झुर- 
सेन का गाव मथुरा के अतिरिक्त कोई अन्य स्थान है । ग्राउज महोदय ने, जैसा कि ऊपर कहा 
गया है, वर्तमान बटेश्वर को सूरसेन का गांव माना है । आगरा गजेटियर में बटेश्वर का 
दूसरा नाम सूरजपुर! दिया हुआ है, शुरसेन नगर या गाव नहीं दिया । दूसरे ब्रज के हद को 
बटेश्वर तक लाने में श्रजमडल का आकार वेडौल हो जाता है, और उसकी एक हृद आगरे की 
“वाह” तहसील मे दक्षिण पूर्वी कोने की ओर सुदूर निकल जाती है । इस प्रकार ब्रजमडल का 





१--बर्तंसान बटेश्वर, आगरा जिले की तहसील बाह' सें एक प्रसिद्ध स्थान हैं जहाँ 
प्रत्येक वर्ष चौपायों का मेला लगा करता है । सूरसेन का गाँव, बदेश्वर न 
होकर कोई अन्य स्थान भी हो सकता हैं। लेखक को ऐसे किसी स्थान का पता 
नहीं चला । 

२-मथुरा मेसोयर, ग्राउज, पृष्ठ ८६ । 
नोट :--सोन नदी गुड़गांव जिले की कोई छोटी बरसाती नदी कही जाती है । 

३-शेरगढ़, तहसील छाता, जिला मथुरा में एक स्थान है । 

४--फ४९ 560०2:2977८४ (3एपतठ7्काए रण #ैमसलंट्आ: 2गते 36074 6ए%४/7 ॥7644 , 
899 8, 0. छत्पत्तठ० 5ए 'बिग्रते0 7.98 726ए. 
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गोलाकार रूप नही रहता। मइल' * शब्द से गोलाकार का ही बोध होता हैँ । ब्रज की धामिक 
स्वरूप-धारणा भी गोलाकार रूप को है 


पीछे कहे दोहे तथा नारायण भट्ट के श्लोक मे ब्रज की हदों के वताए हुये सभी स्थानों 
की ठीक ठीक स्थिति सदिग्ध है | परन्तु हम ब्रज के चतमान प्रसिद्ध और ज्ञात बनों के तथा 
ब्रज यात्रा के स्थानों के आधार से ब्रजमं डल की रूपरेखा का अनुमान कर सकते हैं। प्रसिद्धि 
कि ब्रज का केद्ध मथुरा है । इसके चारों ओर आसपास के चौरासी कोस के स्थान में ८४ बनो 
में १२ वन तथा २४ उपवन सुख्य हैं। इस मडल के उत्तर के भुवन-वन तथा कोट्बन, जो 
गुड़गांव जिले के हद पर स्थित है, ज्ञात है । पश्चिम में भरतपुर राज्य के कामवन तथा चरण- 
पहाडी भी परिचित है । इन स्थानों तक वर्तमान ब्रज यात्रा भी जाती है । ब्रज की पूव को हद 
अलीगढ जिले मे वरहद और हास्यवन (वर्तमान हसाइन) मानी जा सकती है । दक्षिण की हद 
के विपय से लेखक का अनुमाच है कि यह आयरे के निकट तक है ।* 


श्री नदलाल डे ने आमगरे का प्राचीन नाम अग्रवन' दिया है कि यह बन ब्रज के ८प४ 
वनो में से एक है | यदि मथुरा को केनद्ध मानकर, उक्त स्थानों को स्पर्श करता हुआ एक 
गोला खीचे तो ८४ कोस (१६८ मील) की परिधि का मडल वनता है, और उसके अन्तर्गत 
ब्रज के सभी प्रसिद्ध स्थान आ जाते हैं । साथ मे लगे नक्शे मे लेखक ने क्नजमडल की रूप रेखाएँ 
दिखाई है वर्तमान चौरासी कोस की ब्रज-यात्रा का मार्ग भी इस नक्गे से ज्ञात होगा । ब्रज- 
भ्रूमि की चौरासी कोस की हद महात्मा सूरदास जी ने भी बाँची है | सूरसारावली मे वे कहते 


हैं: 


चोरासी ब्रज कोस निरतर खेलत है वल मोहन, 
सामवेद ऋग्वेद यजुर मे कहेउ चरित ब्रजमोहन 


इस कथन के आगे सूर ने कृष्ण के क्रीडा-स्थल वारह वनो के नाम दिये है । उनसे ज्ञात 
होता है कि ८४ कोस की परिधि भे सवुवन भी सस्मिलित है । परन्तु जहा सूर भादि इच अष्ट 
भक्तो ने त्रज छोड कर मथुरा तथा द्वारिका जाने का प्रस॒ ग॒ तथा गोपी-विरह का वर्णन किया 
है , वहां उन्होंने मथुरा नगर से ब्रज-प्रदेश को अलग सा चित्रित किया है । लेखक का अनुमान 





१--राजनो तिशास्त्र की शब्दावली में मंडल” शब्द का अर्थ “जनपद” रूप में भौ 
लिया जाता है। 
२--ए का पंतेडड6 सलपछ0ए ०६ जलल्त [7079 928० 336, 


रे>-+३४6 5608४49४०३] )एस0745ए ०६ 4जणंल्या ब्गते आल्तापटए॥] रंघता9, 
4899 8, 90. छताधठ्म फए िब्रमते प्‌ 060, छ2286 2. 


४-पुरसागर सारावत्ति, दें० प्रें० पु० ३७. 


पृष्ठभूमि भर 


है कि ब्रज के मधुवन मे स्थित मथुरा नगर , कंस के आतक से ब्रज के अन्य स्थानों से ऐसा 
अलग हुआ माना जाता होगा , जहा लोगो का बहुधा वेरोक आना-जाना बंद-सा था। अष्ट- 
छाप काव्य में व्रज” शब्द गोचारण , गोपालन तथा गोप-ग्वालों के निवास-स्थान के अर्थ में 
प्रयुक्त हुआ है । अष्टछाप की भाषा में अक्रःर और उद्धव 'मधुवनियां! तो है लेकिन वे ब्रज के 
वासी नही है । मथुरा के नागरिक लोग गोचारण तथा गोपालन के व्यवसाय और स्थानसे अलग 
थे । इसलिये उनको घोषवासी अथवा ब्रज (गोपालक स्थान ) के वासी नही कहा गया । 


ब्रज” शब्द का अर्थ है ब्रजन्ति गावो यस्मिन्निति ब्रज.” जिस स्थान पर नित्य गाएँ 
चलती है अथवा चरती है, उस स्थान को ब्रज कहते है। ब्रज को कृष्णभक्त,गोलोक' भी कहते है। 
ब्रज” शब्द की व्युत्पत्ति तथा उसके अर्थ के क्रमिक विकास पर डा०धीरेन्द्र वर्मा का नीचे लिखा लेख 
महत्त्व का है !'ब्रज” का संस्कृत तत्सम रूप ब्रज” है। यह शब्द सस्क्ृत् धातु त्रज' जाना” से बना 
है। ब्रज का प्रथम प्रयोग ऋग्वेद सहिता (जैसे ऋग्वेद मत्र २, सू० ३८, मं० ८5, म० ५, सु० 
३५, म० ४, मं० १०, सू० ४, म० २ इत्यादि) में मिलता है परन्तु वह शब्द ढोरो के चरा- 
गाह या बाड़े अथवा पशु-समूह के अर्थों मे प्रयुक्त हुआ है । संहिताओं तथा इतिहास ग्रत्थ रामा- 
यरा-महाभारत तक मे यह शब्द देशवाचक नहों हो पाया था | हरिवशादि पौराणिक साहित्य 
में भी इस शब्द का प्रयोग मथुरा के निकटस्थ नद के ब्रज अर्थात्‌ गोप्ठ विशेष के अर्थ मे मिलता 
है, किन्तु इस प्रदेश की भाषा के अर्थ मे यह शब्द हिन्दी-साहित्य मे भी वहुत बाद को भ्रयुक्त 
हुआ है । 'धामिक दृष्टि से श्रजमडल मथुरा जिले तक ही सीमित है किन्तु ब्रज की बोली 
मथुरा के चारों ओर दूर दूर तक वोली जाती है 


वर्तमान ब्रज मे कृष्ण-चरित्र से सम्बन्ध रखने वाले जो स्थान आजकल जहाँ स्थित है, 
वे वहाँ बहुत पुराने बसे हुए नही है । कृष्णा के समय का भूगोल तथा अप्टछाप और आज के 
ब्रज के भ्रूगोल में बहुत अन्तर हो गया है | कौन कह सकता है कि यमुना, जिस रास्ते पर आज 
बहती हैं उसी पर सूर के समय में तथा उससे सुदूर कृष्णा के समय मे बहती होगी। यमुना ने 
न जाने कितनी स्थितियाँ बदल ली है । वही हाल बहुत से प्राचीन स्थानों का भी है । 


कृप्ण-भक्ति के साथ ब्रजभूमि का अट्ूट सम्बन्ध है । जब से कृष्ण-भक्ति का भारतवर्प 
में प्रचार हुआ तभी से व्रज-मंडल का महत्त्व भी बढा। कृष्णोपासक लाखों यात्री, सम्पूर्ण 
भारत से खिंच कर, ब्रजयात्रा को प्रत्येक वर्ष न्ज मे आते है। कृष्णभक्तों के लिये ब्रज की रज, 
ब्रज के बत, नदी, पहाड, पश्ु-पक्षी, पुरुष-स्त्री, सभी प्रेम-भाव की पुनीतता के उद्बेक करने 
वाले है। अनेक भाषा-कवियो ने ब्रज की इस पुनीतता का वर्णन किया है । 





१--नास-माहात्स्य, श्री ब्रजांक, अगस्त १६४०, 'ब्रजभाषा' लेख, डा० धौरेन्ध 
वर्मा । 


दर अप्टछाप 


कृष्णोपासना की हप्टि को अलग रखकर सावारण भौतिक सौन्दर्योपासना की दृष्टि 
को हो लेकर, यदि हम ब्रज के ८५४ कोस के दायरे में श्रमरा करे तो हमे ज्ञात होगा कि अब भी, 
प्राचीन काल से प्रशसित ब्रज-भूमि एक रमणीक प्रदेश है । पर्वत, टीले, कछार आदि, खंडित 
भूसि-भाग, चौरस मैदान, कील, कुड, पोखर आदि जलाशय, कर्दम, करील, हीस, छोकर, 
कीकर, ढांक, पलाश, वृन्दा, आम, जामुन आदि वृक्ष तथा लता बनो की कुंज गली, पषीहा, 
मोर, कोकिल, खजन आदि पक्षी, यमुना की कछारों में चरनेवाली पुप्ट दुधारी गाय, सुखद जल- 
वाहिनी यमुना और वहाँ की सुन्दर ऋतुएँ, इन सम्पूर्ण प्राकृतिक रूपो को लेकर ब्रज की जिस 
शोभा का वर्णन समस्त भारतवर्ष के कवि-वर्ग ने मुक्त कठ से किया है, वह ब्रज की प्राकृतिक 
शोभा उक्त रूपों मे अब भी बहुत अभ में वर्तमान है। अप्टछाप के कवियों ने भी ब्रज के इस 
प्राकृतिक सौर्दर्य का वर्णन किया “है ।* सरकार के प्रोत्साहन से क्षज के जमीनदारों नें आजकल 
सुन्दर-सुन्दर वनों को काट कर भूमि को जोत में ले लिया है और बहुत से प्राकृतिक दृश्यों को 
नप्ट कर दिया है । पश्चिमीय सयुक्त प्रा्त की सिंचाई ने भी नहरों छ्वारा बमुना के जल को 
चूसकर इस भूमि के कुछ भाग को राजपूताने के रेगिस्तान से मिला दिया है, और इधर देहात 
की गरीबी और अशिक्षाजन्य आपस की कलह ने, क्ृजजनों को तथा उनके गो, गोवत्स आदि 
पशुवर्ग को सुखा डाला है | इस विपम स्थिति के बीच मे भी ब्ज-शोभा की भाँकी अब भी 
लुभावनी है | यमुना की कछारों मे बन गायो के कुड और मोरो के समूह अब भी विद्यमान 
है । कोसी की दुधारी याएँ अब भी प्रसिद्ध है । 

सावन और भादो के महीतो मे प्रत्येक वर्ष भिन्न-भिन्न सम्प्रदाय के कृष्णोपासक भक्त 
और जन-समुदाय क्षज ८४ कोस की यात्रा किया करते है। ब्रज-यात्रा के पथ-अ्रदर्शन करने 
वाली, वैप्णाव भक्तो द्वारा लिखी हुई पुस्तके मथुरा वृन्दावन मे, इन यात्राओ के समय में विका 
करती है । यात्रा के बीच मे जो ऋृप्णोपासना के घामिक स्थान, कुज, कुड, पर्वत, वन और 
मन्दिर पडते है उनके नाम और उनका माहात्म्य उक्त पुस्तकों में दिये होते हैं । बच पुस्तकों में 
क्ज के १२ बन, २४ उपवन, ५ दीले (पर्वत), ४ कील और चौरासी कुंड वताये गये है । 


१-प्रदास 
सल्हार 
शोभा साई अब देखन की बहार 
गोवर्धन पर्वत के ऊपर सोरन की पतवार। 
५ > >८ 


घन गरजत और दासित्तों दमकत नेन्‍हीं नेन्ही परत फुहार । 
सूरदास प्रभु तोौफऊ न अधेहे अखियाँ हों लख चार। 
वर्षोत्सव कीत॑न संग्रह, भाग २, देसाई, पृष्ठ २७५॥ 


पृष्ठभूमि ७ 


वर्तमान समय में मान्य १२ वन और २४ उपवनों के नाम नीचे दिये जाते हैं। महात्मा 
सूरदास ने भी ब्रज के वनों दिये है ।* 


ब्रज के वतमान समय में बताए हुए १९ वन 


मधुवन, तालबन, कुमुदवन, वहुलावन, कामबन, खदिरबन 
वृन्दावन, भद्ववन, भांडी रवन, वेलवन, लोहबन और महावन । 


वर्तमान समय के २४ उपवन' : 
गोकुल, गोवर्धन वरसाना, नदगाँव, संकेत, परममन्द्र, 
अरीग, गशेपजञायी, माट, ऊँचागाँव, खेलबन श्रीकुण्ड 
गन्धवेबन, परसौली, विलछ, वछवन, आदिवद्री, करहला 
अजनोख, पिसायोवन, को किलावन, दधिवन, कोटवन, रावलवन 


जैसा कि ऊपर कहा गया है, वर्तमान काल मे बहुत से वन काट डाले गए है और 
वहाँ वन का कोई चिह्न तक नहीं है, परन्तु उक्त वनो के नामघारी गाँव उन स्थानों पर अब 
भी भौजूद है जिनमे से कई स्थान लेखक के देखे हुए है । महात्मा सूरदास ने ब्रज के जिन वारह 
वनो के नाम दिये है वे इस प्रकार हैं --- 





नोटद--कालिदास ने रधुवंश के छठे सर्ग में गोवद्ध न के मोरों का वर्णान किया है। 
नंददास : जहाँ तहाँ वोलत मोर सुहाए। 
अवन, रसन, भवन बृदावन घोर घोर घन आए। 
नेन्‍्हीं नेन्हों वंदन वरषन लागे ब्रज मंडल में छाए। 
नंददास प्र५/. संग सखा लिये कुंजनि मुरलि वजाए। 
नंददास', शुक्ल, पृष्ठ २८१। 
चतुर्भुजदास : 
न्रज पर नीकी आज्भु घटा। 
नान्‍हीं नान्‍हीं बूंद सुहावन लागीं चमकत बीजु छंठा। 
गरजत गगन मसृदंग वजावत नाचत सोर नढा। 
श्रवन देत गावत चातक पिक प्रगठयो मदन भदा। 
सब मिलि भेंट देत नंदलालहि बैठे ऊंचि अठा। 
चतुर्भुज प्रभु गिरिधरनलाल सिर कुसुसी पीत पढा। 
लेखक के निजी चतुर्भुजदास पद संग्रह से, पद नं० ७४। 


१-सुरसागर, सारावलि, बे० प्र ०, पृ० ३२७, छंद नं० १०८८ तथा १०८६। 
२--मसयथुरा मैमोयर, प्राउज, तृतीय संस्करण, पृ० ८०:८१। 
३-मथुरा मैमोयर, प्लाउज़, तृतीय संस्करण, पू० ८०४८१ । 


का अष्टछाप 


यहि विधि क्रीडत गोकुल में हरि निज वृन्दावन (१ ) घाम, 
मधुवन (२) और कुमुदवन (३) सुन्दर, वहुलावन (४) अभिराम, 
सत्दग्राम (५) सकेत (६) ,खिदर (७) वन और कामवन ( 5 )धाम, 
लोहवन ( & )माट (१० )वेलवन (११ ) सुन्दर, मद्रवृहद ( १२ )वन ब्राम # 


सूरदास द्वारा दिये हुए इन वारह वनों के नामों में वर्तमान समय के नंदर्गाँव, संकेत 
तथा माट उपबनो के नाम निम्नलिखित हैं । सम्भव है, मूर के समय का ८४ कोस का ब्रज- 
मडइल इन्ही वारह वनो से युक्त न्रजमइल रहा हो । 
ब्रज के पाँच पर्वत या टीले ये है : 
गोवद्ध न, वरसाना, नन्दीश्वर, और चरण पहाड़ी । 
गोवर्धन--मशुरा से पच्छिम की ओर लगभग १२ मील की दूरी पर गोवर्धन” कृप्ण- 
भक्तो का एक परम पवित्र तीर्थ-स्थान है | गोवर्धन का साधारण बर्थ है, गौओ की वृद्धि 
करने वाला? | यहाँ पर गायों के चरने के लिए पर्वतीय वड़े- 
अप्टछाप से सम्बन्धित वडे चरागाह है।गोवद्धन पर्वत का विस्तार पूर्व की ओर 
ब्रज के कुछ स्थान लगभग ४ मील तक है | इसकी ऊँचाई सौ या सवा सौ फीट से 
अधिक नहीं है। गोवद्ध न गाँव, पवर्त के दो हिस्सों के बीच में 
वसा है । इस पर्वत के विपय में कथा है कि छृप्ण ते न्रज को रक्षा इसी को उठा कर की थी । 
लोग कहते हैं कि जैस जमुना जल घट्ता जाता हैं उसी प्रकार गोबद्ध न भी पृथ्वी में घुसता 
जाता है । इस पर्वत के दक्षिण की ओर अन्यौर तथा जीतापुरा दो और गाँव है। अकबर के 
णाह्दी फरमानों मे जीतपुरा परगने का उल्लेख है । पहाडी के उत्तार पर बसे हुए जतीपुरा के 
निकट की पर्वत भूमि सबसे अधिक ऊँची हो गई है । यही पर श्री वल्लभाचायंजी द्वारा निरभित 
प्रसिद्ध श्वीनाथ जी अथवा गोवद्ध ननाथजी का मन्दिर है जिसका निर्माण सवत्‌ १५७६ वि० 
में समाप्त हुआ था । इस स्थान को गोपालपुर तथा ग्रोवद्ध न पर्वत को योपाचल और गिरिराज 
भी कहते हैं । अप्ट्छाप के भक्त-कवियों ने इसी स्थान पर रहकर भक्ति और काव्य की 
पीयूपधारा बहाई थी । श्री वल्लभाचार्यजी तथा श्री गो० विट्ठलनाथजी की यहाँ वैठके बनी 
हुई हैं। ब्रज मे, वल्लभ-सम्प्रदाय का गोकुल” के वाद यही मुख्य स्थान था । कहा जाता है कि 
प्राचीन काल में गोवर्घतन के निकट ही वृन्दराविपिन था और उसी के निकट यमुना बहती थी । 


वतमान दृन्दावान, जो गौडीय गुसांइयो का वृन्दावन कहलाता है, गोवर्धन से लगभग १८ कोस 
की दूरी पर है । 





अस्तुरसागर, सारावली, बें० प्रे०, पु० ३७ ।॥ 


पृष्ठभूमि & 


गोवर्धन पर स्थित श्रीनाथ जी के वैभवशाली मन्दिर को औरजुजेव ने नप्ट किया 
था, उसी समय सं० १७२६ वि० में श्री हरिराबजी तथा अन्य वल्लभ-सम्प्रदायी गोस्वामी 
श्रीनाथजी के भव्य स्वरूप को उदयपुर राज्य मे ले गये और वहाँ तव से अब तक श्रीनाथद्वार' 
स्थान में वह स्वरूप स्थित है। योवर्धन पर श्रीनाथजी का मन्दिर अव रिक्त पडा है। इसी 
के एक ओर आन्योर और दूसरी ओर जतीपुरा गाँव है। पर्वत के अन्तिम भाग के स्थान का 
नाम 'पुछरी' है। इन सभी स्थानों का उल्लेख ८४ तथा २५२ वार्ताओं में आया है, और अष्ट- 
छाप कवियों के जीवनी-भाग में आवेगा । 


गोवर्धन गाँव के निकट एक बहुत वडा तालाव है, जिसको मानसी गड्ज़ा कहते हैं । कहा 
जाता है कि श्री वल्लभाचार्य जी के समय मे अकवर के भन्नी राजा मानसिह ने इस प्राचीन 
तालाव का जीराडद्धार किया था तालाव सूखा पडा रहता है । वन-यात्रा के समय वर्षा का जल 
इससे भर जाता है | गोवर्धन मे बहुत सी कन्दराएँ है । लोग कहते है कि इसकी कन्दराओ के 
भीतरी छोर का आज तक किसी को पता नहीं चला । भीतर ही भीतर मीलो सुरगे गई है । 
गोस्वामी विटृठलनाथ जी ने इन्ही कन्दराओ मे से एक मे प्रवेश कर अपनी इहलोकलीला समाप्त 
की थी । 


न्रजभापा कवियों ने इस नगर के मथुरा, मथुपुरी, तथा मधुवन ये तीन नाम लिखे है । 

मधुवन स्थान वर्तमान मथुरा से चार मील दूरी पर है । कहा जाता है कि चत्रघ्त ने मधु! 

नामक देत्य तथा लवणासुर को मारकर भमधुपुरी” नाम की नगरी 

मथुरा वसाई थी । पीछे इसी शब्द का अपश्र ग्ञ रूप मथुरा हुआ | पुरानी 

मथुरा उस स्थान पर वताई जाती है जहाँ आजकल केगवदेव जी का 

मन्दिर स्थित है । प्राचीन काल से ही मथुरा एक पवित्र स्थान माना जाता रहा है । वौद्धवर्म 

के ह्वास के वाद, वैप्णाव-धर्म के पुनरत्थाव के साथ मथुरा नगर की घामिक महत्ता और उसको 

पवित्रता की वृद्धि हुईं । वैष्णवर्धर्म के उत्थान ने निम्नलिखित सात तगरों की विद्येप वृद्धि की 
थी । वैष्णव लोग इन नगरों को अब तक मोक्ष-दाता कहते है । वे नगर ये है -- 


काशी (वाराणसी ) काउ्ची (कांजी) माया ( हरिद्वार) 
अयोध्या, द्वारावती (द्वारका) मथुरा तया अवन्ती। 





१--अष्टछाप, कॉकरोली पृ० ३२१॥ 
२-अरयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, झवस्तिका । 
पुरी द्वारावती चैव सप्तैता सोक्षदायकाः । 
एवं सप्त पुरीणान्तु सर्वोत्कृप्टन्तु सायुरम । 
लघुभागवतामृत, श्रीरूपयोस्वामी, चे० प्रं०, पृष्ठ २५० । 


१० अप्टछाप 


हिन्दू इतिहास काल में मथुरा नगर वहुत काल तक चन्द्रगगी राजाओं की राजबानी 
रहा । इस नगर पर मुसलमानों के अनेक आक्रमण हुये और कई वार यह नप्ट-अ्रप्ट भी किया 
गया । महमूद गज़नी ने मथुरा की सम्पत्ति को खूब लूटा) और यहाँ के सुन्दर स्थानों को नप्ट 
किय्रा | सन १५०० ई० में सिकन्दर लोदी सुलतान ने इस नगर को तवाह किया और यहाँ 
तलवार के वल्न पर हज़ारों हिन्दुओं को मुसलमान बनाया । श्री बदुनाथ जी कृत वल्लभ-दिग्वि- 
जय' में सिकन्दर लोदी के इस स्थान पर रहनेवाले राजकर्मचारियो द्वारा क्रिये गये अत्याचारों 
का उल्लेख आता है ।* सन्‌ १६६६ ई०* में औरज्भजेव ने यहाँ के मन्दिरों को तुइबाया और 
उनके स्थानों पर मसजिदे वनवाई । इतनी आपत्तियों के वीच भी मथुरा का महत्व तथा वैप्गवों 
में उनके प्रति पुनीतता का विश्वास बना ही रहा । 


मथुरा के प्राचीन टीले खँडहर, तालाब तथा कुँओो में बहुत प्राचीन ऐतिहासिक महत्त्व 
की वस्तुएँ पाई गई हैं । इसलिये संयुक्त-प्रान्‍्त॒ की सरकार की ओर से वहाँ एक बहुत बडा 
पुरातत्त्व-विभाग का 'म्यूजियम' स्थापित किया गया है। मथुरा के चारो ओर चार थैव मन्दिर 
हैं। नगर के पश्चिम मे भूतेब्व॒र जी, पूर्व मे पिप्पलेब्बर, दक्षिण में र गेब्बर और उत्तर में गोक- 
रॉब्वर--ये चार गिवमन्दिर है । कहा जाता है कि वैप्णव प्रभाव से पहले मथुरा पर णैवो- 
पासक भक्तों का प्रभाव था | यहाँ का केशवराय जी का मन्दिर अप्टछ्ाप के समय में ही वना 
था | आज कल मथुरा में कई सुन्दर मन्दिर हैं जो वस्तुत* बहुत पुराने नहीं है--जैसे, श्री 
द्वारकाधीण जी का मन्दिर, श्री गोविन्ददेव जी का मन्दिर, श्री विहारी जी का मन्दिर, श्री 
मदनमोहन जी का मन्दिर आदि श्री द्वारकाधीज जी के मन्दिर के आगे निस्वार्कसम्प्रदायी श्री 
राधाकान्त जी का मन्दिर है, तथा प्रयागघाट पर श्री वेणीमाधव जी का रामानुज-सम्प्रदायी 
मन्दिर हैं। गऊघाट पर विष्गुस्वामी-सम्प्रदाय का श्री राधाविहारी जी का मन्दिर है। ये 
सभी भन्दिर १६ वी शताब्दी के बने हुए है ।४ 


यमुना के ससर्ग मे आसपास के खादर के वन्य हृश्यों से मथुरा-प्रदेश की प्राकृतिक 
जोभा भी दर्जनीय है । अष्टछाप कवियों मे से श्रीद्धीतस्वामी मथुरा के ही निवासी चतुर्गेदी 
त्राह्ममणा थे। जिनके वंजज अब भी मथुरा मे हैं। छीत स्वामी के वजजों का एक घराना 
व्यामधाट पर रहता हैं लेखक की इस वज के एक सज्जन से मथुरा मे वार्तालाप भी हुई थी । 





(सन्‌ १०१८ ई० इतिहास प्रवेश', जयचन्द्र विद्यालंकार, पृष्ठ २११ तथा २१२॥ 
२-बल्लभ दिग्विजय, श्री यदुनाथ, पृष्ठ ५० । 


३ई-भथुरा मैमोयर, ग्राउज़, तोसरा संस्करण, पृष्ठ १२०। 
४-मसथुरा मैमोयर, ग्राउज तृतीय संस्करण, पृष्ठ १७८। 


पृष्ठभूमि ११ 


रच 


इस नगर का भी धामिक महत्त्व वहुत है | ब्ज-भूमि में कृप्णा-भक्ति के प्रचारक 
आचार्यो के समागम का मुख्य स्थान, अप्टछाप कवियों के समय में, वृन्दाव नहीं था। यहाँ 
प्र कई मन्दिर उसी समय के स्थित है। कृप्णा-पूजा के जितने 
वृन्दाबन सम्प्रदाय अप्टछाप के समय प्रचलित थे अथवा हुए उन सबके 
साम्प्रदायिक मन्दिर अथवा स्थाव इस नगर में विद्यमान है । स्वामी 
हरिदास जी का वाँके विहारी जी” का मन्दिर है, और श्री स्वामी हितहरिव् जी का 'राघा- 
वबलल्‍लभ जी” का मन्दिर है, जिसकी स्थापना श्री हितहरिवशजी ने सवत्‌ १५६५ बि० में की 
थी | अप्टछाप के समकालीन श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रश्नु जी? के सम्प्रदाय का श्री राबा- 
रमणाजी” का मन्दिर है जिसकी स्थापना श्री चैतन्य महाग्रभु जी के शिप्ब श्री गोपाल भट्ट 
ने की थी। श्री चैतत्य महाग्रशुु के समय के वने हुए इस सम्प्रदाय के और भी कई मन्दिर यहाँ 
है जैसे, श्री गोविन्ददेव जी के मन्दिर को अप्टछाप के समकालीन श्री रूपगोस्वामी तथा श्री 
सनातन गोस्वामी जी ने सवत्‌ १६४७ वि० मे स्थापित किया था। श्री गोकुलानन्द जी का 
मन्दिर भी श्री चैतन्य महाप्रश्नु के समय का ही वना हुआ है। श्री रामानुज-सम्प्रदाय का 
श्रीरंगजी” का मन्दिर बहुत प्रसिद्ध और वैभवज्ञाली है | परन्तु यह मन्दिर पुराना नहीं है, 
संवत्‌ १६०८ वि० का बना हुआ है 


वल्लभ-सम्प्रदाव के गोस्वामी विट्ठलनाथ जी तथा श्री गोकुलनाथ जी महाप्रभ्लु की वैठकों 
के स्थान भी यहाँ वने हुये है, परन्तु इस सम्प्रदाय का यहाँ कोई वैभव्ञाली मन्दिर नहीं है । 
अप्टछाप भक्त कभी-कर्मी इस स्थान पर भी जआते-जाते थे। वृन्दावत की महिमा तथा इस स्थान 
के बन के प्राकृतिक दृश्यों का वर न अप्टछाप तथा अन्य कृष्ण-भक्तो ने बहुत किया है । मथुरा 
और वृन्दावन के बीच में वृन्दावन वडा जंगल है । प्राचीन दृन्दावत किस स्थान पर था, इस 
विपय में अनुमान से लोग कई स्थान बताते है । कहा जाता है कि जमुना के कितारे का वर्तमान 
वृन्दावन माव्वसस्प्रदाय के किसी आचाय तथा चैतन्य महाप्रभ्नु जी ने वसाया था । 


गवर्घन पर स्थित इस स्थान का विवरण पीछे गोवर्धन! के साथ दिया जा चुका है । 
इस गाँव के पास लगभग एक मील पर एक * विलछू कुएड ” नाम का सरोवर है, जहा,गोपाल 
पुर में रहते हुए नन्‍्ददास जी नहाया करते थे*। गोपालपुर से ढाई 


गोपालपुर मील पर 'मानसी गड्भा” सरोवर है। “२५२ वार्ता' के अनुसार 
नन्‍्ददास जी इसी मानसी गड्ा स्थान पर अकवर से मिले 


१--कल्चरल हेरिटेज आफ इंडिया सीरीज, भाग २, पृष्ठ १३१ तथा १४३ ॥। 
जन्म संवत्‌ १४४२ वि०, निधन संबत्‌ १५६१ बि० (सन १४७६:१५३३ ई० ) 
तथा मथुरा मैमोयर, ग्राउज, तृतीय संस्कररा, पृष्ठ १६७। 

२--२५२ दैष्णवन की वार्ता' के अन्तगंत रूपमंजरी की वार्ता, चें० प्र॑ं०, पु० 
दर 


१२ अष्टछाप 


थे। और बादशाह के समक्ष उनका देहावसान हुआ था । श्रीनाथ जी के मन्दिर के इन आसपास 
के स्थानों का सस्वन्ध अप्टछाप कवियों से बहुत रहा है । 
यह स्थान भी गोवर्धन के निकट ही है । कहते है कि पहले यमुना इस गाँव के पास मे 
होकर ही बहती थी । इसीलिये यमुना के निकटवर्ती इस स्थान का नाम “जमुनावतौ” पडा। 
अप्टछाप कवियों मे से श्री कुम्भनदास जी यही के रहने वाले थे । 
जमुनावतौ कुम्भवदास जी के नाम की एक पोखर और एक 'खिरक' “(वाडा) 
आज तक प्रसिद्ध है । 


यह स्थान भी गोवर्धन के पास ही है और आजकल मथुरा परमने मे है। कृप्ण की 

परम रासस्थलि' होने से यह स्थान अपश्र ञ॒ रूप मे परसौली या पारसौली कहलाता है । कहते 

हैं कि कृष्ण ने यही पर गोपी-कृप्णा-रास किया था और प्राचीन वृन्दा- 

प्रसौली वन इसी के कही आसपास था । इस स्थान पर श्री वल्लभाचार्य जी, 

श्री गो० विटुठलनाथ जी तथा श्री गोकुलनाथ जी को वैठके बनी हुई 

है । ये आचार्य वहाँ रहकर सास्प्रदायिक व्याख्यान दिया करते थे । एक वार, अप्टछाप के भक्त 

कवि तथा श्रीताथ जी के मंदिर के अधिकारी कृष्णदास जी ने श्री गो० विट्ठलनाथ जी को 

श्रीनाथ जी के दर्शनों से वचित कर दिया था | उस समय गुसाई जी इसी परसौली स्थान पर 

कुछ समय रहे थे और वही से, दूर से, श्रीनाथ जी के मन्दिर के दर्शन कर लिया करते थे । 

गुसाई जी ने श्रीनाथ जी के विरह मे, यहो रहकर “विज्ञप्ति! नामक रचना बनाई थी। अप्ड- 

छाप भक्तों मे प्रमुख भक्त सूरदास का देहावसान इसी स्थान पर हुआ था । इस स्थान के निकट 

“चन्द्र सरोवर' नाम का तालाव है जो बहुत पवित्र समझा जाता है। इसलिए परसौली को 

चन्द्र सरोवर' भी कहते है । अष्टछाप के परम भक्त कवि कुस्भनदासजी की परसौली तथा 
चद्धसरोवर के निकट भूमि थी, जहाँ वे अपनी जीविका रूप 'मे खेती किया करते थे । 


यह स्थान गिरिराज गोवर्धन का अन्तिम भाग हैं। इसके निकट कई कुरुड है, जैसे अप्सरा 

कुंड, नवल कुरूड, रुद्ध कुर॒ड आदि । इसी स्थाव पर अकबर तथा अप्टछाप के समकालीन प्रसिद्ध 
गवैये तथा भक्त, रामदास की गुफा है, जहाँ वे रहा करते थे । पूछरी के 

पूछरी थोडी दूर आगे रुद्र कुर॒ड पर अप्टछाप के कवि कृप्णादास अधिकारी का 
वनवाया हुआ कुंआ है जिसमे गिरकर उनको मूत्यु हुई थी। पूछरी के 

पास ही श्याम ढाक' नामक एक और स्थान है, जहाँ पर, ८४ वार्ता के कथनानुसार*, क्रेष्ण 
दास अधिकारी मरने के वाद भूत-योनि मे रहते थे और जहाँ गोस्वामी विट्ठलनाथ जी ने 
उनका उस योनि से उद्धार किया था। श्याम ढाक के निकट ही अप्टछाप के भक्त श्रीगोविद 


*--श्रष्टछाप, कॉकरोली, पृ० ३२४८ तथा ३५१।॥ 
२--अष्टछाप, कॉकरोली, पृ० २३६ से २४५ तक । 


पृष्ठ-भूमि १३ 


स्वामी का स्थान, उन्ही के नाम पर गोविन्द स्वामी की कंदम खराडी” और “गोविन्द स्वामी 
की गुफा” प्रसिद्ध है। कदम खराडी” कदम वृक्षों के घने समृह को कहते है। गोविन्द स्वामी जी 
वल्लभ सम्प्रदाय में आने के वाद यही रहते थे और यही से गोवद्ध ननाथ जी की कीर्तव-सेवा 
करने जाते थे । 


गोवद्ध न के परिचय के साथ इस स्थान का कुछ परिचय पीछे दिय्रा जा चुका है। 
जतीपुरा गोवद्ध न पर्वत के नीचे उतार पर पहाडी से लगा हआ एक गाँव है। इस स्थान पर 
श्रीवल्लभाचार्य जी के वज्मज ग्रुसाइयों की गहियो के सात-सात मन्दिर 
जतीपुरा हैं। यही पर श्रीनाथ जी की मूर्ति (वल्लभ-सम्प्रदाय की भाषा में 
स्वरूप) का प्राकट्य हुआ था जिसका स्मारक यहाँ बना हुआ है। 

श्री आचार्य जी की यहाँ प्रसिद्ध वैठक हैं । इस स्थान पर अनेक गरुफाएँ है । 


गॉठ्योली स्थान भी गोवर्धन से थोडी ही दूर पर है । कहा जाता है कि यही पर राधा 

और कृष्ण का ग्रन्थि-वधन हुआ था, इसी से यह स्थान गॉठ्योली' कहलाता है। अप्द्छाप- 
कवि जब श्रीनाथ जी के मन्दिर में कीर्तत करते थे तो उनके साथ 

गॉठयोली और टोड़ च्यामकुमार' पखावजी, प्वावज वजाता था तथा उसकी लडकी 


का घना ललिता, वीणा वजाया करती थी । यह ब्यामकुमार पखावजी इसी 
गाँठब्योली गाँव का रहने वाला था। 


यह स्थान मथुरा से पाँच मील दूर यमुना की दूसरी ओर स्थित हैं । अब तक महावन 

मथुरा जिले की एक तहसील था कुछ दिन हुए यह तहसील तोड़ दी गई है । नहावन और 
वर्तमान गोकुल मे लगभग एक मील का अन्तर है। कहा जाता है 

महावन कि छृप्णा के समय मे महावन को ही योकुल कहने थे | आज कल 
महाबन और गौकुल के निकट कोई बडा वन नहीं हैं। महावच स्थान का महत्त्व वोद्धकाल 
ही से वहुत रहा है । पुरातत्त्ववेत्ताओं को वहाँ के स्थानों के खोदने से वौद्धकालोन वस्तुएँ मिली 
है । ग्राउज महोदय" का कहना है कि मुगल सम्राट वावर महावन के जगलों मे शिकार खेलने 
आता था । इस स्थान पर भी वल्लभ-सम्प्रदायी ग्रुसाई रहते है । यहाँ का एक अस्सी खम्भा 
ल्‍्थान भी बहुत प्रसिद्ध है जहाँ ये अस्सी खम्भे बहुत प्राचीन काल के बने वताए जाते है। अप्ट- 
छाप-कवियों मे प्रसिद्ध भक्त कवि गोविन्दस्वामी, जो आँतरी याँव के रहने वाले थे, कृप्ण-प्रेम- 
भक्ति मे घर छोड महावन में आ बसे थे। वहाँ वे पद गाने में बहुत प्रसिद्ध थे । गोकुल और 





१-वैष्णव वार्ताओओं में 'श्यामकुमार' नाम दिया है 
८४ बेष्यवन की वार्ता के अन्तगंत कृष्णदास अधिकारी की वार्ता तथा अप्टछाप 
कॉकरोली, पृष्ठ २०२, अप्टछाप, डा० वर्मा, पृष्ठ २६। 

२-मथुरा मैमोयर, ग्राउज, पृष्ठ २७२। 


१४ अष्टछाप 


महावन के पास एक बच्चोदा घाट यमुना के किनारे का स्थान था। गोविन्द स्वामी इसी घाट 
प्र वैठकर राग अलापा करते थे । 


बललभ सम्प्रदाय का यह मुख्य स्थान रहा है और अब भी है। वस्तुतः गोकुल स्थान 
को श्रीवल्लभाचार्य जी तथा श्री गो० विटुलनाथ जी ने ही वसा कर नगर का रूप दिया था।") 
इसलिये योकुल को गुस्ताइयो की गोकुल तथा बल्लभ सम्प्रदायी 
गोकुल गोस्वामियों को गोकुल गुसाई कहा जाता है। वर्तमान गोकुल में 
बनेक मन्दिर है, परन्तु सदसे प्राचीन मन्दिर यहाँ पाँच है । ये मन्दिर 
वस्तु-कला की हृष्टि से बहुत सुन्दर नही है और न इन पर ऊंचे ऊंचे गुम्बद है । बिटुलनाथ जी 
का मन्दिर, गोकुलनाथ जी का मन्दिर, मदनमोहन जी का मन्दिर वालक्ृप्ण जी का मच्दिर 
तथा नवनीतप्रिय जी का मन्दिर, ये वहुत मान्य है । इनमे से कुछ अप्टछाप कवियों के जीवन 
काल के ही बने हुए हैं। श्री गोकुल नाथ जी का मन्दिर आजकल सबसे अधिक्र वेभवज्ञाली 
है, इसका निर्माण सन्‌ १५११ ई० में तथा वालकृप्णजी के मन्दिर का निर्माण सनू १५३६ 
ई० में हुआ था । नवनीतप्रिय जी के मन्दिर की स्थापना गोकुल मे सवत्‌ १६४८ वि७ मे हुई 
थी, जहाँ सूरदास जी कभी-क्ी कीर्तत के लिए आते थे । गोकुल में श्रीवल्लभाचार्य जी 
भागवत तथा अपने अन्य धामिक ग्रन्थों पर व्यास्थाव दिया करते थे। प्रयाग के पास स्थित 
अडेल से जव वे ब्रज मे आते थे तो उनके ठहरने का यही मुख्य स्थान था | सवत्‌ १६२३ बि० 
मे गो० विटुलनाथ जी अडेल छोडकर सपरिवार गोकुल आ गये, परन्तु थोडे दिन वहाँ रहकर 
वे मथुरा चले गए । उसके वाद सवत्‌ १६२८ वि० के लगभग वे सपरिवार गोकुल फिर आए 
और स्थायी रूप से वही रहने लगे । इसी स्थान पर अप्टछाप के कवि नन्‍्ददास, चतुभु जदास, 
गोविंद स्वामी तथा छीतस्वामी गोस्वामी बिट्ठलताथ जी के शजिप्य बने थे । 


गोकुल में बल्‍लभ-सस्प्रदाव के आचार्यों में स, श्री वल्लभचार्य जी, श्री विदलनाथ जी 





१-श्री विदृठलनाथ से प्रभु भए न हुहै । 


को क्ृतज्ञ करुना सेवक तन कृपा सुदृष्टि चितेहै । 
गाय ग्वाल सेंग लेके को फिर ग्रोकुल गॉँव वसेहै । 


लेखक के निजी, चतुर्भुजदास-पद-संग्रह से, पद नं० ७१। 
२-मथुरा मैसोयर, ग्राउज, पृष्ठ २६१। 
नोट--बल्लभ सस्प्रदाय सें आते के पहले सूरदास के निवासस्थान गऊघाट और 
रुतकता का परिचय सूर की जीवती में दिया गया है। 


एष्ठभूमि १५ 


तथा श्री गोकुलनाथ जी की बैठक वनी है, जहाँ अब भी वार्ता आदि साहित्यों पर वल्लभ- 
सम्प्रदायी विद्वानों के प्रवचन हुआ करते है | गोकुल और गोवर्धन पर श्री विद्वलनाथ जी के 
देहावसान के वाद उनके सात पुत्रों के सात मन्दिर बने, जिनमे क्ृप्णा के सात स्वरूप स्थापित थे 
मुसलमान वादशाहों के उत्पीडन से इसमे से छः स्वरूप तो अन्य स्थान, रजवाडों मे ले जाकर 
स्थपित कर दिये गए, केवल श्री गोकुलनाथ जी का प्राचीन स्वरूप वापिस गोकुल में आया 
और वह अब तक वही है । 

ब्रज के पीछे दिये हुये स्थानों के अतिरिक्त और भी बहुत से स्थान है जिनका सम्बन्ध ब्रज 
में प्रचलित भिन्न-भिन्न कृष्णभक्ति के सम्प्रदायों से है। श्रावण भादों की ब्रज-यात्रा मे यात्री इन 
स्थानों मे होकर जाते है। ऊपर उन्हीं स्थानों का संक्षिप्त विवरण दिया गया है जिनका अप्टछाप 
भक्तो से सस्बन्ध था । ये आठो कवि वैसे ब्रज के और भी अनेक स्थानों पर गए होंगे परन्तु उन 
स्थानों का वार्ता-सहित्य तथा अप्टछाप-जीवनी से सम्बन्ध रखनेवाले ग्रन्थ मे उल्लेख नही है । 


अप्ठछाप काव्य की पृष्ठभूमि 


किसी कवि के काव्य का सस्वन्ध उसके पूर्व और उसके समकालीन युग से घनिष्ठ होता 
है । प्रत्येक कवि अपने युग के प्रभावों को किसी न किसी अञ में लेता हुआ ही अपनी कृति से 
अपने ही युग को अथवा आगामी युगो को प्रभावित करता है। इसलिये उस कवि के अध्ययन के 
लिये उसके पूर्व और समकालीन युग का अध्ययन आवश्यक हो जाता है । ऐसी दब्चा में ही हम 
उस कवि के काव्य की सहानुभूतिपूर्णा आलोचना कर सकते है । अपने जीवन और युग के लिए 
तो हम उसकी कृति के मूल्य को विना उसके युग का परिचय प्राप्त किये ही आक सकते है परन्तु 
कवि के हृष्टिकोश और उसके विचारों की तह पर पहुँचने के लिये उसके समय की विचारधारा 
का सहारा लेना परम आवश्यक है । अस्तु, अप्टछाप-क्राव्य के अध्ययन से पहले उनके पूर्ववर्ती 
तथा उनके समय की साहित्यिक,कुछ अश मे राजनैतिक और सामाजिक, तथा धामिक परि 
स्थितियों का परिचय लेता समीचीन होगा । इन ग्रन्थ में सस्पूर्ण देश और सम्पूर्ण भाषाओं की 
तत्कालीन परिस्थितियों को न देकर, उन्हे केवल हिन्दी भापा और अप्टछाप-कांव्य की जन्म 
भूमि श्रजमर्डल तक ही, अधिक अजय मे, सीमित रकक्‍्खा गया है | अप्ठछाप काव्य-रचना का 
समय लगभग स० १५५४५ वि० से सवत्‌ १६४२ वि० तक का है। गोवर्धन पर श्रीनाथ जी 
के मन्दिर मे लगभग सवत्‌ १६०६ से सवत्‌ १६३५ तक आठो कवियों की स्थिति थी । 


अप्टछाप के पूर्ववर्ती हिन्दी-साहित्य का परिचय उन्ही सहित्यिक विचारधाराओ के 

आधार पर लेने का प्रयत्त किया जायगा जिसको हिन्दी साहित्य के लगभग सभी इतिहासकारों 

अष्ट छापके समक्ष ने अपनाया है और जिनसे हम अब सुपरिचित हो गए है । इतिहास- 

हिन्दी के साहित्यिक कारो ने अप्टछाप-काल तक के हिन्दी-साहित्य के इतिहास को 

रूपमें आई हुई काव्य- मुख्यत. पाँच धाराओं मे विभाजित किया है । १--वीर गाथाकाव्य, 

परम्परा, साहित्यिक २--शोगी और ज्ञानियो का संत-काव्य ३--सूफियों का प्रोम गाथा 

परिस्थिति काव्य | ४-- रामकाव्य तथा १-- कृष्णभविति-काव्य । 

छठी काव्यधारा एक प्रकीर्णाक भी कही जा सकती है जिसके अन्तर्गत 

विविध प्रकार के लौकिक विपय और मनोरजन से सम्बन्ध रखनेवाले काव्य को गिना जा 
सकता है । 





१-में तिथियों आठों कवियों के जीवनचरित्र-चिषयक तिथियों के आधार पर, जिनको 
लेखक ने सप्रमाण, जीवनी भाग में, निर्धारित किया है, दी गई है । 


पृष्ठभूमि १७ 


हिन्दी साहित्यके इतिहासकारो ने पुष्य ( सम्बत्‌ ७७० ) से लेकर अष्टछाप के काल 

में होने वाले 'क्रिसन रुक्मिणी री वेल” के रचयिता" प्रथ्वीराज (रचना काल स० १६३७ बि० ) 

तक के अनेक वीरगाथा और वीरगीत लेखकों के नाम दिये है । 

वीरगाथा-काव्य उनमे से बहुत से कवियो के ग्रन्थ जमी तक मिले भी नहीं है । 

इस काव्य-धारा के प्रमुख कवि, जिनकी कृतियाँ उपलब्ध है, 

दो हैं :--बीसल देव रासों' के रचयिता नरपति नल्ह तथा 'पृथ्वीराजरासो” के रचबिता चन्द । 

वीरो के पराक्रम और उनके यश का, वीर और श्व्‌ गार-रस-पूर्ण वर्णात वीर गाथाओं का 

विषय है । बहुधा यह काव्य दोहा, कवित्त, छप्पय तथा कुछ अन्य गेय छद्ो मे लिखा गया है । 

ये वीर गाथाएँ सम्पूर्ण हिन्दी प्रात्त मे भाषा के कुछ रूपान्तर के साथ अवध्य प्रचलित रही 

होगी । जगनिक का “आल्हा खएड,” यद्यपि इसकी मुल भाषा के रूप को अलग खडा करके 

दिखाना अत्यन्त कठिन है, इस वात का प्रमाण है। यह वीर-काव्य सम्पूर्स हिन्दी-प्रान्त मे अभी 
तक प्रचलित चला आता है ! 


चन्द आदि वीर-गाथा-लेखकों की डिंगल भाषा मे ब्रजभापा के रूप भी हमे मिलते है 
जो आगे चलकर पिंगल नाक से एक स्वतन्त्र और प्रवल साहित्यिक भाषा बनी | वीर-याथाओं 
से अष्टछाप भक्तिकवि भी परिचित अवश्य रहे होगे, क्योंकि नर-काव्य, राजाओं की सेवा और 
उनके आश्रय की निन्‍दा सूर और परमानन्ददास ने अपने ढो चार पदों मे की है, जिसको 
उनकी “भक्ति' के प्रसद्भ में भी दिखाया गया है । सम्भव हो सकता है कि अप्ट्छाप ने दोहा, 
क॒वित्त आदि कुछ छुद्दो को उस काव्यपरम्परा-स लिया हो | परन्तु इस रासो-काव्य की वीर 
जैली का, भाव और भापा की दृष्टि से, अप्टछाप-काव्य मे कोई प्रत्यक्ष प्रभाव नही दिखाई 
देता | 


अष्टछाप समय तक की सच्त-काव्य की परम्परा गुरु गोरखनाथ ( वि० की तेरहवी 
शताब्दी का उत्तराद्ध) से चल कर सिख पन्य के प्रवर्तक ग्रुर नानक तक जाती है। इस 
परम्परा के मुख्य कवि है--हठयोगी गुरु योरखनाथ, स्वामी 

रामानन्द जी के शिप्य पीपा, सेना, घना रैंदास तथा कबीर, 

सच्त काव्य नानक , महाराष्ट्र-कऊवि त्रिलोचन और नामदेव । इन सच्तों में से 
लगभग सभी ने अपने स्वतन्‍्त्र धामिक पन्य चलाये थे। इन पन्यों 

मे से सबसे अधिक प्रभावशाली और प्रचार पाने वाले पन्‍थ , गुरु गोरखनाथ जी का शुन्यवादी 


१-कृष्ण रुक्मिणी री बेल,” के रचयिता, बोकामेर के राजा पृथ्वीसिह जी का 
वर्णन २५२ वार्ता में भी दिया हुआ है, जो गो० विद्ठलनाथ जी के सेवक कहे 


गये हैं। 


श्द अष्टछाप 


और हठ्योग का अनुयायी नाथ-पन्थ अव्द-ब्रह्मदादी तथा ज्ञान और योग का अनुयायी कंबीर- 
पत्थ, तथा निर्गश-इव्वर और नाम का उपासक रैंदासी पन्‍्थ थे । सन्‍्त-साहित्य की भाषा का 
रूप एक अनिश्चित तथा मिश्रित भाषा का रूप था। इसमें पूवी अवध, भाजपुरा, खड़ी वाली 
कब्रजभापा और पंजाबी का मिश्रण मिलता है । सन्त काव्य के विपय, वैराग्य, ससार का 
असा रता, ग्ुरुमहिमा, मानसिक परिप्कार के उपाय, सदाचार, मन के प्रति प्रवोध,, ज्ञान और 
योग की व्यक्तिगत अनुभूतिया, इन रहस्यात्मक अनुभूतियों का रतिभाव की अन्योक्तियों मे 
व्यक्तीकरण आदि है । इस काव्य का मुख्य रस गान्‍्त है, यह मुक्तक णैली और छन्द तथा पद, 
दोनो साहित्यक रूपों में लिखा गया है । 


नाथ-पस्थ के शुल्यवाद और हठयोग, तथा कवीर आदि सनन्‍्तो के केवल निगु ण बहा- 

वाद! की निन्‍्दा, ज्ञान और योग मार्गों की अनुपयुत्तत। तथा इन मार्गों के निद्धान्तो के प्रति 
उपेक्षा के भावों का व्यक्तिकरण सूरदास, परमानन्ददास तथा नन्ददास ने अपने कई पदों में किया 

इनके 'गोपी-उद्धव-सम्वाद मे इस विपय से ही सम्बन्ध रखनेवाला वादविवाद वर्णित 

, जो इस बात की साक्षी देता है कि ज्ञान और योग के तथा केवल निर्गण ब्रह्म और घुन्य के 
माननेवाले, उस समय मे प्रचलित पन्‍्थो के सिद्धातो से ये कवि परिचित थे। सनन्‍्तों की वाणी में 
तथा अष्टछाप-काव्य में कुछ वरणित विषय तथा जैली की भी समानता पाई जाती है जैसे, 
सूरदास ने वैराग्य*, ससार की असारता' नाम महिमा, सन्त महिमा" गुर महिमा, आदि 
सन्त-काव्य, के अनेक वपयो के समान ही विविध विपयो पर वहुत पद लिखे है ।ग्रुरू-महिमा 
और सन्त-महिमा का वर्णान तो आठो कवियो ने किया है। सन्त-काव्य की साखीं और पद-जैली 
तो अष्टछाप काव्य मे है ही, प्रेम की सयोग-वियोगात्मक अनुभूति की मधुर भक्ति-पूर्ण उक्तियों 
भी, सच्तों की प्रेम-अव्योक्तियों के समान, इस काव्य से विद्यमान है । कवीर की उल्टवासियों 
की पेचीदगी और अर्थगोपन के गुणा सूर के हृप्टि-कूट पदों मे मिलते है । इन समानताओ के 
आधार पर इस निष्कर्ष का .अनुमान किया जा सकता है, कि अप्टछाप कवि सन्‍्त-काव्य से 
परिचित होने के साथ-साथ, उससे किसी अश्ञ से प्रभावित भी हुये थे। इस विपय में एक बात 
यह न भूलनी चाहिये कि जिन वरश्ित विपयो की समानता हमे अप्टछाप और सन्त-काव्यों मे 
मिलती है उत्त सभी विषयो का सक्षेप मे समावेश अप्टछाप-काव्य के समुल आवधार-म्रन्थ 
श्रीमद्भागवत में भी है तथा पद-बजैली का समावेश जय देव से आती हुई कृप्ण- 
काव्य-परस्परा में है । इन दोनो काव्यो मे मुख्य समानता विचारों की उतनी 
नहीं जितनी पद-जैली की कही जा सकती है जिसके अग्र-प्रचारक हिन्दी मे सन्त कवि ये । 


/जे सका ट 





₹-स्रसागर, पृष्ठ ५१२, ५१६, ५२४, ५४६ तथा ५४७ ।॥ 
रे + 7? १७। ३--स्रसागर, पृष्ठ ३२ तथा ३३। 


55 5 2 रे७ । ६-- ,, >. ने तथा ५७। 


पृष्ठभूमि हु 


अष्टछाप-काव्य मे यह पद-जैली सन्तकाव्य की पद-शैली से अधिक परिप्कृत और कला-पूर्रा 
हैं। इसका कारण यही है कि अप्टछाप के कवि स्वयं उच्चकोटि के सद्भीतन्, कला-विवेकी और 
विद्वाच्‌ थ, उधर सन्त कृवि बहुबा अनपद तथा सद्धात ज्जात आर काव्य- कला क ब्ञास्त्राय न्ञान से 
अनभिन्न थे । 


7 


बे 


सन्त-काव्य-धारा के अन्तर्गत कहे गए कवियों में से, सन्त नामदेव (वि० की चौदहवी- 
शताब्दी ) का प्रभाव अप्ड्छाप पर अवच्य पडा होगा । मद्दाराष्ट्र तथा हिन्दी) के कवि, और 
विठोवा” के परम भक्त » सामदेव को वानी का प्रचार उनके जीवनकाल मे ही दूर दूर फैल 


ते ० 


गया था | परुदरपुर मे श्री विट्डल भगवान्‌ ( विठोवा अथवा हृप्ण ) की सूर्ति के समक्ष ही, 
जिनके * उपासक नामदेव जी सी थे, श्री वल्लभाचार्य जी ने भक्ति की प्रेरणा ली थी। उस 
समय उन्होंने नानदेव जी के प्रेम और ज्ञान भरे अभद्भ तथा वजभाया में लिखे पद, सोरठ और 
साखियों को अवध्य सुना होगा । नामदेव ने स्वय भारतवर्प के तीर्थत्थानों की यात्रा की थी। 


प्रा 


उन्होंने ब्रज मे अपनी मधुर वाणी का प्रभाव भी छोडा होगा। क्रज में अप्टछाप के प्रथम चार 





भक्तों ने नामदेव जी की कृप्ण-भक्ति और उनके ज्ञानोपदेशों के विपय में अपने गुरू श्रीवललभाचार्य 
जा के मुख से अवच्य नुचा होना । 


गराणा का कोई रा उल्लेखनीय 


अप्टछाप -काव्य की भाषा पर सन्त-काव्य की मिश्रित भाण का हमे कोई उल्लेखनीय 
प्रभाव नही मिलता । हाँ, यदि नामदेव जी के नाम से हिन्दी साहित्य क्े ग्रन्थों ने उ 
जानेवाली भाषा का व्रजभापा-रहूप नामदेव जी ही द्वारा लिखित है, तठ तो उनकी नाया में 
ब्रज॒भाषा के एक ऐसे साहित्यिक रूप का नमूना मिल जाता है जिसको लूर और परमानन्ददास 


5. 


की परिप्कृत साहित्यिक क्जभाषा की पृष्ठभूमि कृहा जा सकता हूं । परच्तु उस भाषा के नामदेंव- 





है नि “८ 


६2 । 





कृत होने में सदेह है । कदाचित्‌ वजभापषा की मौखिक परन्‍न्परा ने उसे इस प्रकार वी भाषा का 
रूप दे दिया है । 

अष्टछाप के प्रथम चार कवियों के काव्य से पहले लिखि हुई दो प्रेम-कहानियो का 

उल्लेख हिन्दी साहित्य के इतिहास-पग्रन्थो मे मिलता हैं| एक, मुल्ला ठाऊद्क्ृत 'नुरक चन्दा की 

की कहानी” और दूसरी, दामों-क्ृत लक्ष्मण सेन पद्मावती । 


दोहा-चौपाई मे लिखा चन दोनों कहानियो का हिन्दी के इतिहाचकारों ने कोई परि- 
हुआ सूफी प्रेम- काव्य तय नहीं दया । नलिक मुहम्मद जाबची, जिन्होंने सवत्‌ 


६७ डि० ने पद्मावत' नामक प्रेम-कहानी की रुचना की 





8 





० 


थी, अषप्टछाप के कई भक्तों के समकालीन थे । जायसी से कुछ ही पहले की किर्ख हुई मुगाठती 

१--ना० प्र० सं० खोज रिपोर्ट, १६१२, नं० ६५१ नामदेव की साखी. तथा 

रिपोर्ट नं० २१७, नामदेव जो का पद । तथा हिन्दी भाषा और साहित्य, पृष्ठ २६२ 
तथा मिश्चवन्धु-विन्ोद, भाग १ पृष्ठ, १८३ सं० १६६४ बि० का संस्लरण। 
२-भक्तमाल, भक्ति-सुवा-त्वाद-तिलक, रूपकला, पृष्ठ ३१६-३१७ । 


२० अप्टछाप 

इन प्रेमगाथाओं की भापा जवबी 
। सूफियों के सिद्धान्तो में प्रेम और 
पर प्रेम की पीर! की सूचक ये प्रेम- 


और मधुमालती भी सूर के जीवनकाल की ही रचनाएं ह 
है और ये दोहा चौपाई की प्रवन्ब-गैली में लिखी हुई 
विरहानुभूति की वहुत महिमा कही गई है। उसी प्रेम्न अं 
कहानियाँ है । 


+-+" /0॥" 


अष्टद्धाप-काव्य के साथ उक्त सूफी प्रेम-काव्य की तुलना करने पर ज्ञात होता है कि 
अप्टछाप-काव्य मे भी प्रेम की विरहानुभूति की व्यझ्ञना है । अप्टछाप-काव्य पर उस भारतीय 
प्रेम-भक्ति-परम्परा का प्रभाव मुख्य है, जो भारतवर्ष मे सूफियों के धर्म-प्रचार के पहले से ही 
चली आती थी और जिसको अप्टछाप ने अपने गुरुओ से पाया था । सूफियों ने, जैसे, अपने 
दार्गनिक सिद्धान्त-पक्ष मे भारतीय वेदान्त से विचार लिये थे, उसी प्रकार वे साधन-पक्ष में 
भारतीय उपासना-विधि के साधन प्रेम-भक्ति से प्रभावित हुए थे । ल्वलमन्नम्प्रदायी प्रेम-भक्ति 
का रूप तो, जिसका अनुकरण अप्टछाप ने किया था ,गीता, भागवत, नारद-भक्तिसूत्र, घारिइल्य- 
भक्तिमृत्र, नारदपाश्जरात्र आदि भक्तिबास्त्र के ग्रन्थों में प्राच्रीकाल से ही विद्यमान था। 
इस प्रकार अप्टछाप की राधाहृप्ण की प्रेम-कथा का मुख्य आधार श्रीमद्भागवत ही है 
सूफियों की प्रेम-कहानियाँ नही हैं| नल्ददास-कृत 'रूपमझ्री' प्रेम-कहानी में भी, सूफियों द्वारा 
मसनवी ढज्जु पर लिखी प्रेमगाथाओं की किसी विधेपता अथवा कआदर्ण के अनुकरण का कोई 
चिहन नही है। हाँ, इन प्रेम-गाथाओं की दोहा-चौपाई की छन्द-शैली का नमूना अप्ट भक्तों के 
समक्ष अवश्य था, जिसका प्रभाव नन्‍्ददास की, दशमस्कन्थ-भापा, रुपमझ्सरी आदि की छुल्द- 
शैली पर माना जा सकता है । इस ओर भी ननन्‍्ददास महात्मा तुलसीदास के रामचरितमानस 
की भाषा-जैली से अधिक प्रभावित माने जाने चाहिये, क्योंकि “२५२ वार्ता' में लिखा हैं कि 
नन्‍्ददास ने भागवत भापा दश्शमकन्ध” को, तुलसी के रामचरितमानस से प्रेरणा लेने के वाद 
लिखा था | 


दोहा-चौपाईवाली छल्द-जैली के नमूने के लिये, सूफियो की प्रेमगाथा तथा तुलसी के 
रामचरितमानस के अतिरिक्त, नन्‍्ददास से पहले की इसी शैली मे लिखों हुई एक भागवत-भापा 
भी मिलती है। सिश्चवस्धु-विनोद मे रायवरेली निवासी एक लालचदास हलवाई नामक कवि 
द्वारा स० १५८७ वि० मे दोहा-चौपाई की शैली मे लिखी इस भागवत का उल्लेख है ।* राय- 
बरेली के इस लालचदास कवि द्वारा लिखित हरिचरित्र' नामक एक और पग्रन्य का उल्लेख 
नागरी प्रचारिणी सभा की खोज रिपोंटर भें भी दिया हुआ है और इस कबि की विद्यमानता 
का सवत्‌, उक्त रिपोट में सवत्‌ १५६५ वि० लिखा है । मिश्ववच्चुओ ने 'विनोद' में लालच- 
दास हरिचरित्र का भी उल्लेख किया है । वस्तुत भागवत-भापा तथा हरिचरित्र दोनों एक हो 





१--अष्टछाप', डा० वर्मा, पृष्ठ ६६। 
२-मिश्वबन्धु-विनोद भाग १, संवत्‌ १६८३ वि० संस्करण, पु० २८६ । 


३-नागरी प्र० स० खोज रिपोर्ट सन्‌ १६०६:७:८ ई० नं० १८६। 


पृष्ठभूमि 22, 
प्रन्य के दा नाम हैँ | लालचदास हलवाई-कृत भागवत भाषा की जो हस्तलिखित प्रतियाँ लेखक 
3 >> 3: उनमें ग्रन्थ का न भागवत भाषा हरिचरित्र बी नी दिया >ल्ज्ज्ल 5. 22226 07 ५ “5 न 
ने देखा हूँ उनमे ग्रन्थ का नाम भागवत भाष हारचारत्र' भा दिया हुआ हैु। इसका विवरण 
आगे द्विया जायगा । विनोद' में मिश्रवन्चुओ ने उक्त भागवत भापा ग्रस्थ से उद्धन्ण देते हुए 


उसके विपय में इस प्रकार लिखा है--- 


धद्ठ क पुस्तक लाला भगवानदीन टीन जी 'द्वीन अध्यापक ब्न्दि ह्न्दि 325 अन्न ८०720 मककी नम काणी रे 
ह पुस्तक लाला भगवानदीन जो दीन, अव्यायक, हिन्दी, ह्न्दू व्ब्विविद्यालय » वन, 


)|/ 


पास हू । उद्धरण इस प्रकार है --- 


६:। ६ 


णै॥/ 


पंद्ले ४ सत्तासी नं या समय विलवबित बनना तद्नियाँ . 
“पद्रहु सो सत्तासी जहियाँ, समय विलवित बरनो तद्नियाँ । 
मास असाढ कथा अनुसारी, हरिविसर रजनी उजियारी ॥। 
सकल सत कहूँ नावइ नाथा, बलि वलि जेहो जादडनाथा। 


रायवरेली वरनि आवासा, लालच राम नाम के आसा ॥ ! 


फ्प्त जज जल तक >> 


दोद्ठा-चौपाई की जैली में रचित ५ 
द्वारा दाह्म-्तापाइ का छन्दन्शला ने राचत भागवत साया फह्वाइ- 








लालचदास हलवाई 
चरित्र द्ममस्कन्ध क दो प्राचीन ...... >> फिल्त्सा प्रतियाँ फे >जत्ा5- 3 मयाच दूर बानिकर: सग्रह्मलय 5. 
चारत्र” दशमस्कन्ध का दो प्राचान ह्तालाखत प्रातर्यों लखक ने मयान्नछ्ूर यानजिक-सग्रहालय मे 
55 3० , 5: प्रतियाँ अवधी 5 लिखी कद प्रन्त कहीं. ल्स्च्चत दल भाषा जे अपजज्ता 
देखी हैँ | ये प्रतियाँ अवधी भाषा में लिखी हुई हूँ, परन्तु कहाँ-कही वज भाषा के झव्दों के रूप 
विनोद 





नर याज्िक 























भी इसमें मिलते ल ॥ मिश्ववन्ध-विनोंद के उद्धरण कुछ पाठ-भद से याज्ञिक सत्र हालय का भागवत 
से मिलते हैं जिससे निब्चित ह्वोता है, कि स्व० लाला भगवानदीन जी की प्रति तथा बानिक 
संग्रहालय की प्रति, दोनों एक ही मनन्‍्थ की प्रतिलिपियाँ हैं| याज्षिक समजह्नालय की प्रतियों में 
एक प्रति के आरम्भ के पत्र छोए हुए हैं और दूसरी प्रति के कुछ अन्त के । दोनो के मिलाने से 
ग्रन्य बहुत अद्य में पूरा हो जाता है । इन कोनों ग्न्यो में भागवत भाषा' के साथ कई स्थानों पर 
अव्याय की समाप्ति में हरिचरित्र अब्द' भी लगा है । इन दोनों प्रतियों मे से एक में ग्रस्य-रचना 

दर तो आदि कई खूयो 








का संवत्‌ दिया हुआ है| लेखक का नाम तो, लालचदास, लाचच, जन लालच 
हर ८०० और 3३० ० प्रतियो ५० आया .' +> मई यहाँ 3. न्‍्न्व ण्क्त बात ६७ विगेय वदिचारग्गीद 5 ब्सा जय 
मे दाना बप्रातया मे आया है । यहा का प्रति में एक बात विशेष विचारणीय ह्रूकि इस ब्रत्थ का 


रचना काल सं० १५०० वि० दिया हुआ हूं । रुचचाकाल-सस्वन्द वनन्‍्वी उद्धरण यहां क्या जाता है। 








रः समय ० अब भा ञ्ब् द्वियाँ 
या, समय [वलम्ड नाम भा ताहया, 


शशि 
। 


संवत्‌ पन्द्रह से भा ज 
मास ऊसाढ़ कथा अनुसनारा, हर्विसर ज्वासर ज्जना 

सोनित 4 4» मन नग्न सघचमे 252 5“ ज कीलीजज लालच 2 अक-०-ह मल पके नाम वी 3 स़ासा 
सानत नत्र सुबम नवासा, लालच तुआ भाका आसा 








मम आम. अल अब... .4 माथा, वल वल बी जादोनाथा 
सब सतन कह नावा माथा, बल बल जहां जादाताथा।7 
आरम्मिक चौपाइयों में से उद्बत नीचे की एक चौपाई में कदि अपने को हलवाई 
ध्अ 


कहता है--- 


“+>>द्ूजर-+5पनः क्‍+----- सुख न्ज्ञ्ः 
“वष्नहरुग संतन, सुखदाई, चरण गहद्ढे 


श्र अप्टछाप 


पे 


उक्त दोनों स्थानों की लालच-कृत भागवत भाषा! की प्रतियों के उद्धरणों से दो वातों 
मे अन्तर दिखाई देता है, ग्रल्थ का रचना काल, तथा कवि का निवासस्थान । सम्भव है, राय- 
बरेली का प्राचीन नाम ल्ोनित (ओनित) नगर हो । प्रयत्त करने पर भी 'दीन' जी वाली पूरी 
प्रति लेखक को देखने को न मिल सकी । याज्षिक-समहालय की तिथिवाली प्रति दो ढाई सौ वर्ष 
पुरानी अवब्य होगी। इसलिए सम्भव हो सकता है कि यह ग्रन्थ स० १५०० वि० का ही रचा 
हुआ हो । दोनो सवतो मे से उक्त ग्रन्थ किसी भी सबत्‌ का हो, ब्तना तो अवध्य सिद्ध है कि 
यह नन्‍्ददास की भागवत भाषा' नामक रचना से चालीस-पचास वर्ष पहले की रचना अवश्य 
। इस ग्रन्थ का वज-प्रात में भी प्रचार था, क्योकि स्त्र० मयाघड्धूर जी को ये प्रतियाँ ब्रज में 
ही मिली थी, सम्भव है इसकी प्रतिलिपियाँ वहाँ और भी विद्यमान हो, इसलिये नन्‍्ददास जैसे 
भागवन-भक्त ने इस भागवत भापा को पढा हो, इसमे कोई आश्चय को वात नहीं है । 





-जै|” 


सूरदाल और परमानन्ददास ने भी चौपाई और दोहा छन्द वहत लिखे हैं । दोहा और 
चौपाई सूफियो की हिन्दी रचना । हिन्दी-साहित्य के आदिकाल के जैन 
साहित्य में दोहा, चनुप्पदी (चौपाई), ढाल, कविच्न आदि कई छन्‍्दों का प्रयोग मिलता है । 
इसलिए यह कहना कि इन छन्दों के प्रयोग के लिए अप्टछाप कवि सूफी कवियों के ऋणी है, 
अनुचित होगा । समय समय पर नूफी प्र मी लोग कृप्णा-प्रेम-भक्ति से भी प्रभावित होते रहे है। 
रसखान) और आलम” जैसे सूफी भक्तों मे से रसखान तो कृप्ण के ही अनन्य भक्त वन गये थे 
और आलम ने यद्यपि अपना मत नहीं बदला था, परन्तु उनने कृप्ण प्रेम-लीला के अनेक छत्द 
लिखे है। पीछे कहा गया है कि सूफी प्रेमगाथाओ की भाषा अवबी है । अप्ट्छाप के काव्य में 
जो अवधी भाषा के शब्दों का कही-कही प्रयोग मिलता है वह इन प्र म-गाथाओं के अध्ययन 
का प्रभाव प्रतीत नही होता, वरच्‌ ब्रज-प्रात्त मे सन्त-साहित्य द्वारा प्रचलित किये गये अबबी 
नापा के गीत और ब्रज-प्रान्त मे ब्रजवात् अथवा यात्रा की कामना से रहने और आनेवाले पूर्व 
देगो के कृप्ण-भक्तो के विचार-विनिमय के प्रभाव-रूप जान पडता है । 


जप 





१-रसखाव-कृत प्रेस वादिका' में पुस्तक का रचनाकाल संवत्‌ १६७१ थि० 
दिया हुआ है । यह्‌ रचना कवि के उत्तर-जीवन काल की हैं। “२५२ वार्ता मे रस- 
खान पठान को श्री भोस्वासी विटदृठलनाथ जी का शिष्य कहा गया है। इससे ज्ञात 
होता है कि रसखान अष्टछाप का समकालीन व्यक्ति था। 


२-आलसम-ऑअऑलम-कूत साधवानल कामकंदला वा रचनाकाल पक्तग्रन्थ सें 
कै 5 & 
ग्रन्थ की एक प्रतिलिंणि लेखक ने पं० मायाशडूर याज्ञिक-संग्रहालय सें देखी है। 


पृष्ठभूमि श्३ 


अप्टछाप के प्रथम चार कवियों से पहले की रामकाव्य-परस्परा में, केवल दो कवियों 

का उल्लेख हमे हिन्दी साहित्य के इतिहासो मे मिलता है, एक भगवतदास, दूसरे भूषति कवि ।* 

कवि भगवतदास के हिन्दी मे लिखे भिदभास्कर” ग्रन्थ के नाम के अति- 

रामकाव्य-परम्परा रिक्त डा० रामकुमार वर्मा ने अपने हिन्दी-साहित्य के इतिहास में 

उक्त ग्रंथ का और कोई परिचय नहीं दिया । “हस्तलिखित हिन्दी 

पुस्तको का संक्षिप्त विवरण, भाग१” नामक पुस्तक में आचार्य डा० श्यामसुच्दर दास ने भी 

कवि भगवतदास के विपय में लिखा है---इनके विपय में कुछ भी ज्ञात नहीं है*” इसलिए 
इस कवि की रचना के विपय में यहाँ कुछ नही कहा जा सकता । 

सन्‌ १६९०२ ई० की खोज रिपॉट मे, भ्रृपति कवि का उल्लेख “भागवत भाषा द्षस- 
स्कन्ध”” के रचयिता के रूप मे तथा सत्‌ १६९०६ ई० की खोज रिपॉट मे “रामचरित रामायण” 
के रचयिता के नाम से हुआ हैं । सत््‌ १६९०२ ई० की रिपोट मे “भागवत भाषा” का रचना- 
काल स० १३४४ वि० दिया हुआ है | और रामचरित रामायण का रचनाकाल दूसरी रिपोट 
मे सं० १३४२ वि० है| डा० रासकुमार वर्मा ने भूपति कृत “रामचरित रामायण” का 
निर्माण-काल सन्‌ १६०६ ई० की खोज रिपोर्ट के आधार पर तुलसीदास से पहले स० १३४२ 
वि० लिखा है ।* 

“हस्तलिखित हिन्दी पुस्तकों का संक्षिप्त विवरण, पहला भाग” नामक प्रच्ध में ग्रन्थ 
के सम्पादक आचार्य डा० व्यामसुन्दर दास जी ने, एक ही व्यक्ति “भृपति” को पीछे कहे दोनों 
ग्रन्थों “भागवत भाषा दशम स्कत्ध” तथा “रामचरित रामायरा” का रचयिता लिखा है और 
भूषति कवि की स्थिति स० १७४४ वि० में लिखी है !४ उक्त सक्षित विवरण की भ्रस्तावना से 
आचार्य जी ने इस वात को और भी स्पष्ट प्रमाण देकर खोला है कि “भागवतभापाकार भूपति की 
स्थिति स० १३४४ वि० न होकर १७४४ में थी ।” लेखक का भी विचार हैं कि “रामचरित 
रामायण' भागवत के नवम स्कन्च का भापानुवाद है, और इस ग्रन्थ और भागवत भाषा दशम 

स्कत्ध का एक ही लेखक भरूपति कवि है । इसकी रचना और दशम स्कन्च भाषा की समाप्ति 
की रचना में खोज रिपॉट ने दो साल का अन्तर बताया हैं। दशम स्कन्ध के अनुवाद मे दो 
साल का लगना बहुत सद्भुत वात है । परिडित मयाशद्धूर याजिक सग्रहालय में भी भूपति-कृत 
भागवत दशमस्कन्ध की स० १६०६ वि० की लिखी एक प्रति लेखक की देखी हुईं है । उसके 
पाठ, खोज रिपोर्ट मे दिये हुये उदाहरणों से मिलते है । उसमे भी प्रन्थ-रचना का काल स्पष्ट 
रूप से सं० १७४४ वि० दिया हुआ है । 





१--हिन्दी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, डा० रामकुमार वर्मा, पु० 
३४५:३४६ । 

२--हस्तलिखित हिन्दी पुस्तकों का संक्षिप्त विवरण, श्यामसुन्दर दास, पृ० १०८ 

३-हिन्दी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, डा० रामकुमार वर्मा, पृष्ठ 
इं४४५-३२४६॥। 

४--हस्तलिखित हिच्दी-पुल्तकों का संक्षिप्त विवरण, श्यामसुन्दर दास, वृ० १२१॥ 


श्र अप्टछाप 
“संबत सत्रह से भथे चार अधिक चालीस ।” 


उच्छ विवेचन के आधार से, डा० ज्यामसुन्दर दास जी के मत तथा यानिक-सग्रहालय 
की प्रति के आवार पर भूपति का समय संवत्‌ १७४४ वि० ही प्रमाणित ठहरता है । 


इस प्रकार अप्टछाप के प्रथम चार कवियों से पहले, रामकाव्य-परम्परा में आनेवाला 

-कोई ग्रन्थ अभी तक नहीं मिला । सूरसागर के नवम स्कन्च में सूरदास द्वारा वर्शित रामचरित 

भागवत नवम स्कन्च का अनुकरण है, राम-भक्ति-परम्परा के किसी हिन्दी कवि का प्रभाव नहीं 

नन्‍्द्दास आदि दसरे वर्ग के अप्टछाप चार भक्तों के समक्ष अवश्य उनके जीवन काल हीं में 

तलसी का रामचरितमानस आ गया था । नन्‍्ददास के ऊपर, जिसके प्रभाव के विपय मे पीछे" 
कहा ही जा चुका है, अवच्य तुलसीदास जी के रामचरितमानस की शैली का प्रभाव पडा था। 


02] /०9] 2] ५ 
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अप्दछाप के प्रथम चार कवियों से पहले के, हिन्दी में कृष्णभक्ति पर काव्य लिखने 


वाले, केवल तीन नाम हमारे सामने आते है--१. जयदेव, जो वस्तुतः सम्कृत का कवि है, 


'< 


हा 


२. विद्यापति जो मैथिली भापा का कवि है और ४. नामदेव, महा- 
अप्टछाप से पहले राप्ट्र-कवि, जिसकी ब्रजभाषा परिवर्तित रूप में हमारे सामने आती 
हिन्दी में क्ृष्ण-भक्ति- ओऔर जिसकी मूलभापा का इस समय ठोक अनुमान नहीं 
काव्य की परम्परा लगावा जा सकता। 


द्न 

(ञ्‌ 
५ 
७ 


जयदेव ने रावाकृष्ण की विलास लीलाओ का वर्णान संस्कृत भाषा की सरस और 
सद्भीतमयी पदावली में क्रिया | गीत-गोविन्द का प्रभाव हिन्दी के कृप्ण-भक्त कवियों पर विशेष 


पड़ा है । जयदेव ने हिन्दी मे भी कुछ पद लिखे थे जिनमे से केवल दो पद ग्रन्थ साहब मे 
मिलते है | उन पदो के देखने से ज्ञात होता है कि वे भाव और भापा की हृप्टि से महस्तव के 
नहीं हैं। गीत-योविन्द की अनेक प्रतिलिपियाँ, हिन्दी की प्राचीन पुस्तकों के साथ व॑घी, ब्रज के 


वैप्णाव घर तथा मन्दिरों मे मिलती हैं। इससे ज्ञात होता हैं कि गीत-गोविन्द का, चाहे सद्भीत 
की दृष्टि से हो, चाहे इसमे निहित भावों की हृप्टि से हो, हो, त्रज मे बहुत प्रचार था । 
बप्ट्छाप की मधुर पदावली के देखने से पता चलता हैउस पर गीत-गोविन्द की भावमयी 
भाषा तथा सद्भीतमयी जव्दावली का अवब्य प्रभाव पडा था । 


काव्य की दृष्टि से विद्यापति के पदों का महत्त्व बहुत ऊँचा है। विद्यापति का काव्य 
अप्ट्छाप के समय में बहुत लोकप्रिय था। महात्मा चैतन्य और उनके अनुयायियो ने भी 





१-इसी पग्रन्य का पृष्ठ २२ तथा २३। 


२>समय-जन्मकाल १४८५ ई०, कल्चरल हैरिटेज श्राफ इण्डिया सीरीज, भाग 
२पूृ० १३११ 


पृष्ठभूमि २५ 


इनके गीतो को अपनाया था तथा चैतन्य महाप्रभ्नु के, द्रज मे रहने वाले अनुयायी इनको बडी 
तल्लीनता के साथ याते थे । स्वय भहाप्रश्नु जी इनके पद्ो को गराते-गाते मुर्छा मे आ जाते थे । 
उनकी जीवनी से यह वात विद्धित हैं। विद्यापति के पद बहुत काल तक वंगाल मे गाये जाते रहे 
यहां तक कि कुछ समय पहले तक वंग-साहित्य विद्यापति को बंगला भापा का कवि कहता था। 
चेतत्य-सम्प्रदाय का प्रचार अप्टछाप के समय मे श्री रूपगोत्वामी जी? के प्रभाव से बहुत हुआ 
था, उसके साथ ब्रज में विद्यापति का भी मान बढ़ा । इस प्रकार विद्यापति की काव्य-शैली ने 
भी जयदेव की तरह अप्ट्छाय काव्य-गैली को अवश्य प्रभावित किया होगा । 


क्ृष्ण-काव्य-परस्परा में तीसरा भक्त कवि नामदेव हैं जिसका उल्लेख पीछे हो हुका 
है । अप्टछाप के हछ्वितीय वर्य नन्‍्ददास आदि के लिए तो कृप्ण-भक्ति-काव्य का सबसे वडा आदर्ण, 
अप्ठछाप के प्रथम वर्ग के ( सूरदास, परमानन्ददास, कुम्भनदास तथा कृष्णादास अधिकारी 
के ) उस अपूर्व काव्य का था जो सक्यो तक्र हिन्दी का आदर्श काव्य वना रहा और जिसकी 
समता का, काव्य की हृ्टि से अव तक किसी व्रजभापा कवि का काव्य नही है। अप्व्छाप से 
पहुले की इृप्ण-भक्ति-परम्परा में लालचदास हलवाई का भागवत भाषा दगमस्कन्ध” भी आता 
है, जो यदि अप्टछाप के प्रथम वर्ग के पहले नही तो, दूसरे वर्ग के पहले तो अवच्य रक्‍्खा जा 
सकता है । इस ग्रन्थ का भी परिचय पीछे दिया जा चुका है ! 


2. /42 


व्रह्मचारी विहारीगरण जी, सम्पादक, निस्वार्त माबुरी, ने नाम-महात्स्म/ नामक 
मासिक पत्र के श्रीत्रजा द्वः में, “श्री व्रज के वानी कर्ता सनन्‍्तों करा सूक्ष्म परिचय” नामक एक 
लेख लिखा था । उसमे उन्होंने त्रज के भक्त, श्री युगल-शतक के रचथिता श्री भट्ट जी का समय 
सं० १३५२ वि० तथा श्री हरिव्यास देव जी का समय स०१३२० वि० दिया है, इन कवियों 
का परिचय उन्होंने अपने एक ग्रन्थ, निस्‍्वार्क मावुरी, में भी दिया हैं। इस हिसाव से थे भक्तकवि 
सूर और परमानन्ददास से पहले के व्हस्ते हैं । वस्तुतः ब्रह्मचारी जीने इद दोनो भक्तों की 
विद्यमानता का संवत्‌ गलत दिया हैं। निम्वाकंसस्प्रदयी तथा युगलशतक के रचयिता श्री 
भट्ट केशव काञ्मीरी के निप्य माने जाते हैं । इनका रचनाकाल लगभग सं०१६१० बि० हैं। 
श्री हरिव्यास देव का रचनाकाल भी सूरदास के समग्र का ही है। वैसे निम्बार्कसम्परदायी हरि- 


व्यास देव जी आयु में सूरदास से बड़े थे । 


ठुपर कही हुई काव्य की विचारवाराओं के अतिरिक्त प्रकीर्क काव्य-्यरस्पत्त के 
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अन्तर्गत अप्टछाप से पहले के कवियों मे अमीर खुसरों ( अलाउद्दीन का चमक्तालीन) ही केवल 
१--समय--श्री रूपगोस्वामी जी ने शाके १४३२ (संवत्‌ १५६७ बि०) में 
“हरिभक्त रसामृत तिन्दु' ग्रन्थ की रचना की। ग्रन्थ की परप्पिका के लेख से यह संवत्‌ 
सिद्ध है । 
२--सिश्रवन्यु-विनोद, भाग १, संवत्‌ १६६४ वि० संस्करण, पृ० २६४। 


बे अप्टछाप 


एक प्रमुख कवि है । इन्होने विविध प्रकार के लौकिक ज्ञान, अनुभव 
तथा मनोवृत्तियों से सम्बन्ध रखने वाले काव्य की हिन्दी में रचना 
की थी । हिन्दी मे इस कवि की प्रसिद्धि मनोरंजक साहित्य, जैसे 
मुकरियाँ, पहेलियाँ, अन्तर्लापिका, दोसखुने आदि, के लिखने के लिए 
है । अमीर जुसरो की महत्ता संगीत समाज में भी मान्य थी और 


अष्टछाप से पहले 
प्रकीर्णक काव्य की 
परम्परा 


अब भी है। वह स्वयं एक उच्चक्रोटि का गवैया था, गाने के 
क्ब्वाली' ढंग के आविप्कार का श्रेय इसी को दिया जाता है | अमीर खुसरो की भापा ब्रज 
भाषा की माथुरी से मिश्रित खडी वोली है, जिसमे अरबी-फारसी के झत्दों का श्रयोग पर्यात 
मात्रा में है। इनकी भाषा को न तो झुद्ध लडी वोली और न शुद्ध ब्रजवोली हो कह सकते है । 
खुसरों की मुकरियों और पहेलियों की भाषा, खडी और ब्रज, दोनों वोलियों की आगे प्रस्फुटित 
होने वाली साहित्यिक क्षमता का सकेत अवश्य करती है । अमीर खुसरो की रचना और सम्पूर्ण 
अप्टछाप काव्य मे, सद्भीत पक्ष को छोड़कर अन्य कोई भारी सास्य नहीं प्रतीत होता । सूर के 
हृप्व्कूट पदों में अर्थ को मानसिक हृष्टि से छिपाने का जो भाव है, उसकी समता में खुसरों की 
पहेली, अन्तर्लापिका आदि कही जा सकती है । जिस प्रकार सूर ने अनेक हृप्टकूटों मे यमक 
और इलेप के सहारे दो-दा अर्थ दिये हैं । मानसिक एकाग्रता का अम्यास तथा अभिमानी पडितो 
को वुद्धपरीक्षा की चुनौती देने वाले हप्ठकूटों की क्लिप्टकल्पना की प्र रणा सूर ने, सम्भव है, 
खुसरों के 'पहेली' आदि साहित्य से ली हो । 


पीछे दिये हुये विवेचन के आधार पर सक्षेप में कहा जा सकता है कि विपय और 
भक्ति-भाव की दृष्टि से अप्टछाप के काव्य का मुल आवार श्रीमदुभागवत ब्रह्मवैवर्त पुराण 
तथा श्री वल्लभाचार्य जी के प्रवचन है । काव्य की हृप्टि से अपने से पूर्व स्थित राजस्थानी, 
अवधी और मैथिली काव्य से उन्होंने केवल प्रेरणा मात्र ही ली, आदर्श-रूप मानने योग्य, 
उनके सामने कोई कवि न था । पद-जैली का आदर्ण उनके समक्ष जयदेव, विद्यापति, नामदेव 
और कवीर के पदों ने रक्‍्खा । भाषा की दृष्टि से सूर और प्रमानन्ददास के पहले ब्नजभापा 
मे रचना करने वाले, किसी भी कवि का परिचय इतिहास नहीं देता ।' नामदेव को ब्रजभापा 
भी परिवर्तित रूप मे हमारे सामने आती है । इस प्रकार अप्टछाप का प्रथम वर्ग ही ब्रजभाषा 
का आदि कवि-वर्ग हैं और उसमे भी सबसे अधिक श्रेय सूर को है । मौखिक रूप मे प्रचलित 
तथा तत्कालीन हिन्दी-साहित्य मे जहा तहां असस्कृत रूप से बिखरी हुई ब्रजभापा की शिधिल 
शक्तियों को इन्ही कवियों ने समेटा और उन्हे अपनी प्रतिभा के वल से एक काव्य-गुण-सम्पन्ना 
भाषा का रूप दिया। सूर की प्रतिभा इस ओर वास्तव में आइचर्य मे डालने वाली है | अष्ट- 
छाप का प्रथम वर्ग सचमुच हिन्दी-साहित्य में एक युग-प्रवर्तक कवि-वर्ग हुआ है। इस विषय मे 





१-हिन्दी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, डा० रामकुमार वर्मा, पु० ७१६ 
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+ सरदास जाप 


डा० धारेनद्र बमा का कथन अवलोकेनाय हं--- प्च्दात जा त आजाबन दा नावद्ध ननाथजा कक 
चरणा म बंठकर ब्रजभापा-काब्य क्र रूप में जो भागीरधी वहाई उसका व्य आज तक भा क्षारा 


नहीं हो पाया हैं । सोलहवी शताब्दी के पहले भी कृप्ण-काव्य लिखा गया था, लेकित वह सब 
का सव या तो सस्क्त में है, जैसे जयदेंव-कृत गीत-गोविन्द, था अन्य भ्रादेभिक भाषाजों 
में, जैसे मैथिली-कोकिल-कृत पदावली । ।तव्रजभाषा में लिखी हुई सोलहबी अताव्दी से पहले की 


प्रामाणिक रचनाएँ उपलब्ध नही 
अष्टछाप के समन सद्भीत का आदर्श उपस्थित करनेवाले सद्भीतकलाविद्‌ उत्तरी 





#्छडऊ 
॥ ये 


(जि) 


भारत में अवश्य रहे होंगे । अष्टवर्ग ने अपनी सड्भीत-प्रणाली मे क्रिस प्रणाली को अपनाया 


अप्टकाब्य का 





यह लोज का एक स्वतन्त्र विपय है । सड़ीत के इतिहास तथा सद्धीत की दृष्टि 








अव्ययन करनेवाले विद्यार्थी के लिये बह एक पृथक रूप ने अपनी नहत्ता रखता हैं। 
कहते है कि अक्वर के समय मे प्रपदिये गत्ैये बहुत थे और यहीं प्रशाली उस समय प्रचलित 
था। खुसरा का कब्वाला दड् भी प्रचलित रहा हागा। सम्भव है, अप्ट्छाप, ल्ुपदवालों न्न 
हों। अष्टछाप की सद्भीत-कला उनके समय में इतनी प्रसिद्ध थी कि बडें-वर्डे गवैये इन्हे आदर्ण 
मानकर इनका गाना सुनने आते थे । तानसेन जैसे प्रमुख गवैये को भी स्वानी हरिदास जी के 


<> 


ह््‌ 





अतिरिक्त अन्त मे गोविच्दस्वामी की चिप्वता ग्रहण क 


अषप्टछाप के समकालीन कवियों और कलाविदो 





हैं। हिन्दी के कवियों मे इनके समकालीन प्रमुख कवि जायसी”, महात्मा तुलसीदास जिनका 
रचनाकाल क्ष्के कप का आता है 4 गड़ और श्री 
"यताकाल अष्टछाप के प्रथम वंगे के श्राढ रचना-काल के आता है. रहार, गद्ध आर शा 


हितहरिवंश जी थे | कंजवदास का कविताकाल अध्टछाप के वाद आता हूं । अप्ट्छाप छ उक्त 


समकालीन कवियों मे सूर की समता करनेवाले तथा कुछ बच्च मे समता ने सुर ने आगे 
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वंढबवाल का कंवल तुलसादास हा 


उत्तरी भारत के माध्यमिक ड्लडदा ते त५डिजाउझः उप विदित ले अडझ्लडा 
उत्तर रुद के माध्यामक काल न इतहास से विदत हू, उत्तर ऋरत का राजकाय 
कफ, द्विल्ली रहा “केक ढद्ल्ली ५ प्र शासन कर वरनेवाला कप, उत्तरी भारत हक अत 
सत्ता का मुल्य कच्द्र दिल्‍ला रहा था | दल्‍ला पर झासनव करनवाला राजा उत्तरा भारत का 
मुख्य राजा समझा जाता था । उच समय हिल्ली को जीत 
क््जज+ वडाडिजरि 





अष्ट्छाप के समय दिल्ली लंच पर छादट-छाट राज्या का बच्चन न करता चहुत आवक 
की राजशक्ति और देश कठिन कार्य न था| अप्दछाव के समच (लगनन सत्र १४६८ 
की राजनैतिक तथा सामा- 





हू०स सन्‌ शफ़्य्श इ० तक) का कजम हिल्ली की राज- 








जिक व्यवस्था सत्ता क हू हा हे था सुहस्मद ग्रारा न जे आन्यवन बार 
सत््‌ ११६२ ६० मे पथ्वाोराज का हराकर हल्दू-राज्य क्ता 





१-ताम-माहात्म्य, श्री ब्रजाडू, अ्रगस्त सन्‌ १६४० “ब्रज॒भाषा' नामक लेख, लेखक 
डा० घोीरेन्द्र वर्मा 
२-“२४५२ वार्ता' में तानसेन की वार्ता । 


ह्क। 


दें अप्टछाप 


अन्त किया, तब से विदेशियों के हाथ में दिल्ली-साम्राज्य ने अनेक राजनीतिक परिवर्तन देखे । 
दिल्‍ली के कई मुसलमान वबादणाह समस्त भारत के घासनकर्ता भी हुए तथा निर्वल वा्याहो के 
जासन मे कई वार प्रान्तीय सूवेदार स्वतन्त्र भी हुए, परन्तु ब्रजप्रदेश दिल्‍ली और जागरे की 
सल्तनत के अधीन ही रहा । अप्टछ्ाप के समय में दिल्ली और थागरे के सिंहासन पर निस्‍्न- 
लिखित वादशाहो ने राज्य किया | 


(१--वहलोल लोदी सु १४५१ ई० : १८४८७ ई 
२--सिकन्दर लोदी ] सन्त १९४८६ ई० : ? प्१5 ई० 
३--इब्नाहीम लोदी । सन्‌ १५१७ ई० : १४२६ ई० 
9५4 सन्‌ १५२६ ई० : १५३० ई० 
लहमाय सन्‌ १५३० ई$०: १५३६ ई७० 
अंग नाह नूर । सन्‌ १५३६ 5० : १५४८५ | 
लक 3 सन्‌ १५४५ ई० * १५४५४ ई० 
८--मुहस्मद आदिलणाह तथा ] हे है हे 

€६--सिकन्दर जाह ] प्‌ १५५४ ई० : १५५५ ई० 
१०--हमायूं (फिर से) सन्‌ १५५५ ई० : १५५६ ई० 
कि 0228, सन्‌ १५५६ ई० : १६०४५ ई०' 

अग्रज़ भारतीय इतिहास-कारो ने दिल्‍ली पर, माध्यमिक काल मे, राज्य करनेवाले 


अनेक वश और घरानों के सुल्तानो को राजनीति, उनके प्रवन्ध, उनके युद्ध तथा हारजीत, 
राज्य-विस्तार, फौज तथा परिवारिक जीवन का विवरण विस्तार के साथ दिया है । परत्तु 
उस समय देश की आथिक, सामाजिक तथा धार्मिक परिस्थितियों का परिचय उतने विस्तार के 
पथ उन्होंने नही दिया । उधर कुछ भारतीय इतिहासकारों ने इन विपयो पर भी, मुसलमानी 
सल्तनत के समय के ही पुराने लेखों तथा इतिहासों के आधार से, ग्रन्थ लिखे है । देय की 
भिन्‍्न-मिन्‍न परिस्थितियों के अव्ययन से, कवियों की विचारधारा की पृष्ठभूमि का जाव होता है, 
ह्सरे इन कवियों तथा आचार्यो द्वारा अपने ग्रन्थों मे प्रकट किये गए तत्कालीन परिस्थिति-सम्ब- 
नयी उल्लखों की सत्यासत्यता का भी हमे पता चल जाता हे । 

अप्टछाप से पहले मुसलमानकालीन भारत की प्रजा दो प्रकार की थी । एक मुसलमानी 
0, पक्ष की और दूसरी, भासित हिन्दू पक्ष को । इतिहास से पता चलता हैं कि अकवर से 
हब कक अर मड 8 वंशो के दो-तीन बादग्याहो को छोडकर सभी 
पल परक्षपातपूरां थी। मुसलमान मतावलम्बी प्रजा 

की ममता लिए देखिये--कैस्ब्रिज हिस्ट्री आफ इसिड्या, भाग 


पृष्ठभूमि २६ 


तथा कुछ शाही जी हुज्जूरी' में पलनेवाले हिन्दू-राजकर्मचारी, जो वहुधा छोटे दर्ज के हुआ 
करते थे, सुखी और समृद्ध थे, वाकी प्रजा की दशा सदियों तक बहुत हीन ओर कप्टमय रही । 
उक्त वंश के वादशाहों तथा उनके कमचारियो द्वारा हिन्दू प्रजा के साथ किये गये व्यवहार का 
वर्णन वतंमानकालीन सभी इतिहासकारों ने दिया है | सुल्तान-काल की हिन्दू जनता की आथिक 
राजनीतिक, सामाजिक तथा धामिक दशा का वर्णान करते हुए डा० ईव्वरी प्रसाद अपने ग्रत्थ 
भमैडीवियल इस्डिया' मे कहते है--- 


भारतवर्प मे इसलाम धर्म का प्रचार उसके सरल सिद्धान्तों के कारण नही हआ, किच्तु 
इसीलिए हुआ कि वह एक राजशक्ति का धर्म था जो कभी-कभी विजित प्रजा में तलवार तथा 
दरुड द्वारा बलपूर्वक प्रसारित किया जाता था। स्वार्थललाभ तथा दरवार में उच्चपढ-प्राप्ति के 
लोभ में भी लोग अपने धर्म को छोडकर इसलाम को अज्भीकार कर लेते थे | परन्तु पद-प्राप्ति 
का लोभ तथा राज्य की ओर से आ्िक पुरस्कार उच्त वग क प्र्ति हिच्दुउ न के हृदय का कंसक 
भरी घझन्न -भावना को दवाने मे कभी सफल नही हुए, जिसने उनकी स्वतन्त्रता छीनी थी और 
जो उसके धर्म को घरणा की हप्टि से देखता था ।१ धार्मिक तथा राजनीतिक, दोनों हप्टियो से 
हिन्दू सताये जाते थे | उधर हिन्दुओं की ओर भी प्रतिज्ञापूर्ण विरोध था ।* मूतियों का खरडन 
करना, सब प्रकार के विपरीत विच्वासो का हनत करता, तथा काफिरो (हिन्दुओ) को घुसल- 
मान बनाना --ये कृत्य, एक आदर्ण मुसलमान राज्य के कर्तेव्य समझे जाते थे ।* सिकन्दर 
लोदी के समय मे तो हिन्दुओं पर अत्याचार करने का एक आन्दोलन-सा चल गया था । राज्य 
की ओर से मुसलमान धर्म को न माननेवाली प्रजा पर वडे-वडे प्रतिवन्ध लगे थे । वलपूर्वक उसे 
मुसलमान वनाना तो लाधारण-सी वात थी, उसे एक प्रकार का कर, जो 'जजिया' कहलाता 
था, राज्य को देना होता था ।४* यद्यपि कुरान मे इस प्रकार के वलात्कार का कोई विधान नहीं 
हैं. 002 ४टें० ००४ काल हट मुसलमान राज्यो मे श्ञाही लोगो मे विलासिता का पोपरा था ! राज्य 
के उच्चपद मुसलमानों को ही मिलते थे । बोन्यता की पूछ न थी। बादशाह की इच्छा ही सबसे 
वेडा नियम था । जिन लोगो को सुद्॒प्टि से सम्पत्ति और अधिकार मिले थे, उनमे विलासिता 
तथा बड़े-बड़े दुर्व्यसन घुस गये जिसके फलस्वरूप ईसा की चौदहवी शताब्दी के अन्त में मुसल- 
मानों मे वल और स्फूर्ति का छ्वास होने लगा ।६ ** डाक 








-हिस्ट्री आफ मैडीवियल इश्डिया, डा० ईश्वरी प्रसाद, पुृ० ४६५। 
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हिल्दू लोग निर्वनता, हीनता, तथा कठिनता का जीवन व्यतीत करने थे । उनकी आय 
उनके परिवार के लिए कठिनता से ही पर्याप्त होती थी | विजित प्रजा में रहन-सहन की दशा 
बहुत निम्न श्रेणी की थी और राजकीय कर का भार उन्हीं पर विजेष रूप से था। ऐसी 
दुर्दशा मे उन्हे अपनी राजनीतिक वल-सम्बन्धी प्रतिभा को प्रखर करने का कमी अवसर न मिल 
सका |) !! 


भारत के उक्त सुल्तानों मे फिरोज तुगलक तथा शेरणाह सूरी ऐसे वादगाह अवश्य हुये 
जिन्होंने सम्पूर्णा प्रजा की आथिक दणशा को सुधारा था और प्रजा-हित के कार्य किये थे। 
शेरशाह के वाद गक्तिहीन वादशाहों के समय मे यद्यपि राजकीय प्रवन्ध में भिथिलता आ गई 
थी और सूबे स्वतन्त्र होने लगे थे, तथापि राजकीय गक्तिहीनता के कारण भारतीय धामिक 
आन्दोलनो को अवसर मिल गया । घेरगाह सूरी तथा सूरीवश के अन्य बादगाहो के समय मे 
कई धामिक सम्प्रदाय प्रवल होकर बढे । 


श्री वल्लभाचार्य जी ने अपने समय के देश की परिस्थिति के विपय में 'कृप्णाश्रय' ग्रन्थ 
मे स्पष्ट शब्दों मे कहा है--“देश स्लेच्छो से (मुसलमानों से) आक्रान्त है, स्वेच्छो से दवा हुआ 
देश पाप का स्थान बन गया है । सत्पुरुषों को पीडा दी जाती है । सम्पूर्णा लोक इस पीडा से 
पीडित है, ऐसे देश मे भगवान्‌ कृष्ण ही हमारे रक्षक है| गड्ा आदि सव उत्तम उत्तम तीर्थ 
भी दुष्टो से आक्रान्त हो रहें हैं । इसलिये इन आधिदेविक तीर्थों का महत्व भी तिरोहित हो गया 
है । ऐसे समय में केवल कृष्ण ही मेरी गति है| अशिक्षा और अज्ञान के कारण वेदिक तथा 
अच्य मन्त्र नष्ट हो रहे है, ब्रह्मचर्यादि व्रत से लोग रहित हे । ऐसे लोगो के पात्त रहने से वेद- 
मन्त्र हीन हो गये है | उनके अर्थ और ज्ञान विस्मृत हो गये है । ऐसी दशा में केबल कृष्ण ही 
मेरी गति है |” 


मुसलसान वादशाहो मे अकबर एक पराक्रमी, वुद्धिमान्‌, प्रजापालक, कला-प्रेमी तथा 
उदार शासक हुआ था । उसके समय में यद्यपि हिन्दुओ ने पूर्ण रूप से अपनी राजनीतिक 


१- हिस्ट्री आफ सै डिवियल इंडिया, डा० ईश्वरी प्रसाद, पु० ४७१। 

२-- म्लेच्छाक्रान्तेपु देशेपु पापैकनिलयेषु च, 
सत्पीडाब्यग्रलोकेषु, कृष्ण एवं सत्तिमंस । 
गंगादितीर्थवर्येचु. दुष्टेरेवावृतेण्विह, 
तिरोहिताधिदेवेषु, कृष्ण एवं गतिसंस । 


है है >< 
अपरिज्ञाननष्टेषु, मंत्र ष्वक्नतयोंणिषु, 
तिरोहितार्थवेदेषुक॒ृष्ण एवं गतिमंभ । 

कृष्णाश्रय, षोडश ग्रन्थ, भट्ट रसानाथ शर्मा, श्लोक मं० २, ३ तथा ५। 
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स्वतन्त्रता खो दी थी, परन्तु उनके हृदय मे जो पिछली राजकीय 
ह अकबर के राजत्वकाल सत्ता की ओर कट भावना थी, उसके व्यवहार से जाती रही और 
में देश की राजनीतिक हिंन्दू रजवाडे मुगल सम्राट्‌ अकबर की ही राजभक्ति बढाने मे 
व्यवस्था (सन्‌ १५४५६ लग गये | अकबर ने अपनी वुद्धिमत्ता तथा उदार शासन-नीति से 
ई० : १६०५३६० ) एक-एक करके लगभग सभी भारतीय प्रान्तों को अपने शासन मे 

ले लिया । उसने जान लिया था, जब तक वह हिन्दू प्रजा की 
सहानुभूति नहीं प्राप्त कर लेगा तब तक पूरे देश के जीतने पर भी खुगल साम्राज्य की नींव 
हृढता के साथ नही बैठ सकती । उसने पिछले वादगाहो की कठोर दमन और पक्षपात की 
नोति को छोड दिया और सस्पूर्णा प्रजा को उदार दृष्टि से देखना शुरू कर दिया। प्रजाहित के 
उसने अनेक सुधार किये । वडे-वडे पदों पर हिन्दू राजकर्मचारी नियुक्त किये । अकबर के 
जासन की सुव्यवस्था तथा अनेक सुधारों का श्रेय उसके हिन्दू-सन्त्रिरडल को ही है। कई 
शताब्दियो के बाद लोगो को इस राजत्वकाल में पेट की तुप्टि के साथ माननिक तुष्टि मिली 
थी । सुल्तानत्व-काल की हिन्दू जनता पर जितने प्रजापीडक तथा अनुचित कर और प्रतिवन्ध 
लगे थे वे सव अकबर ने उठा लिये । 


पठान-काल में मुसलिम-ज्ासन से बचने को एक ओर राजपूतो ने अपनी जान लडाई 
थी तो दूसरी ओर भारतीय समाज और धर्म की रक्षा यहाँ के कुछ धर्माचार्यो ने की थी। उस 
समय स्वधर्म की हानि केवल विदेश से आनेवाले धामिक आन्दोलन से ही नहीं हो रही थी वरन्‌ 
यहाँ घर में ही धारमिक युद्ध मायावाद, शुब्यवाद, आस्तिक-नास्तिक, अनेक वाद-विवादो के रूप 
में भीपणा अग्नि की तरह चल रहा था, और वैराग्य-प्रधान वादों के प्रभाव मे आकर जनता 
घर छोड-छोड कर उदासीन होती चली जा रही थी । स्वदेश और स्वधर्म के ऊपर आई हुई 
सद्धूट की आँधी में कुछ धर्माचार्यो ने स्तम्भ वन कर समाज के बैर्य को नप्ट होने से बचाया 
और पराधीन होकर, प्रतिकूल परिस्थितियों के बीच में ही भारतीय धर्म और सभ्यता की वुझती 
ज्योति को उन्होने सम्हाला । 


अकवर के समय में उसकी सर्व धर्म-प्रसार-सबंधी स्वतन्त्रता की उदार नीति से 
प्रोत्साहित हो, थे धार्मिक आन्दोलन वेग के साथ चल पडे | उस समय सभी भारतीय धर्मों की 
वृद्धि हुईं। अकबर स्वय मुसलमान-धर्म को मानते हुए भी कट्टरवादी नहीं था। उसके जीवन- 
काल में एक ऐसा समय भी आया था जब वह सभी धर्मों की बातों को जानने के लिए धर्मा- 
चार्यो को वुलाकर उनसे धर्मोपदेश लेता था । फतेहपुर सीकरी में उसने एक इबादतखाना' 
(प्रार्थना-भवन) बनवाया था जहाँ सभी धर्म के लोग जा सकते थे । यद्यपि वह स्वय बहुत पढा- 
लिखा नही था, परन्तु उसने जैन, पारसी, ईसाई, हिन्दू आदि अनेक धर्मों की बातो का ज्ञान 
प्राप्त कर लिया था । हिन्दू धामिक आचारयों तथा महात्माओ का वह केवल सम्मान ही नहीं 





१-के स्न्रिज हिस्द्ी आफ इण्डिया, भाग ४, पुृ० ११३ तथा १२०। 
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करता था, प्रत्युत उनकी आर्थिक सहायता भी करता था। सूरदास, कुम्मनदास आदि भक्तो से 
अकवर के मिलने की कथाएँ वल्लभ-सम्प्रदायी वार्ताओं में भी 


अकवर की उदारता तो यहाँ तक प्रसिद्ध है कि उसने ब्रजभूमि में मोर और गोहत्या 
तक का निषेध कर दिया था । गायों के चरागाहो से कर उठा दिये गये थे। धर्माचाया की धामिक 
स्वृतन्वता के प्रमाणों में ऐतिहासिक प्रमाणों के अतिरिक्त भिन्न-भिन्न सम्प्रदायों के यहाँ अकवर 
के दिये हुये कुछ नुरक्षित फरमान भी हैं। श्री बल्लभाचार्य जी के वाद उनकी गद्टीं पर बैठने 
वाले गो० विदलनाथ जी के नाम भी उसने कई फरमान जारी किये थे। उनमें से दो का 
भाषान्तर चीचे दिया जाता है-- 


हर 


(१) तरजुमा फरमान आतिये जलाउद्दीन मोहम्मद अकवर वादशाह गाजी 

“इस वक्त में हमने हुव॒म फरमाया कि विट्वेलराय विरहमन जो विला झुवह हमारा 
घुभचिन्तक है, उसकी गाये जहाँ कही हो, वे चरे । खालसा व जागीरदार कोई उनको तकलीफ 
न देंवे, न रोके टोके व चरने ने मुमानत न करे, छोड देवे कि उसकी गाये चरती रहे और वह 
आजादी से गोकुल मे रहे । चाहिए कि हक्‍म के मुताबिक तामील करे जौर कदामत रक्‍्खे और 
हुक्म के खिलाफ न करे ।”” 


तहरीर तारीख ३ महर सफर सन्‌ ६८६ हिजरी मुताबिक सन्‌ ११८१ ६० सवत्‌ 
१६३८ विक्रमी।' 


(२) तरजुमा फ्रमान आतिये जलाउद्दीन मोहम्मद अकवर वादशाह गाजी 


“क्रोडी व जायीरदारान परनने मथुरा, सहारा, मिंगोथ व ठोड जो हर त्तरह पुश्त 
पनाही मे हैं व उम्मेदवार रहते हैं जाने कि जहान की तामिल करनेवाला हुक्म जारी किया 
गया कि इसके वाद ऊपर लिखे प्रणनो के इे-गिदे मोर जिवह न करें और शिकार न करे, 
आदमियो को गायो को चरने से न रोके । इसलिए जागीरदारान व क्रोडी ऊपर लिखे हुए को 
ठराव जान कर हुक्म मजकूर मे पूरा वन्दोवस्त रक्खे कि कोई जर्स इसके खिलाफ करने की 


हिस्मत न कर सके, इस वात्त को अपना फर्ज जाने । तहरीर वतारीख रोज दी महर ११ 
खुरदाद ।॥!! 


माह इलाही सन्‌ ३८ जलूसी 
दारुल सल्तनत लाहौर । 


पीछे कहा गया है कि पठान श्ञासव-काल मे देश मे चारो ओर जज्ञान्ति और कप्ट 





१-ईस्पीरियल फरमान्स, ऋावेरी। 


-)॥ 


फरमान, अतिये जलछालुद्दीत मोहम्मद अकवर दिय्याह गाजी 
ताराख ३ महर सन्‌ ९८९ हिजरी अथवा सवत्‌ १६३८ वि> 


| 
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'इम्पीरियल फरमान्स' 
सम्पादक, के० एम्‌० ज्ञावेरी वम्बई से उद्धन 


फरमान, अतिये जलालुद्दीन मोहम्मद अकवर वादझाह गाजी 
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'इम्पीरियल फरमान्स' 


सम्पादक, के० एम्‌० झावेरी, वम्बई, से उद्ध 


कस 


पृष्ठभूमि ३३ 


फेल रहे थे । हिन्दू जनता मे कोई सद्भठव न था। शिक्षा का अभाव था। राज्य की ओर से 
वशिक्षा प्रचार का हिन्दुओ के लिए कोइ प्रवन्ध न था, ब्राह्मणों की 
अष्टछाप के समय कापशालोए अरिक वणिको को: लदा तो पक 045 
5 कुछ पाठशालाएँ धनिक वरिकों की उदारता के वल पर चलती थी । 
के मुसलमानों के मकतव” वहुत थे जिनको राजकीय सहायता मिलती 
सामाजिक दशा थी । हिन्दुओं मे जाति-पाँति का भेदभाव बहुत था जो मुसलमान- 
काल के पहले से ही चला आ रहा था । भारतवर्प मे अनेक जातियाँ समय समय पर बाहर से 
आती रही हैं। यद्यपि धर्म की दृष्टि से वे एक अवच्य हो गई, परन्तु उनके रहन-सहन और 
कुछ प्राचीन संस्कारों से उन्हें भिन्न-भिन्न वर्गों में ही वताएं रक्खा। धामिक स्वतन्त्रता तथा 
मतभेद के कारण भी भारत मे फिरके-वन्दी और साम्प्रदायिकता रही है । इससे भी हिन्दुओं मे 
जाति-पाँति का भेद था, मुसलमानी-काल में आकर जाति-पॉति का भेद और भी बढ गया । 
मुसलमानी धामिक अत्याचार से बचने के लिए हिन्दुओं को खान-पान, व्याह-भादी, आदि के 
कडे बंधन बढ़ाने पडे, जिससे अपने अपने वर्ग को प्रत्येक जाति नयग्ये बाहरी प्रभावों से वचाती 
रहें । जो कार्य स्वधर्म-रक्षा और उन्नति के लिए किया गया था, उसके फलरूप, दिनों के फेर 
से, हिन्दू-सम्यता मे प्रगतिशीलता के स्थान पर स्थिर-रूढिवाद तथा कठोरता ने पैर जमा दिया। 
समय समय पर बाहरी प्रभाव के बचाव के साथ आपस में छुआ-छुत पहले से ही घुस आई थी। 
अब पीडित और अशिक्षित जनता मे अन्धविश्वास, साहलहीनता, कलह, भय, आदि कुत्सित 
भाव और भी अधिक प्रवल हो गये । यह माना जा सकता है कि अन्धविश्वास ने अन्धकार के 
समय में भारतीय सम्यता के बचाने में बहुत कार्य किया था, परन्तु यह वात भी माननी पडेगी 
कि मुसलमान धर्म के अन्धविश्वास ने उनको सद्भुठित शक्ति का वल दिया और हिंन्दू अन्च- 
विश्वास ने हिन्दुओ की शक्ति को कभी सद्भठित नही होने दिया । 


समय-समय पर देश की सामाजिक दशा सुधारने के लिए घर्माचार्य भी हुए, जैसे 
१४ वी (ई०) शताब्दी में स्वामी रामानन्द ने भक्ति के प्रचार के साथ समाज-सुधार का भी 
कार्य किया था । उन्होंने अछुत और दलित हिन्दू-जातियों को भी अपनाया। स्वामी रामानन्द 
के वाद कबीर ने साम्प्रदायिक कट्टरता तथा जाति-पाँति के बन्चनों को तोड़ना चाहा । कृष्ण 
भक्ति के सम्प्रदायों मे भी श्री वल्लभाचार्य तथा श्री विट्डलनाथ जैसे उदार आचार्य हुये जिन्होंने 
भड्ी, चमार, नाई, धोवी, वैष्च, क्षत्री, ब्राह्मरा, हिन्दुओं की सभी जातियो को यहाँ तक कि 
मुसलमानों को भी, वैष्णव हिन्दू कहलाने का अधिकारी वना कर सवकों एक भगवान्‌ के प्रसाद 
का, बिना छुआछूत के, भागी बनाया ।१ अप्डछाप भक्तों ने अपनी रचनाओं के अनेक स्थलों 


१. “४5४ तथा २५२ वैष्णवन” की वार्ता में दिये हुये वेष्णोवों का नाम सुचीः- 
7 धर वार्ता,” यादवेन्द्र कुम्हार, पु० ११८, विष्ण॒दास छीपी, पृ० २१२॥ 
7२५२ वार्ता,” रसखान पठान, पृ० ४३२। मेहा घीमर, पृ० ३२६॥ चूहड़ों, 
३१६ ॥ एक धोबी, पृ० २७छ४।॥ 


३४ अप्टछाप॑ 


प्र जाति-पाँति के प्रति उपेक्षा का भाव प्रदर्शित किया है । परन्तु इस प्रकार के अन्नद्धठित 
तथा साम्प्रदायिक धर्म की क्रियाओ से प्रतिबन्धित इन उदार आन्दोलनों का प्रभाव इतने 
विस्तृत देश तथा अगिकल्षित, छिन्न-भिन्न हिन्दू समाज को जोछने में कसी भली-माँति कारगर 
नही हुआ । फलत' न तो अष्टछाप के समय में आपस की फिल्रेंवन्दी ने हिन्दू समाज में एकता 
की भावना आने दी, और न उसके बाद आज तक वह भावना आई है। महात्मा तुलत्ीदास 
से रामचरित-मानस के उत्तरकारएड मे जो कलियुग के घर्म और समाज का वर्खान किया है 
उसमे उन्होंने वस्तुत: अपने समय के हिन्दू-समाज का ही चित्र अद्धित किया है । 


सुल्तान वादशाहों की राज-व्यवस्था के विवरण से ज्ञात होता है कि उन्होंने राज्य का 
सचालन 'तलवार' तथा धामिक आज्ञाओं के बल पर किया। उनका घ्येय राज्य-द्रसार के 
साथ मुसलमान धर्म का प्रसार करना भी था । इसलाम धर्म के 
अष्टछाप के समय मे भ्रचार के लिए प्रचारकों को राजकीय नहायता मिलती थी । उधर 
देश की धामिक दण् राजनीतिक स्वतन्त्रता खोकर छिल्न-भिन्न हिन्दू-तमाज ने अपना घर्म 
और अपनी सम्यता बचाने के लिए दवे रूप में आन्दोलन भी खडे 
किये थे । मुसलमान काल के घारमिक आन्दोलनों के प्रतिफल हमे जितने ग्रल्थ उपलब्ध होते हैं, 
उनमे एक बडी विशेपता यह ज्ञात होती है कि जहाँ उन्होंने देश में स्थित अनेक घामिक मतो, 
पन्‍थो का खशडत-मरइन किया है वहाँ उन्होंने मुसलमान घर्म के विरुद्ध एक शब्द भी नहीं 
कहा । हाँ, सूफी मुसलमान ऐसे कुछ अवच्य हुए है जिन्होंने हिन्दू-धर्म को उदार भावना ने देखा 
तथा हिन्दू और मुसलमान दोनों धर्मों को आलोचना की थी, हिन्दी के हिल्दू-लेखको में से किसी 
ते भी यह साहस नहीं किया । सम्भव है, आचार्य और परिइततोो को राजदंर॒इ का मय रहा 
हो, और ज्ञानी महात्मा तथा भक्तो की, व्यक्तिगत आध्यात्मिक उन्नति के घ्यान में, झुसलमात 
धर्म की ओर से उद्यासीनता रही हो । इस प्रकार देश मे एक ओर मुसलमान धर्म का प्रचार 
था तथा दूसरी ओर हिन्दू घर्म मे भिन्न-भिन्न प्रकार के घामिक जान्दोलन हो रहे थे । हिन्दू घर्म 
के ये आन्दोलन अस्तप्रदेशीय आने-जाने की असुविघानों के कारण तथा जनता की जगिक्षा के 
कारण अनेक धर्माचारियो के हाथ में तथा उनके चलाये हुये मत-पथो के रूप से थे ॥ 


मुसलमान तथा भारतीय घर्मो के पारस्परिक भेद-भाव के बीच अप्टछाप-काल के पूर्व 
कुछ ऐसे महात्मा भी हुए जिन्होंने यह अनुभव किया कि मुसलसान भारत से जा नहीं सकते 
और हिल्दू-जाति का नाश असम्भव है । उन्होंने इन दोनो धर्मों क्री कडी आलोचना क्री और 
दोनो धर्म और जातियो को मिलाने का प्रयत्त किया । भारतीय मुसलमान धर्म क्षे जत्तर्गत ऐसे 
महात्मा सूफी फकीर' कहलाते थे और हिन्दू घर्म मे सन्त | प्राचीन मुसलमानी सूफी मत, 
भारत मे आकर यहाँ के तत्त्वज्ञात तथा यहाँ के आचार-विचारो से प्रभावित होकर फैला, उधर 
हिन्दू सन्‍्त-मत भी अनेक पत्थों भे चला । इन सूफी और सन्त-मतों ने एक ओर बेद-उपनिपद्‌ 


पृष्ठभूमि शेर 


भादि श्रुति तथा अनेक स्मृति-ग्रन्थो की अवहेलना कर दी थी तो दूसरी ओर उन्होंने कुरान 
को शरीयत'” की उपेक्षा भी की । भारतीय धामिक आन्दोलन मुसलमान धर्म-प्रचार की प्रति- 
क्रिया रूप में होने के अतिरिक्त, जैन, मायावाद, शुन्यवाद, शैव, शाक्त, वैष्णव, ज्ञानी, योगी, 
भक्त अनेक रूपो मे एक दूसरे के प्रतिह्वन्द्तिता में भी फैल रह्दा था | अष्टछाप के समय मे आकर 
इन भिन्न-भिन्न मतों में से धामिक क्षेत्र में भक्ति के आन्दोलन ने बहुत प्रवलता पायी थी । और 
अकवर के राजत्वकाल में तो यह भक्ति का आन्दोलन देश-व्यापी हो गया था । 


ईसा की दसवी शताब्दी तथा उसके आगे वौद्ध-धर्म के पूर्ण निर्वासन के बाद शब्धूर 
के मायावाद, संन्यास, जान तथा योग के मार्गो का देश के धामिक क्षेत्र मे इतना प्रचार हुआ 
कि जनता लोक-धर्म से उदासीन होने लगी । धर्म ने लोक-धर्म का सामुहिक रूप छोड़ कर 
व्यक्तिगत साधन का रूप ले लिया | अधिकारी साधको की देख[-देखी साधारण बुद्धिवाले लोग, 
जो वुद्धि के प्रिप्कार और ज्ञान के साधन के लिए बहुत अंश मे अयोग्य थे, अपने को ब्रह्म 
समभते तथा परम तत्त्व के पहचानने का ढोग भरने लगे । इस प्रवृत्ति ने एक ओर तो समाज 
में दम्भ को जन्म दिया और दूसरी ओर देश में इसके कारण अकर्मण्यता” फेली। फिर भो 
मुसलमान काल तक तो इन पन्‍्थों में से अधिक पन्थ तात्त्वि दृष्टि से गस्भीर शास्त्रीय. मनन 
और अभ्यास के फल रहे तथा उनका आचार भी सद्‌ रहा, परल्तु मुसलमान काल मे जब वुद्धि 
का विकास कुरिठित हो गया और धर्म के दार्शनिक तत्त्व को समभने की क्षमता अशिक्षा के 
कारण कम हो गई तथा चित्तका निरोध और इद्रियो के निग्रह का मानसिक वल घट गया, 
बुद्धिप्रधान घर्मो का उनके सच्चे रूप मे चलता कठिन था। उस समय कुछ ऐसे मत-पत्थ भी 
चल पड जिनके धर्माचार्यो को वेदशासत्र का ज्ञाव तक त था और जो इधर-उघर से धर्म की 
दस-पांच बाते समेट कर तथा मुढ जनता में एक पन्‍्थ खडा कर सिद्ध गुरु बनने का दावा 
करते थे । श्री वल्लभाचार्यजी ने अपने ऋृप्णाश्रय ग्रन्थ मे अनेक वादी के रूप में प्रचलित 
पाखरड पंन्‍्थो का उलेख किया है। वे कहते है कि नास्तिको के अनेक वादों के प्रभाव से 
सस्पूर्ण कर्म और ब्रत नष्ट हो गये । जो कर्म और ब्रत किये जाते है वे पाखरड के लिए ऐसे 
समय में कंवल कृष्ण ही रक्षा करनेवाले है । * अष्टछाप कवियों ने भी अपने समय के पूर्व 
की घामिक अवस्था तथा भिन्‍न-भिन्‍न मत-पन्‍्थों का अल्प उल्लेख किया है । परमानन्ददास जी ने 
कहा है कि इस कलियुग मे पाखएडदम्भ से युक्त धर्म का प्रचार है, सबसे वड़ा दुःख तो इस 
वात का है कि वेदपाठी ब्रह्मा जो अपने को वेद-ज्ञान का अधिकारी कहते हैं वे ही विगड गए 





१-गीता-रहस्य, पू० ५०१ ॥ 
२-नानावाद विनप्टेष्‌ सर्वक्तसंन्नतादियु । 
पाएषंडैकप्रयत्नेषु कृष्ण एवं गतिसेंस । ६ । 
कृष्णाश्रय, षोडश ग्रन्थ, भट्ट रमानाथ, पृ० हम । 


3 अष्टछाप 


हैं । फिर और किस पर क्रोध किया जाय) । 
भारतवर्ष में धर्म के साधन-पक्ष मे बहुत प्राचीन काल से ही तीन मुख्य मार्ग प्रच- 
लित रहे--कर्म, ज्ञान तथा उपासना । इनमे से कभी प्रवानता कर्म की, कभी ज्ञान की और 
कृभी उपासना-मार्ग की रही है । इन तीनों मार्गों का सूल 
उत्तरी भारत मे वैष्णव ल्रोत वेद है। बौद्ध धर्म, ब्राह्मता-क्ताल के कर्मकाएंड के 
धर्म का पुनरुत्थान विल्द्ध ज्ञान और वैराग्य-प्रवान होकर उठा था ५ जब 
तथा १६ वी शताव्दी ज्ञान-मार्ग के वौद्धिक परिश्रम से जनता ऊब उठी तब 
ई० में ब्रज में भक्ति उपासना और कर्म-प्रवान धर्म पुर्र्नोवित हो उसके विरुद्ध 
का प्रचार खडे हुए। ईना की आठवी शताब्दी में वौद्ध-धर्म को 
निर्वासित कर श्री बद्धुराचार्यजी ने वेद-सम्मत धर्म की 
पुन: स्थापना की थी । उसी समय कुमारिल भद्टाचार्य ने वेदोक्त कर्म-कारुड को जगाना चाहा 
तथा श्रीनाथ मुनि ने दक्षिण भारत में उठकर भागवद-धर्म का उत्थान किया | इन सब आचार्यों 
मे श्री बड्भूराचार्य अपने कार्य मे अधिक सफल हुए, क्योकि उन्होंने वैदिक धर्म के ज्ञान-काणड 
को लिया था जिसे ज्ञानप्रधाव वौद्ध-धर्म-मत[्‌वलम्बी जनता ने परिवर्तत-रूप मे अपना लिया ! 
श्री शद्भूराचार्य जी के भीपण प्रयत्न ने वौद्ध-धर्म का देश मे अन्त कर दिया, परन्तु आगे चल 
कर ज्ञान और वैराग्य के बौद्धिक सस्कारपूर्ण गद्धूर के सन्यास-धर्म को भी लोगो ने छोडना 
आरणस्म कर दिया उस समय उपासनवर्मा-प्रवल हुआ और बाद को इसी धर्म मे, सम्पूर्ण भारत 
में प्रचार पाया। 


उपासना धर्म मुख्यतः दो रूपो मे प्रचलित हुआ--१ निर्गुरा ब्रह्मोपासना और २ सग्रुण 
ब्रह्मोपासना । सम्रुण ब्रह्मोपासना के अन्तर्गत, पशञ्ञोपासना, ईश्वर के लीला-विग्रह की उपासना 
चतुर्व्यूहपासना, ऋषि देवता, पितृगण की उपासना तथा छुद्धदेव और प्रेतादि की उपासना 
सस्मिलित हुई । पशञ्मोपासना से सगुरा ईव्वर के इन पाँच रूपो--भिव,शक्ति, सूर्य, विप्णु और 





१--माघो, या घर बहत घरी । 
कहने सुनन को लीला कीौनी, सर्यादा न हरी ॥ 
जो गोपिन के प्रेम न होतो, अरु भागवत पुरान । 
तो सब औघड़ पंथिहि होतो, कथत गमैया ज्ञान ॥॥ 
वारह बरस को भयो दिगस्वर, ज्ञानहीन संन्‍्यासी । 
खान पान घर घर सबहिन के, भसम लगाय उदासी ॥ 
पाखरुड दस्भ बढ़यो कलियुग में, श्रद्धा धर्म भयो लोप । 
परसानन्द वेद पढ़ि विगरयों, का पर कोजे कोप 0 


-“परमानन्ददास जी के पद-संग्रह से 


पृष्ठभूमि ३७ 


गरोश--- की उपासता रही है । तत्वज्ञान की दृष्टि से भारतवर्ष के आस्तिक मतो मे, जद्व तवाद 
शाडूूर वैदान्त, विशिष्टाह् तवाद, घुद्धाह तवाद, हँ ताह्वेतवाद, है तवाद, अचिन्त्यभेदाभेदवाद 
आदि अनेक मत प्रचलित है । इस देश के भिन्न-भिन्न धार्मिक सम्प्रदायों की प्रथकता तत्त्व- 
ज्ञात, ब्रह्म, जीव, जगत्‌ सम्बन्धी विचार-वैपस्य तथा साधन और आचार-क्रियाओ को विभिन्न 
प्रणाली के कारण रही है । कुछ सम्प्रदाय ऐसे भी हैं जो तात्त्विक सिद्धान्तों की दृष्टि से तो एक 
मत हैं, परन्तु केवल साधन और आचार-क्रिया की दृष्टि से उनमें पृथकता है । 


संगुणोपासना के अन्तर्गत वैष्णवभक्ति तथा उसके भिन्न-भिन्न रूपो का विकास किस-किस 

समय और किस प्रकार भारतवर्ष मे हुआ, यह भारतीय धामिक इतिहास का कठिन विषय है । 

डा० भरडारकर, लोकमान्य वालगद्भाधर तिलक, श्री हेमचन्दराय 

बेष्णव-भरत्ति चौघरी आदि जाधुनिक विद्वावों के इस विपय पर महत्त्वपूर्ण लेख हैं । 

यहाँ वैष्णव भक्ति के क्रमंक विकासवाले विपय के विवेचन में नहीं 

घुसा जायगा । यहाँ केवल उत्तरी भारत में भागवत धर्म अथवा वैप्शाव भक्ति के पुनरुत्थान का 
संक्षित्त विवरण देने का प्रयत्न ही अभीष्ट है । 


ईसा की चौथी शताब्दी से लेकर छठी शताब्दी के अद्ध भाग तक ग्रुप्तवंश के राजाओ ने 
भारतवर्ष में वैष्णव भक्ति तथा भागवत-धर्म का प्रचार किया । ग्रुप्त-साम्राज्य के समाप्त होते 
ही उत्तरी भारत में शैव और बौद्ध धर्म की प्रवलता हो गईं; भागवत वर्म, उत्तर भारतीय 
सम्राों से जैसे हर्षवर्धत (सन्त ६३० ई०) से १ उपेलित होकर बहुत निर्वेल रूप में रह गया | उस 
समय यह उत्तरी भारत में तो दव गया, परत्तु दक्षिण भारत में इसका प्रचार वढ़ने लगा । 
दक्षिण भारत में भागवत धर्म की विद्यमानता आडवार भक्तों के तमिल गीतो के रूप मे मिलती 
है ।* आडवार भक्ति के उत्कर्प का समय ईसा की सातवीं शताब्दी से नवी के आरम्भ तक 
वताया जाता है । ये आडवार भक्त वारह हुए हैं जिन्होंने भागवत धर्म (वैप्णव भक्ति) का 
दक्षिण सारत में प्रचार किया था। इन भक्तो में स्त्री-प्रचारिकाएँ भी थी | इन्होंने लगभग चार 
हज़ार गीत तमिल भाषा मे लिखे थे जो थ्रवन्धम्र' के नाम से संग्रहीत मिलते हैं ॥ इन गीतो का 
सग्रह तथा सम्पादत प्रवन्वम्‌! रूप से एक भागवत घर्मावलस्वी नाथम्र॒ुन्ि! नामक विद्वान 
ने ईसा की दशवी शताब्दी मे किया था | इवब आड्वारभक्तों के सिद्धान्त, उनके बाद मे प्रचार 
पानेवाले भिन्न-भिन्न वैष्णव-सम्प्रदायों की पृष्ठभूमि है । 


१-हिंस्ट्री आफ ऐशेड इश्डिया, डा० रामशद्भूर त्रिपाठी, १६४२, पृ० २६७। 
२-दि कल्चरल हैरिटेज़ आफ इसणिडिया सीरीज्ष, भाग २, ए० ७२॥ 


डेप अष्टछाप 
आडवार भक्तों के सिद्धान्त" सक्षेप में यहाँ दिये जाते है । 


आडवार भक्त सांसारिक विपयो को अनित्य कहते थे । उनका विचार था,--भक्ति के 
साधन और प्रपत्ति (पूर्ण आत्मसमर्पण) द्वारा ससार के आवागमन से मुक्ति तथा विष्णु भगवान्‌ 
का सम्मिलन मिलता है” । वे केवल विप्णु के ही उपासक ऐकान्तिक धर्म को माननेवाले थे । 
वे विप्णु को वामुदेव, नारायण, भगवद्‌ पुरुष आदि नामों से भी पुकारते थे | उनके मतानुसार 
भगवान विष्णु नित्य, अनन्त और अखराड है । वे सत्‌ चित्‌ और जआनन्द-स्वरूप हैं, और जीवो पर 
कृपा कर अवतार भी लेते है । परन्तु अवतार लेने पर भी उनकी अनन्त आदि और सतत सत्ता 
ज्यों की त्यो रहती है । वे मूति रूप मे भी अवतार लेते है । राम और कृष्ण उन्ही के रूप में 
है । कृष्ण की आननन्‍्द-क्रीडाओ के रूप मे वह विष्णु जीवों को आजन्‍्ददान देते है। योपियों के 
साथ की लीलाओ द्वारा वह पूर्रानन्द की अनुभूति कराते है। आडवार भक्त विष्णु तथा उसके 
अवतार कृष्ण और राम की भक्ति, वात्सल्य, दास्य तथा कान्‍्ता भावों से करते थे, जिन भावों 
पर उन्होंते असेक गीत लिखे है । उनके विचारानुसार भगवद्मक्तों की सेवा भी भगवान्‌ की सेवा 
का एक अज्भ है। भक्ति के अन्तर्गत प्रपत्ति को उन्होंने बडा स्थान दिया था । उनका विश्वास था 
कि विष्णु भगवात्र्‌ की कृपा, उनके प्रति प्रेम और आत्मसमर्पण से मिलती है । सबसे बडी वात 
इस धर्म की यह थी कि आडवारों का यह धर्म सभी जाति और सभी श्रेणी के मनुप्यों के लिए 
खुला हुआ था । 


आडवार भक्तो के उपरान्त दक्षिण भारत में कुछ आचार्य हुए जिल्होंने विष्णु-भक्ति की 
प्र रणा उक्त आडवारो के गीतो से ली और भागवत-घर्म के प्रचार को उत्तरी भारत में भी ले 
गये । आचार्यों ने आडवारो के प्रवन्थम्‌” से लिये हुए विचारों का प्रतिपादन बहुधा वेद, उपनि- 
पद्‌ तथा ब्रह्म-सूत्रों के प्रमाणो के आधार पर किया । उन्होंने वैष्णव-घर्म भे एक विज्ेपता यह 
भी की कि आडवारों को ऐकान्तिक भक्ति मे कर्म और ज्ञात का समावेश भी कर दिया और 
इस प्रकार उत्होंने 'प्रवच्धम्‌' तथा ब्रह्मसूत्रों के कथतो का समत्य करने का प्रयत्त किया । 
आचार्यों मे प्रथम आचार्य नाथमुनि* हुए जिनका समय सन्‌ ८5२४ ई० से सन्‌ ६२४ ई० तक 
बताया जाता है। इनके पूर्वज उत्तरी भारत से आये हुए एक भागवत धर्मावलस्वी वैष्णाव थे । 
नाथमुनि के बाद इस धर्म के प्रचारक आचार्य पुएडरीकाक्ष, राम मिश्र तथा श्रीयामुनाचार्य हुए । 





१-कल्चरल हैरिटेज आफ इणिडिया सीरीज, के भाग २, के, तथा” पफढ छ६६०- 
झंएक उएएपए॑०७ रा 58 फनश्नेघ्रापवएोधम १9 500फ जिठा4 एज ए, एवम8०- 
प2एए०, पर्स औ वे,€ताएाटय 9 निी500%ए 6: 8८070फ्८४, 90ए:. 0०८8८ 
222809६, के आधार पर दिये है। 


२-दि कल्चरल हेरिदेज्ञ आफ इसिडिया, भाग २, पृष्ठ 5११ 
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श्री यघुताचार्य, नाथमुनि के पौत्र थे । इन्होंने हो श्री रामानुजाचार्य के विशिष्टाद्नैत मत की 
नींव तैयार की थी। निस्वाकंसस्प्रदाय के भेदाभेदवाद की पृष्ठिभूमि तैयार करनेवाले एक आचार्य 
श्री भास्कराचार्य भी थे जिल्होंने ब्रह्मसूत्रो पर महत्त्वगाली भाष्य लिखा था । महामहोपाध्याय 
श्री प॑ं० गोपीनाथ कविराज जी ने अपने एक लेख में बताया है कि भास्कराचार्य ई० नवी 
शताब्दी मे प्रादुर्भूत हुए थे । वे श्री रामानुज के पूर्ववर्ती थे, क्यों कि रामानुज के श्री भाष्य मे 
उनके नाम का उल्लेख मिलता है ।' व्यायाचार्य उदयन द्वारा रचित न्यायकुसुमाझ्ललि, द्वितीय 
स्तवक में भास्कर का उल्लेख है और उनकी समालोचना है । उदयन का अविर्भाव-काल सन्‌ 
६२४६० माना जाता है। भास्कराचार्य गद्भुर के परवर्ती और उदयाचार्य के पुर्ववर्ती थे, कुछ लोगों 
ने श्री भास्कराचार्य तथा निम्वार्काचार्य को एक ही व्यक्ति माना है | श्री कविराज जी का मत 
है कि वस्तुतः ये दो भिन्न-भिन्न आचार्य थे । इन आचार्योंके वाद ईसा की ग्यारहवी शताब्दी के 
आरम्भ मे श्री रामावुजाचार्य हुये जिन्होंने शद्धुराचार्य के मायावाद का खण्डन कर विभिष्टा- 
दंत मत की स्थापना की और उत्तरी भारत मे विष्णु भक्ति का पुनरुत्थान किया | उत्तरी 
भारत में विष्गुभक्ति की अधिक प्रवलता तो वस्तुत: ईसा की १५ वी और १६ वी जताब्दियों 
में हुई थी , परस्तु दक्षिण भारत से आनेवाले आचार्यो, श्री रामानुजाचार्य, श्री मध्वाचार्य, श्री 
विष्णुस्वामी तथा निम्वार्काचार्य, के प्रयत्त से ईसा की १२वीं शतान्‍्दी से लेकर १५वीं शताब्दी 
तक यह धर्म उत्तरी भारत में फैल गया था । 


ब्रज-प्रान्त मे, कुशनवशी राजाओ के राजत्व-काल ईसा की प्रथम शताब्दी मे, जो बहुचा 
बौद्ध-मतावलस्वी थे, भागवत-धर्म बहुत शिथिल था । कुशनवशी राजा कनिप्क* ते बौद्ध धर्म को 
हीं प्रोत्साहन दिया । इसके अन्तर भ्रुप्रवश्ञ के राजत्वकाल मे वैष्णव धर्म फिर प्रवल हुआ, परन्तु 
गुप्तसाम्राज्य के छास के साथ (ईसा की छठी ञताव्दी का अन्त) इस धर्म का भी ह्वास हो गया ! 
पीछे कहा गया है कि हर्षवर्धन ने बौद्ध धर्म को अपनाकर उसी का प्रचार किया । उस समय 
एक प्रकार से ब्रज मे भागवत-धर्म का लोप ही हो गया था, और वौद्ध-धर्म की प्रवलता थी, 
उत्तरी भारत के शजैव-धर्म के प्रचार के साथ ब्रज मे शैवोपासना' का भी प्रचार था। मथुरा 
नगर की चारो दिशाओं मे चार प्राचीन शैवमन्दिरों की विद्यमानता इस वात का अनुमान देती 
है । इसके बाद दक्षिण भारत से आनेवाले जाचार्यों द्वारा वैष्णव-वर्म के प्रचार ने, ब्रज-प्रान्त मे 
भी फिर से वौद्ध और जैव धर्मो को हटाकर भागवत धर्म का उत्थान कर दिया । पीछे कहे चार 


१-गौडीय वैष्णव-दर्शन, गोपीनाथ कविराज, उत्तरा, अगहन, बंगला संवत्‌ १३१२। 

२-हिस्द्री आफ ऐशिएंट इस्डिया, डा० रासशद्भूर त्रिपाठी, पृ० २२३ से २९८। 

३-पुरातत्त्व वेत्ताओं को महावन के निकट के स्थानों को खोदने से बौद्ध-धर्म-सम्बन्धी 
नेक वस्तुएँ मिली है, जो आजकल मथुरा स्पृज़ियम में सुरक्षित हैं । 


४० अष्टडाप 


आचार्यो मे से तीन आचार्य माध्वाचार्य, विष्णुस्वामी तथा निस्वार्काचार्य, विष्णु के कृष्ण रूप के 
उपासक थे । इसलिए चारो आचार्यो के मतो मे से ब्रजभ्ूमि मे कृप्णा की जन्मभूमि होने के कारण 
माध्वाचार्य, विष्णु स्वामी और निम्वार्क-सम्प्रदायों की भक्ति-पद्धति का ही, १५वीं शताब्दी तक 
विशेष प्रचलन रहा । १५वी और १६वी शतान्दी मे आकर वहाँ कृष्ण-भक्ति के अनेक और 
सम्प्रदाय भी चले जिनका प्रभाव वहाँ आज तक है । 
जिन आचार्यों ने श्रुति और स्मृति ग्रल्थो के आधार पर वैष्णव-धर्म का पुनरुत्थान दक्षिणी 
भारत से आकर उत्तरी भारत मे किया था, वे और उनके चलाये सम्प्रदाय निम्नलिखित हैं--- 
१--श्री रामानुजाचार्य और उनका विभिष्ठाह्व तवादी श्रीसम्प्रदाय। समय--सन््‌ 
१०३७:११३७ ई०)। 
२--श्री विष्णुस्वामी तथा उनका थुद्धाह्द तवादी रुद्रसम्प्रदाय 
३--श्री निम्वार्काचार्य तथा उनका द्व॑ ताद्व तवादी निम्बाकसम्प्रदाय | समय---११६२- 
ई०१ 


४--श्री मध्वाचार्य और उनका द्वेतवादी माध्वसम्प्रदाय । समय--११६७:१२७६ ६० | 


जैसा कि पीछे कहा जा चुका है, उक्त चारो आचार्यों ने तथा इनके अनुयायी अन्य 
वैष्णव आचार्यों ने वैष्णव भक्ति, और अपने तात्त्विक सिद्धान्तवाद की स्थापना के साथ शड्भूरा- 
चार्य के मायावाद तथा विवर्तवाद का भी खए्डन किया । उक्त चार आवचार्यों के सिद्धान्तों से 
प्रभावित होकर जो पृथक्‌ सम्प्रदाय ईसा की १४वीं शताब्दी से लेकर १६वी शताब्दी के अच्त 
तक बने, उनमे से मुख्य वैष्णव-सम्प्रदाय निम्नलिखित है--- 

१--श्री रामानन्द जी का रामानन्दीसम्प्रदाय (विशिष्टाद्र तवादी) । 

२--श्री चैतन्य महाप्रभ्ु का चैतत्यसम्प्रदाय, (गौडीय सम्प्रदाय), (अचिन्त्य भेदाभेद- 
बादी) । 

३--श्री वल्लभाचार्य जी का पुष्टिमार्ग (शुद्धाह् तवादी) । 

४---राधावल्लभीय सम्प्रदाय । 

५--हरिदासी सम्प्रदाय । 


क्जप्रान्त मे इस पाँच भक्ति-सम्प्रदायो मे से अन्तिम चार का ही अष्टछाप के समय मे 
प्रचार हुआ था और इन्ही की विद्यमानता का प्रमाण उस समय के ब्रजसाहित्य से मिलता है। 





१-कल्चरल हैरिटदेज आफ इण्डिया सिरीज भाग २, पृ० ८६५ 
२-वैष्णविज्स, शैविज्सम, .भाएडारकर पृ० ६३ फुटनोट । 


एष्ठभूमि ४१ 
विष्णस्वामी-सम्प्रदाय 


श्री वल्लभाचार्य जी से पहले विष्णुस्वामी नाम के कई आचार्य हुये थे । वल्लभसम्प्र- 
दाय के एक ग्रन्थ सम्प्रदाय-प्रदीप”, द्वितीय प्रकरण मे वल्लभमत के एक पूर्व आचार्य विष्णु- 
स्वामी का वृत्तान्त दिया हुआ है । उससे लिखा है ,--- “युधिष्टिर-राज्य-काल के पश्चात्‌ एक 
क्षत्रिय राजा द्राविड देश मे राज्य करता था। उसका एक ब्राह्मण मन्त्री था | उसी ब्राह्मण 
मन्‍्त्री का एक, बुद्धिमान, तेजस्वी तथा भगवद्भक्ति-परायरा पुत्र विष्णुस्वामी था जिसने वेद, 
उपनिपद्‌, स्मृति, वेदात्त, योग आदि समस्त ज्ञान-साहित्य का अध्ययन करने के बाद आचार्य 
को पददी पाई । भगवान के साक्षात्कार से उसे ब्रह्म के स्वरूप का ज्ञान तथा भक्तिमार्ग की 
अनुभूति हुई ।” इस ग्रन्थ में, भगवदु-प्रबोधन रूप में दिये हुए विष्णुस्वामी के तात््विक सिद्धांत 
बहुत करके बललमाचार्य के घुद्धाह्नेत के समान ही है। इस ग्रव्थ मे लिखा है--- विष्णुस्वामी 
ने बहुत समय तक भक्तिमार्ग का प्रचार किया और भक्ति को मुक्ति से भी अधिक महत्ता द 
है | इन्होंने वेद तन्त्रोक्त विधान, वेदान्त, साड्डुच, योग, वर्राश्षमधर्मादि सस्पूर्ण कर्तव्य भक्ति 
के ही साधन बताये है। इनके बाद इस मार्ग के सात सौ आचार्य हुए | कालान्तर में इसी सप्र- 
दाय के एक आचार्य विल्वमज्ल जी हुए जो द्वाविड-देशीय थे । विल्वमज़जलाचा्य के समय मे 
भी भक्ति का बहुत प्रचार हुआ । उसी समय श्री शद्भू राचार्य तथा श्री कुमारिल भद्ठाचार्य 
जी हुए जिल्होने भिन्न-भिन्न मार्गों का अवलस्वन किया । विल्वमज्जलाचार्य के बाद श्री रामा 
नुजाचार्य आदि और कई भक्तिमार्ग के आचार्य हुए जिनमे से विष्णुस्वामी तथा विल्वमद्भुला- 
चार्य के मार्ग को श्री वल्लभाचार्य जी ने ग्रहण किया और उसी का परिष्कार कर अपना मत 
चलाया । ”। 

गौडीय दशम खर्‌ड'* के लेख मे, श्री भक्तिसिद्धात्त सरस्वती महाराज का कहना है-- 
“एक देवतनु विष्ण स्वामी ई० सन्‌ से ३०० वर्ष पहले हुए जो मथुरा मे रहते थ । इनके पिता 
का नाम देबेश्वर भट्ट था । इन विप्णुस्वामी के ७०० वैप्णव त्रिदरडी संन्यासी इनके मत का 
प्रचार करते थे । इस मत के सबसे अन्तिम संन्यासी श्री व्यासेश्वर थे | दूसरे एक और विष्णु 
स्वामी का नाम राजगोपाल विप्णुस्वामी था। इनका जन्म सच छ३० ई० में हुआ। यह काञ्ञी 
नगर मे रहते थे। काश्नी मे उन्होंने श्री राजगोपालदेवजी अथवा श्री वरदराज की मुरति की 
स्थापना की । यह भी प्रसिद्ध है कि इन्होंने ही द्वारका मे रणछोर जी, तथा सप्त नगरियो मे से 
अन्य छः नगरियो मे भी विप्णु-मूर्तियों की स्थापना की थी” । श्री सरस्वती महाराज ने विल्व 
मद्भलाचार्य को इन्ही का शिष्य वताया है | “तीसरे एक और विष्णुस्वामी हुए थे | श्रीवल्लभा- 

चार्यजी के पूर्व पुरुष इन्ही तीसरे विष्णास्वामी के गृहस्थ शिष्य थे।” रे 

प१---सम्प्रदाय प्रदीप, पु० १४ : ३० । 
२--गौडीय दशस खरड, पृष्ठ ६२४:६२६। 
३--गोडीय दशम खराड, पृष्ठ ६२४:६२६॥। 


४२ अष्टछांप 


रायबहादर श्री अमरनाथराय जी का इस विपय पर भारडारकर रिसर्च इल्स्टीट्यूट 
ऐनल्स” मे एक लेख है, जिसमे कहा गया है कि माववाचार्य तथा सायनाचार्य के गुरु श्री विद्या- 
शद्भुर थे और विद्याशड्ूूर का ही दूसरा नाम विप्णुस्वामी था ।'* 


इस प्रकार के विभिन्न मतो के वीच मे, यह पता लगाना कि “विप्णुस्वामी-सम्प्रदाय!” 
के प्रवर्तत आचार्य विष्णस्वामी की स्थिति कव॑ और कहाँ थी, कठिन है । वल्लभसम्प्रदायी 
ग्रस्थों से तथा किवदन्तियों से यह पता चलता है कि श्री वल्लभाचार्य जी विष्ण॒स्वामी सम्प्र- 
दाय की उच्छिन्न गही पर बैठे और उन्होंने इसी सम्प्रदाय के सिद्धान्तो के आधार पर अपने 
सिद्धातो को निर्धारित किया | यह भी जनश्रुति है कि महाराष्ट्र सन्त श्री ज्ञानदेव, नामदेव, 
केशव,त्रिलोचन हीरालाल और श्रीराम, विष्णुस्वामी-मतावलम्बी थे । महाराष्ट्र मे प्रचार पाने 
बाला भागवत-धर्म, जो पीछे वारकरी” सम्प्रदाय के नाम से प्रसिद्ध हुआ और जिसके अनुयायी 
ज्ञानदेव तथा नामदेव आदि उक्त भक्त थे, विष्णस्वाभी-मत का ही रूपातर हैं । 


निम्बाक-सम्प्रदाय 


श्री निर्म्वाकाचार्य के समय के बारे मे विद्वानों ने अनिश्चित मत प्रकट किया है। और 
अनुसान से इनको श्री रामानुजाचार्य (सन्त १०३७ ई० : ११३७ई०) के बाद श्री मध्वाचार्य का 
समकालीन माता है । डा० भरडारकर ने इतका समय सत्र ११६२ ई० दिया है। निर्म्बाका- 
चार्य भेदाभेद अथवा हृताद त वेदान्त मत के प्रचारक थे । दार्शनिक साहित्य मे इनके निम्वार्का- 
चार्य, निम्वादित्य, निम्वभास्कर, नियमानन्दाचार्य आदि कई वाम मिलते है। इनमे से इनका सबसे 
अधिक प्रसिद्ध नाम निस्वार्काचार्य ही है। यह भी कहा जाता है कि भेदाभेदवादी श्री भास्करा- 
चार्य तथा निस्वार्काचार्य दोनो एक ही व्यक्ति थे। परन्तु दर्शनशास्त्र के विद्वात इतिहासकारों ने 


सिद्ध किया है कि ये दोनों आचार्य भिन्च-भिन्न व्यक्ति थेरै। श्री भास्कराचार्य श्री शद्धूराचार्य के 
परवर्ती थे निम्वार्काचार्य से बहुत पहले हुये थे। 


निस्‍्वरार्काचार्य का जत्म बिलारी जिले के निम्वापुर स्थान में हुआ बताया जाता है। 
इनके विषय से एक कथा यह भी कही जाती है कि इनका नाम पहले नियमानन्द था । एक 








[--#च्पंणठ ऐए फेक 80900: दैयबयाबाव ऐव्न, छ8702 2:82 रि०55८४-:८0 
प्रश्पृप्प6 2गा28, (933, 89. +0 [णए, एण. 44, छ8६६७ ता [ए, 
72268 46-86, 

२--बैष्णविज्म, शैविज्स... ..भरडारकर, पु० ६३, फुटनोट । 

३--गोपीनाथ, कविराज, उत्तरा,” अ्रगहन, बद्धाली संवत्‌ १३३२१ 


पृष्ठभूमि ४३ 


समय कुछ साधु सायडूगल को इनके पास आये जो दिन छिपने के वाद भोजन नही करते थे । 
नियमानन्दाचार्य ते अपने आश्रम के निकट स्थित एक निस्व वृक्ष पर भगवान्‌ कृष्ण के चक्र- 
सुदर्शन का आवाहन किया जिसकी ज्योति सूर्यवत्‌ चमकती थी । अतिथियों ने उसे सूर्यप्रकाश 
जान कर भोजन कर लिया | परन्तु भोजन समाप्त होते ही सुदर्गन के चले जाने पर अँधेरा हो 
गया । अतिथि-वर्ग आश्चर्य मे पड गया! इस अपूर्व घटना का श्रेय नियमानन्दाचार्य की 
चमत्कार-शक्ति तथा सिद्धि को दिया गया । इस घटना के बाद से ही इनका नाम निम्वाक 
अथवा निम्बादित्य चल पडा । पीछे इनका चलाया मत भी निम्वाकसम्प्रदाय के नाम से प्रसिद्ध 
हुआ । दक्षिण मे विद्याध्ययन करने के बाद तथा संन्यासग्रहणा के उपरान्त ये बहुत समय तक 
भारत की यात्रा करते रहे | इनके दो ग्रत्थ बहुत प्रसिद्ध हैं---'वेदान्त पारिजात सौरभ' तथा 
“दश इलोकी” । वेदान्त पारिजात सौरभ' ब्रह्म सूत्रों पर भाष्य ग्रत्थ है तथा दश इलोकी” मे 
संक्षिप्त रीति से ज्ञय पंचविधि पदार्थ का निरूपण है | “सविजेप निविशेष श्रीकृष्णस्तवराज”' 
नामक २५ इलोकात्मक स्तोत्र भी निम्पार्काचार्य द्वारा रचित हैं। निम्वार्क-सम्प्रदाय को 
'सनक-सम्प्रदाय” अथवा हस-सस्प्रदाय” भी कहते है । इस सम्भ्रदाय के अनुयायियो का विश्वास 
है कि सनक, सनन्‍दन आदि ऋषि इस सम्प्रदाय के आदि आचार्य है । 
दर इलोकी मे श्री निस्वार्काचार्य ने निम्नलिखित पाँच पदार्थ ज्ञेय बताए है-- 
१---उपास्थ का स्वरूप । २--उपासक का स्वरूप। ३--कृपाफल । ४--भेक्तिरस तथा 
प--फलतप्राप्ति मे विरोधी । इन्ही पाँच विपयो के अन्‍्तर्ग़त निस्‍्वार्क के 
मत ब्रह्म, जीव, जगत्‌, मोक्ष तथा मोक्ष-साधव आदि सम्बन्धी सिद्धान्त 
निहित हैं । पीछे कहा गया है कि इस सम्प्रदाय का तात्त्विक सिद्धान्त 
हेताहेत अथवा भेदाभेद-वाद है | निम्वार्क के मत मे जीव और जगत्‌ का ब्रह्म से सम्बन्ध ह त 
भी है तथा अद्वेत भी । निम्वादित्य दश-श्लोकी के भाष्य में श्री हरिव्यासदेव जी कहते हैं,-- 
“वबस्तुतः विज्ञान-स्वरूप एक ही ब्रह्म सर्व जीव-जगत्‌ का नियन्ता है। जीव और ब्रह्म में अभेद 
रहते हुए भी जीव तथा ब्रह्म का विलक्षरा व्यवहार है, जैसे अवतार और अवतारी, गुण और 
गुणी मे अभेद है, परन्तु दृष्टिमात्र से भेद दिखाई देता है, वस्तुतः भेद नही है ।”* इसीसे इस 
मत मे भेदाभेद का समर्थन किया गया है। ब्रह्म, चित्‌, जीव तथा अचित्‌ (जड) से भिन्न है, 


१--डउपास्यरूप॑ तदुपासकस्य च, कृपाफलं भक्तिरसस्ततः परम्‌ । 
विरोधिनो रूपमथेतदाप्तेज्ञेंया इमेअर्था अपि पदन्व साधुन्रिः 
निम्बादित्य दश श्लोकी, हरिव्यासदेव, श्लोक १० ।॥ 
२--एकलेव ब्रह्म विज्ञानरूप वस्तुतः सर्वाकारम्‌ । जीवब्रह्मरोरभेदे४पि वैलक्षएय- 
व्यवहारो5वतारारिणोरिव नित्यस्तेव व क्वापि वाक्यव्याकोपो भक्तिसिद्धिश्च 

च च धर्मसाडूयंम्‌ ॥ घटकपालयोगुंरणागुरिएनोश्च सत्यप्यभेदे तददर्शनात्‌ । 
निम्बादित्य दश श्लोकी, हरिव्यासदेव, पृ० २८ । 


हऔ अष्टछाप 


परन्तु चित्‌ तथा अचित्‌ दोनो ही तत्त्व ब्रह्मात्मक है। जैसे वृक्षों के पत्र, प्रदीप की प्रभा, ये चृक्ष 
और प्रदीप से पृथक्‌ भाव मे रह कर कार्य करने में समर्थ नही है, वृक्ष और प्रदीप-ज्योति के 
अश-रूप पत्र और प्रभा वृक्षादि से अभिन्न है । उसी प्रकार चित्‌ू-अचित्‌ भी ब्रह्म के अश है। 
मुक्ति-अवस्था मे जीवो की स्थिति ब्रह्म से भिन्न नहीं है । प्रत्येक मुक्त आत्मा, आपस में भिन्न 
रहते हुए भी परमात्मा से अपने को अविभक्त अनुभव करता है | इस मत में जीव ईब्वरात्मक 
तथा उससे अविभाज्य कहा गया है | अचेतन पदार्थ का भी ब्रह्म से अविभाग है । जैसे मकडी 
का तन्‍्तु मकडी से अलग भी स्थित है तथा उसके भीतर भी, इसी तरह जगत्‌ भी ब्रह्म मे स्थित 
है तथा ब्रह्म जगतु से अतीत भी स्थित है । “इस प्रकार विभाग-सहिप्णु अविभाग ही जीव, 
जगत्‌ तथा ब्रह्म का परस्पर सम्बन्ध है ॥7* 


निम्वार्क मतानुसार तत्त्व के तीन भेद है--चित्‌, अचित्‌ तथा ब्रह्म । ब्रह्म सर्वशक्ति- 

मान्‌, सर्वज्ञ तथा अच्युत विभव से पूर्ण है । ब्रह्म ही जगत का उपादान कारण है और ब्रह्म 

ही निमित्त कारण है। वही कर्त्ता है त्तथा कृति का विपय है | इस- 

ब्रह्म लिए उसे अभिन्ननिमित्तोपादान कहा गया है। ब्रह्मपराख्या शक्ति, जीवा- 

ख्या शक्ति तथा मायाख्या शक्ति, तीन प्रकार की शक्ति मे रहनेवाली 

अनन्तशक्ति से पूर्ण है ।* वह स्वाधिष्ठित अपनी शक्ति को विक्षिप्त करके जगदाकार में अपनी 

आत्मा को परिणत करता है। ब्रह्म की शक्ति का विक्षेप ही परिणाम का स्वरूप है । और यह 
परिणाम जैसा कि पीछे कहा जा चुका है, मकडी के तन्तु की रृष्टि के समान है । 


निम्वाक॑ के मत मे श्रीकृष्ण ही परन्रह्म है। वे दोपहीन, कल्याण-गुण की 
राशि, व्यूह-समुह मे अद्भी तथा पर! है ।3 श्री हरिव्यासदेव जी दश इ्लोकी' के भाष्य मे 
ब्रह्म को अद्वत बताते हुए कहते है कि कृष्ण की शक्ति व्यक्त और जव्यक्त, तथा अंश और 
अशीरूप से व्याप्त है। इसलिए उसमे द्वोत नही है। वह जीव-जगत्‌ से विलक्षण है 





१--गौडीय वैष्णव दर्शन! गोपीनाथ कविराज, “उत्तरा'”, अगहन, बडद्धाली संबतत्‌ 


पर३२। 
२-- ... -इत्यादिश्वुतिवरणिताधिः पराख्या-जीवाख्या-सायाख्याभिः शक्तिभिश्द यः 
पूर्सास्तमित्यथे: --निम्बादित्य दश श्लोकी, हरिव्यास देव, पु० २० । 


ई-स्वभ्ांबतो5पास्तससस्तदोष भशेषकल्यागुरेकराशिस्‌ । 
व्यूहाडिन ब्रह्मपरं वरेश्यं ध्यायेम कृष्णं कमलेक्षणं हरिम्‌ ॥ 
है हि निम्बादित्य दश श्लोकी, हरिव्यास देव, श्लोक ४ । 
“एकस्थेव बरह्मणः कृष्णस्प शक्तिव्यक्तयव्यक्तिस्थासंत्विंशशत्वव्यपदेशाञ्म 
तस्मिन्‌ हेतगन्धो5ुपि । अतः श्राव्यत्ते “एकोडपि सन्‌ बहुधा योप्वभाति ।” 
निश्चादित्य दशश्लोकी हरिव्यास देव, पु० २१। 


पृष्ठभूमि ४५ 


इसलिए दा्वेत भी है। कृष्ण की जञ्ञक्ति अचित्य तथा अनन्त है। वे ऐश्वर्य तथा भाधुर्य दोनो के 
आश्रय है। उनकी “रमसा', लक्ष्मी” या भू शक्ति उनके ऐड्वर्य रूप की अधिपष्ठात्री हैं तया 
गोपी और राधा उनके प्रेम और माधुर्य की अधिप्ठात्री है। भगवान मुक्त, गम्य, योगी, 
कृपालभ्य तथा स्वतत्त्र सत्तावान्‌ हैं। श्री हरिव्यासदेव जी कहते है---“उनका सच्चिदानन्दात्म्‌ 
विग्रह है । ब्रजधाम मे नित्य स्थित है। #ज में वे द्विशुज रूप है और द्वारावति में चतुभुज है। 
वे सर्वज्, सर्व ऐब्वर्य-पूर्ण, सर्वकाररात्व, सर्वशक्तित्व, सौहाद॑, मृुदुलता, करुणा आदि गुणों के 
रत्वाकर तथा भक्तवत्सल है ।? यही ब्रजकृप्णा, जो अपनी प्रेम और माधुर्य की अधिप्ठात्री 
गक्ति राधा तथा अन्य आह्वादिनी गोपी-स्वरूप गक्तियों से परिवेष्टित रहते है, निस्वार्क- 
सम्प्रदाय के उपास्य देव है ।” * 


चित्‌ तत्व जीवात्मा, देहादि अचित्‌ पदार्थों से भिन्न, ज्ञान-स्वरूप होते हुये भी नित्य 

ज्ञाता और ज्ञान का आश्रय है । जीव अखु परिमाण है और कर्ता है । प्रत्येक गरीर मे जीव 
भिन्न-भिन्न है तथा प्रत्येक जीवन-वन्धन और मोक्ष की योग्यता से 

जीव युक्त है । जीव मात्र भगवान्‌ का व्याप्य है तथा सर्वदा भगवान्‌ के 

अधीन है । ईश्वर प्रेरक है तथा जीव प्रेर्यमान है । जीव अनन्त है 

ब्रह्म अंशी है और जीव अजय है, इसलिए वे सदैव भगवान्‌ के अधीन रहते है |४ जीव अनादि 
माया से युक्त है। “निम्वार्क दश इलोकी” में जीव दो प्रकार के कहे गये है--एक मुक्त जीव 
तथा दूसरे वद्ध जीव ।* मुक्त जीव भी श्री हरिव्यास देव ने अपने भाष्य मे दो प्रकार के कहे 


१--उपास्यस्य कृष्णस्वासिनो रूप॑ सच्चिदानन्दविग्रह इैवसहिमसंव्योसपुरशादिब्त 
ब्रजादिनित्यप दस्थितं ब्रजे द्विव्तुज॑ गोपवेषं द्वार्वत्या चतुभुजं च सावंज्ञपसा्वेश्वयं- 
सर्वक्वारखत्वसवंशक्तित्वसोहादं मार वाकारुरिपकत्वादिंगुयरत्नाकरं भक्तवत्सल- 
मित्येतत्‌ । --निम्वादित्य दशश्लोकी, हरिव्यास, पृ० २८ 
२--वृष्भानुजाविशिष्टं कहृष्णस्य स्वरूपं सदोपासनीयं चितरां एकान्तभावेत्र अवणा- 
दिभिरनुकूलनीयमित्यर्थ:। --निष्चादित्य दशश्लोकी, हरिव्यासदेव, पु० ३२। 


३--ज्ञननस्वरूप॑ च॒ हरेरधीन शरीरसंयोगवियोगयोग्यम्‌ । 
अणय हि जीव प्रतिदेहभिन्न, ज्ञातृत्ववन्तं यदनन्तमाहुः । 
-जनिम्वादित्य दशश्लोकी, हरिव्यास, श्लोक १। 


४-..सर्वेश्वरस्थ हरेरंशोष्यमतो हरेरधीनमित्यथेः । 
--निम्वा दित्य दशश्लो की, हरिव्यास देव, पू० ५। 


५--अनादिमायाप रियुक्तरूपं त्वेन विंदुवे भगवत्परसादात्‌ । 
मुक्त च भक्त किल वद्धमुकतप्रभेदबाहुल्थसथापि बोध्यस्‌ । 
--निम्वादित्य दशश्लोकी, हरिव्यासदेव, श्लोक २ । 


हद अष्टछाप 


हैं--नित्य मुक्त तथा साधन मुक्त । इस प्रकार निम्वार्क मत से जीव की तीन कोटि हैं---एक 
वद्ध जीव, एक मुक्त जीव तथा एक नित्य मुक्त जीव ।7 


देव-मनुष्यादि देह मे तथा उससे सम्बन्धित वस्तु मे, अनादि कर्मरूपिणी अविद्या से वद्ध 
जीव आत्मा तथा आत्मीय वस्तु का जव अभिमान करता है, उसे वद्ध जीव कहते हैं। बद्ध 
जीवों की अवस्था में तारतम्थ है । ससार-क्लेग्रारिन के विनाञ होने 
वद्ध जीव पर मुक्ति होती है | सद्युरु के आश्रय मे उनके बताये मार्ग के अनु- 
सरण से भगवान्‌ की कहेतुक कृपा अथवा प्रसाद प्राप्त होता है। 
फिर, जीव भगवान्‌ की कृपा के फलस्वरूप मुक्ति पाता है। 


श्री हरिव्यास देव जी ने निम्वादित्व दश ब्लोकी' के भाष्य में, मुक्ति दो प्रकार की 
कही हैं--क्रम मुक्ति तथा चद्योमुक्ति। ये ही दो प्रकार की मुक्ति श्री 
मुक्ति वललभाचार्य जी ने भी बताई हैं। जो निष्काम-कर्म तथा विधिपूर्वक 
बे अर्चनादि करके स्वर्गादि लोको के अनुभव लेते हुये सत्य-लोक में 
तथा मुक्त जीव तल शग ह आर पर बह के साय ता गे सतह 
त होते हैं और प्रलय-प्राप्ति पर ब्रह्म में सायुज्यलाभ करते हैं, वे 
क्रम मुक्ति पाते हैं। और श्रवरादि भक्ति से जिनका संसार-वन्चन-हूट गया है, और जो 
भगवान्‌ की कृपा के भागी हो गये हैं वे सद्योमुक्ति मे हरिपद” या छृष्ण-लोक मे जाते हैं। 
निस्‍्वार्कसस्प्रदाव मे भगवद-सेवा-भक्ति तथा उनकी कृपा द्वारा प्राप्य मुक्ति ही इष्ट-फल कहा 
गया है। श्री हरिव्यास जी ने परब्रह्म भगवान्‌ श्रीकृष्ण के दो स्वहूपो के अनुसार भगवान्‌ के 
लोकादि-प्राप्ति की मुक्ति भी दो प्रकार की कही है--एक, ऐब्वर्यानन्द प्रधान, दूसरी सेवानन्द- 
प्रधाव* । जो जीव निष्काम भाव से भगवान्‌ की सेवा तथा उससे प्रेम करते है उन्हें भगवान्‌ 
के नैंकट्य में भगवाम्‌ की सेवा के आनन्द की मुक्ति मिलती है और जो जीव सकाम भक्ति 
करते हैं उनको भगवात्र्‌ के ऐब्वर्यादि मिलते हैं और वे भगवान्‌ के लोक मे ऐब्वर्यादि 
का आनन्द पाते हैं । 


जो मुक्त जीव भगवद्‌-सामीप्य लाभकरते है, उत्तके भी वैसे ही भगवान्‌ के समान गुण 
जाते हैं। मुक्त जीवो के देह का संस्थान भगवान्‌ की जनादि तथा जनन्‍्त-रूपिणी इच्छाशक्ति 
करती है । जीवात्मा जैसे नित्य हैं उसी प्रकार उसका विग्रह भी नित्य है। कर्मादि वन्धन 
की अवस्था मे जीव की तित्व-देह जावृत्त रहती है। जब जीव भगवान्‌ के प्रसाद से उनका 
सामीप्य पाता है, उस समय वह प्रकृति के वन्धन से मुक्त होकर अपने नित्य सिद्ध-देह को लाभ 


करता है। भगवत्‌-प्रसाद द्वारा प्राप्त देह निविकार तथा भगवान्‌ की सेवा के योग्य होती है । 
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१--निस्वादित्य दशश्लोको, श्री हरिव्यास देव, पु० १४॥। 
२-निम्बादित्य दशश्लोकी, श्री हरिव्यास देव, पू० १२। 
ई--निम्वादित्य दशश्लोकी, श्री हरिव्यास देव, पु० १३। 


पृष्ठभूमि ४७ 


नित्य सिद्ध जीव सदा ससार-दुःख से मुक्त भगवत्स्वरूप गुणादि का स्देव अनुभव करने- 

चाले तथा स्वभावतः भगवद-अनुभावित होते हैं। गरुड-सनकादि नित्व-सिद्ध अथवा नित्य-मुक्त 

जीव हैं । समाविनिष्ठ योगियों को भी उक्त प्रकार के अनुभव का 

नित्य सिद्ध जीव आनन्द मिलता हैं, परन्तु उनका अनुभव नित्य-सिद्ध जीवो के तुल्य 
सदाकालीन तथा स्वाभाविक नहीं होता । 


अचित तत्त्व--अचित्‌ तत्व तीन प्रकार का है --प्राकृत,अप्राकृत तथा काल ।१ 


तीन युणों का आश्रय-तत्त्व प्राकृत है जो अपने कारणा-हूप में नित्य तथा कार्य-ढूप मे 

अनित्य है। कारण बवस्था में यह तत्त्व माया-प्रधान अथवा अव्यक्त भी कहलाता है । महत्‌ 

तत्त्व से लेकर व़ह्माएड तक जगव-रूप प्राकृत”ः का कार्वरूप हे । 

लकी तीनों प्रकार के आचित की सत्ता भगवान्‌ की अपेक्षा रखती है, 

उनकी स्वतन्त्र सत्ता नहीं हैं। प्रकृति नित्वम कालाधघीन तथा परिणाम आइढि के विकार क्रो 
लेनेवाली है । सत्त्व, व 


रज, तथा तम इन तीन गुणों के द्वारा प्रकृति, आत्मा की देह, वेहेन्द्रिय 
तथा मन, वुद्धि आदि रूप में परिणत होकर जीव का वन्धन करती है । प्राहृत का यह कार्य 
जीव के मोल्ष का प्रतिवनन्‍्धक है ।* यह त्रियुणात्मिका है । 
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अचित तठ॒तत्त्व का अप्राकृत अश विचद्ध ज्र्ह्न्नः यह प्रकृति तथा काल 2 
लाचत्‌ तत्त्व का वप्राह्षत अद्य विशुद्ध चत्तत हू । यह श्रद्धात तथा काल स 

















प्रकृति-राज्य के बाहर स्थित हैं। यह तत्त्व सूर्य के समान उज्ज्वल हैं नित्य विभृति, विष्ग्गुपद, 
परमव्योम, परमपठ, वउह्यलोक, इसी अप्राह्मत सत्व के दूसरे नाम 
अग्राकृृत हैं। बह भगवान के सट्धल्प सात्र से छनेक रूप लेनेवाला है। 
भगवान और उनके आश्रित नित्य तथा मुक्त जीवों के भोग का 
उपकरण तथा उनके निवास-स्थान के रूप मे अनेक ढप इस शुद्ध तत्व के होते हैं। काल के 
प्रभावले अलग होने के कारण यह परिणाम आदि विकार से भी रहित है । 

अर ४० मनिशणामक >> श्ल््च्न्डः 
काल जड़-तत्व छृष्टि का सहकारी तथा प्राकृत समच्यूरां पदार्थों का तिग्गमक हूँ | काल 
सर्वदा भगवान्‌ के अवीन है। बह तत्व नित्य तथा विभु है और 

काल भूत, भविष्य दथा वर्तमान आदि व्यवहार का हेतु है 


१्‌--अ्रप्राकृतं प्राकृततपक च, कालस्वरूय तव्चेतनं मतस्‌ । 
मायात्रवानादिपदमप्रवाच्य॑ शुकक्‍लादिभेदाश्र समेडपि तत्र | 
निम्बादित्य दशरलोकी, श्री हरिव्यासदेव, उलोक़ | । 
२--उत्तरा! नामक बंगला सासिक पत्र, ऋगहन, १२३२ बंगला संवत्‌, गौडीब- 


लि 


वैष्णव दर्शवा गोपीवाय कविराज । 


ध८ अष्टछाप 


'इशब्लोकी' में श्री निम्वार्काचार्य जी ने कहा है कि ब्रह्मा शिवांदी से वन्दित कृप्ण के 
चरणाविन्द को छोड़कर जन्य गति मनुष्य की नही हैं।) जिस भाव से भक्त भगवान्‌ को उपासना 
मुक्ति लाभ का ऋस्ता है, भगवान्‌ भक्त को उसी भाव से मिलते हैं।वे अपनी 

साधन अचिन्त्य भक्ति से सहज में भक्त के कप्ट दूर करनेवाले हैं श्रीहरि- 

व्यास देव जी का कहना है कि अन्य को छोड कर केवल हृण्ण ही 

उपास्य देव हैं ।* जिस प्रकार वल्लभ सम्प्रदाय जादि कई वैप्णाव मतो में भक्ति तथा प्रेम की 

उत्पत्ति तथा प्रेरणा प्रभु-हृपा से मानी गई है उसी प्रकार निम्वार्क मत में भी ईग्वर-कृषा को 

वडा महत्व दिया गया है। निस्वार्काचार्य जी 'दशब्लोकी” में कहते है कि भगवान्‌ की कृपा से 

हो ईत्यादि भाव उत्पन्न होते हैं | उसी प्रकार भगवान्‌ की कृष से ही प्रेम-रूपा भक्ति मिलती 

है। अनन्य भक्त महात्मा द्वारा की जाने वाली भक्ति ही उत्तम उपाय है जो दो प्रकार की 

होती है--साधनरूपा तथा प्रारूपा ।* भगवान्‌ की कृपा का फल, लगभग सभी वैप्णव वर्ग 

ते भगवान्‌ की भरण अथवा उनके प्रति प्रेम-प्राप्ति वताया है। निम्वार्क मत मे प्रभु की कृपा 
का फल प्रभु की झरण प्राप्ति लाभ करना हैं (४ 


नगवान्‌ की कृपा-बल से उनकी शरण मिलने के वाद भक्त भक्तिसस का आस्वादत 
करता हैं । चवचा भक्ति के अभ्यास से भगवाज् के प्रति प्रेम अथवा रति मिलती है। प्रेमभक्ति 
इस सम्प्रदाय में पाँच भावों से पूर्ण कही गई है--शान्त, दास्थ, सख्य, वात्सल्य तथा 
उज्ज्वल ।* 


शान्त रस के उदाहरणस्वरूप भक्त वामदेवादि ह। दास्य के रक्तक, पत्रक उद्धवादि 
हैं । सख्य के शत्रीदामा, सुदामा, अर्जुन हैं। वात्सल्य भाव के यश्योदा, नन्‍्दादि हैं | तथा उज्ज्वल 
रस के भक्त गोपी और राघा हैं । वललभ तथा चैतन्य सस्प्रदायो की तरह इसी उज्ज्वल अथवा 


१--वान्या गति: इृष्सपदारविन्दात्‌, संहश्यते ब्रह्मशिवादिवन्दितात्‌ 

भक्त च्छपोपात्तसुचिस्त्यविग्रहाद चिन्त्यरक्त रविचिन्त्यसाशयात्‌ । 
“निम्व्रादित्य दशश्लोकी, हरिव्यास देव, श्लोक ८। 

२--तस्मात्‌ कृप्ण एवं परो देवस्तं ध्यायेत्तः रसेत्त यजेदों तत्‌ सदिति | 

“निम्वादित्य दशाश्लोकी हरिव्यास देव परृ० ३६। 

३--कुपास्य दैन्यादियुजि प्रजायते, यथा भवेत्‌ प्र सविशेषलक्षणा । 

भक्तिह॑॑तत्याधिपतेसेहात्मनः सा चोत्तमा साधनरूपिका परा। 
““निस्वादित्य दशश्लोको, हरिव्यास देव, श्लोक ६। 

ड--कृपाफल च तत्मपत्तिलाभलक्षणसित्येतत्‌ । 


-स्वादित्य दशश्लोकी, हरिव्यास देव, पृ० ३८। 
५--निम्था दित्य दश श्लोकी, हरिव्यास देव, पु०३८, २६, नि० सा० प्रो० । 











पृष्ठभूमि ड& 
मधुर भाव को इस सम्प्रदाय में भी उत्क्ृष्टता दी गई है। श्री निस्वार्काचार्य ने दशश्लोकीः में 
सम्पूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाली श्री कृष्ण के वामाडु में विराजित तथा सहलों सखियों 
से सेवित श्री राघादेवी की स्तुति भी कृष्ण की स्तुति के साथ की है ।? इससे ज्ञात होता है कि 
श्री निम्वार्काचार्य ने युयल उपासता के साथ भगवातु की साथुर्य तथा प्रेमशक्ति-स्वरूपा रावा 


श्र छः 


की उपासना पर विज्लेप वल दिया था, क्योकि वे (राबा) ही सकल कामनाओं को पूर्ण करा 
सकती हूँ । 
निस्वार्क-मत में भक्त को राघाकृष्ण की भक्ति-सेवा के साथ चाशु-निंदा आदि सेवा- 
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अपराबों को भी जो फल-प्राप्ति के ३२ विरोधी हैँ, जानना चाहिए तया उत्ते वचना चाहिए ।* 
साध्व सम्प्रदाय! 


श्री माध्वाचार्य का आविर्भाव-काल श्री रामानुजाचार्य के वाद था। इनके दूसरे नाम 
आनच्दतीर्थ तथा पूर्ण-प्रज्ञ भी है। मद्राच प्रान्त के उड़ीपी जिले में विलय! नानक ग्राम में 
इतका जन्म हुआ । इन्होंने चद्धुर के मायावाद तथा बढ तवाद का खरडन, विप्खु की प्रवाचता 
का प्रचार तथा दछ त-सिद्धान्त की स्थापना की । इनकी मृत्यु का समय सच १२७६ ई० बताया 


] 


जाता हैं। इनके मत का उत्तरी भारत मे भी प्रचार हुआ । 





दु 


साच्द मत भे भेद स्वाभाविक तथा नित्य हैं यह स्वाभाविक जे 
सत व्व मत में भेद स्वाभाविक तथा नित्य हैं। यह स्वाभाविक भेद 
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--ईइरवर और जड़-भेद--जड़ ईइवर से तथा #वर जड़ से नित्य भिन्न है । 





ही 3। 


े हि जीव जड से तथा जड़ जीव से नित्य भिन्न 


३--जीव और जड़-भेद--जीव जड़े से तथा जड़ जीव से नित्य भिन्न हैं । 


१--पअद्धे तु वासे वृुषभानुजां मुदा, विराजमानामतुरूपलोसगाम्‌ । 
सलीसहलेः परिषेवितां सदा स्मरेम देवों सकलेष्ठका संदाम्‌ | 
--निम्बादित्य दश्य स्लोको, हरिव्यास देव, श्लोक ५। 
२--निस्वादित्य द््च श्लोकी, हरिव्यास देव, पूृ० ३६।॥ 
३-इस लेख में उत्तरा नामक बेंगला मासिक पत्र में प्रकाशित, की गोपीनाय 
कविराज जी कृत गौडीय वेष्णाव दर्शंचर नामक लेख के अन्तर्गत दिये हुवे माध्य 
सत' लेख से विशेष सहायता ली गई है । देखिए उत्तरा, पौष १३३४ तथा 
वैशास, १३३३ बंगला सं० । 
हि 


४० अष्टछारप 
४--जीव-जीव-भेद--एक जीव अपर जीव से भिन्न है । 
भू--..जड-जड़-भेद--एक जड़ दूसरे जड से भिन्न है । 


भगवान्‌ का जैसे सर्वगुण सत्य है, उसी प्रकार जीव और ईइवर आदि ये भेद भी सत्य 
हैं । यह जगत्‌ सत्य है और उक्त पञ्च भेद-युक्त जगत्‌ का प्रवाह भी सत्य है। उक्त पाँच भेदों 
के कारण इस जगत्‌ को 'प्रपञ्च' कहते है । जीव को जब तक इन पञ्जभेदो का ज्ञान नही होता 
तब तक उसकी मुक्ति नही होती । 


माध्वमत में पदार्थ दश प्रकार के कहे गये है---१द६४य, २--गुणे, ३--कर्म, '४-- 
सामान्य, (--विशेष, ६--विशिप्ट, ७--अशी, ८५--शक्ति, ६--साहर्य तथा १०--अभाव । 


१---हश्य पदार्थ बीस प्रकार का है, यथा प्रमात्मा, लक्ष्मी, जीव, आकाश, प्रकृति, 
गुणात्रय, महत्तत््व, अहड्भार, वुद्धि, मन, इन्द्रिय, तन्‍्मात्रा (द्जतन्मात्रा), सूत (पञ्मभूतत), 
ब्रह्माएड, अविद्या, वर्ण, अन्धकार, वासना, काल, प्रतिविम्व । 


२--मुण-पदार्थ, रूप-रस, सौन्दर्य, पैर्य, शौर्य आदि अनेक प्रकार के हैं । 


३---कर्म---तोन प्रकार के हैं--विहित कर्म, निषिद्ध कर्म तथा उदासीन कर्म । नित्य 
और अनित्य दो प्रकार के भी कर्म होते हैं । 


४--सामात्य--सामान्य पदार्थ दो प्रकार का है--जाति, तथा उपाधि, जो नित्य तथा 
अनित्य भेद से दो प्रकार के हैं । देवत्व-जीवत्व जिसमे मनुष्य, पशु, पक्षी, वृक्षादि अनेक जातियाँ 
हैं। भौतिक शरीर से सस्वन्धित जातियाँ अनित्य हैं, क्योकि शरीर की उत्पत्ति तथा विनाश है; 
प्रन्तु मुक्तावस्था मे जो वस्तुभाव रहता है वह नित्य है । माष्वमत में जीवो की भिन्न-भिन्न 
स्थितियों का इस संसार मे व्यतिक्रम होता रहता है, परन्तु ससार से निवृत्त होने पर जिस जीव 


का जो स्वाभाविक स्वरूप है उसे वही मिल जाता है। मुक्तवर्ग मे स्थावर, जद्धम, वर्ण-आश्रम 
आदि सभी जातिबोधक विभाग है जो नित्य है । 


५--विशेष--भेद के निर्वाहक पदार्थ का नाम विशेष है । 


६--विशिष्ट---विशेषणयुक्त विशेष्य को विशिष्ट कहते हैँ । यह भी नित्यानित्य दो 
प्रकार का है। 

७--अंशी--अंश से अतिरिक्त अंशी भी पृथक पदार्थ है । 

८--शक्ति--यह चार प्रकार की है--- 


क-अचिन्त्य शक्ति, ख-आधेय शक्ति, ग-सहज शक्ति, घ-पदशक्ति । 


पृष्ठभूमि ५१ 


कृ---अचिन्त्य शक्ति--यह एक मात्र ईश्वर मे ही पूर्ण रूप में है, अन्यन्न वह 
भगवान्र की आपेक्षिक मात्रा में ही रहती है। भगवान्‌ की अचित्त्य शक्ति 
का ही नाम ऐश्वर्य है। ईश्वर मे विरुद्ध-धर्मत्व का कारण यही अचिन्त्य 
शक्ति है। 


ख--आधेय शक्ति--यह स्वाभाविक शक्ति नही है । जैसे किसी मूर्ति मे जब 
किसी देवता का प्राण-प्रतिष्ठा करते है तव उस मृति में जो देवजक्ति का 
आह्वाव अथवा आरोप है, वही आधेय झक्ति कहलाती है। 

ग--सहज शक्ति---स्वभाव का नाम सहज शक्ति है। नित्य पदार्थ की सहज 
शक्ति नित्य तथा अनित्य की अवित्य होती है । 


घ--पद शक्ति--पद तथा पदार्थ के वाच्य-वाचक सम्बन्ध को पद शक्ति कहते 
है । यह स्वर, ध्वनि, वर्ण, पद तथा वाक्य से सम्बन्धित है। 


& तथा १०--साहश्य तथा अभाव भी दो पृथक्‌ पदार्थ है। 


माध्व मत में परमात्मा अनन्त गुणपूर्य है और उसका प्रत्येक गुण असीम है। वह 

सब प्रकार से पूर्ण है। वह नित्य है। जैसे उसके ऐश्वर्यादि गुण निस्सीम है उसी प्रकार उसके 

आननन्‍्दादि गुण भी अपरिसित हैं । वह आठ प्रकार के कार्यकर्ता है-- 

परमात्मा (१) रृष्टि, (२) स्थिति, (३) संहार, (४) नियम, (५) आवरण 

(अज्ञान), (६) बोधन, (७) बच्चन, (८) मोक्ष । इच आठ कार्यों 

में परमात्मा के अतिरिक्त और किसी चेतन का अधिकारी नहीं है । उसकी देह ज्ञानानन्दात्मक, 

भप्राकृत तथा नित्य है । उसके अज्भू चिदानन्द के है । जीव परतन्त्र है और परमात्मा स्वतन्त्र 

है, वह अहितीय है । इसलिए वही एक है । परमात्मा मे अनेक रूप धारण करने की शक्ति है। 

जीव में वह शक्ति नही है । परमात्मा का प्रत्येक रूप उसके सर्व गुणों से पूर्ण होता है । उसके 

मूल रूप तथा अवतरित रूप में कोई भेद नहीं है। सुख-दुख:, विद्या-अविद्या, वन्च-मोक्ष आदि 
सब उसकी इच्छा पर निर्भर रहते हैं। 


लक्ष्मी परमात्सा से भिन्न चेतन द्रव्य है, जो एकमात्र परमात्मा के ही अधीन रहती है। 
परमात्मा के इशारे से शक्ति पाकर, लक्ष्मी ही विश्व की सृष्टि आदि ऊपर कहे जाठ कार्यों 
का सम्पादन करती है । सृष्टि-रचयिता ब्रह्मा की उत्पत्ति लक्ष्मी से 
लक्ष्मी ही होती है। लक्ष्मी नित्य तथा सर्वगुुण पूर्ण है, परच्तु वह सदेव 
भगवान्‌ की सेवा से ही रहतो है। वह मुक्त-भक्तो मे आदर्श 

स्वर्पा है। 


प२ अष्टछाप 


जड़ तथा अजड़ भेद से प्रकृति दो प्रकार की है। अजड़ प्रकृति चित्स्वरूपा है और 
वही लक्ष्मी-रूप मे स्थित रहती है। भगवान्‌ लक्ष्मी में स्वस्त्रीभाव 

प्रकृति रखते हैं, शी, 'भू', 'ही', दक्षिणा, सोता, अ्रीनी, सत्या, रुक्मिणी 
आदि सब लक्ष्मी के ही भिन्न-भिन्न रूप हैं । 


जड़ प्रकृति आठ प्रकार को होती है । 


जीवो के तीन प्रकार के वर्ग हैं--१. मुक्ति योग्य, २. नित्य संसारी, ३. तमोयोग्य । 

जीव की सद्भया अनन्त है | जितने परमाणु हैं उनसे अनन्त गुणी 

जीव सद्ध था जीवों की है। संसारी जीव अज्ञान, भव-दुःख-मोहादि 
दोपों से युक्त रहता है । 


१---मुक्ति-योग्य जीव--ब्रह्मा, अग्नि, वायु आदि देव, मारदादि ऋषि, विश्वामित्रादि 
प्तृगण, रघु, अस्वरीष आदि चक्रवर्ती तथा उत्तम भनुष्य, ये ही मुक्त जीव होने के 
अधिकारी है । 


२--नित्य संसारी जीव--उत्तम भनुप्यो को छोड मध्यम मनुप्य नित्य ससारी जीव 
हैं। ये निरन्तर पृथ्वी, स्वर्ग, नरक आदि लोको मे संचरण करते हुये सुख-दुःख का भोग 
करते है । 


३--तमो-योग्य जीव--दैत्य, राक्षस, पिशाच आदि तमोमय जीव हैं 


जैसा कि पीछे कहा गया है, संसार से मुक्ति पाने पर भी जीव और ईइ्वर तथा जीव 
और जीव में, आपस से, भिन्नता रहती है, क्योकि माध्व मत मे भेद स्वभावसिद्ध है । 


जड़प्रकृति काल, सत, रज, तस, तीन गुणा तथा मह॒दादि तत्त्वों का उपादान कारण 
है। यह जड़-स्वरूपा प्रकृति तीन गुणों से भिन्न परिणाम धारण करनेवाली तथा नित्या है । 
प्रकृति की अधिण्ठान्नी लक्ष्मी है । जब भगवात्रु सृष्टि की रचना की 
जड़ प्रकृति इच्छा करते हैं तव वे लक्ष्मी द्वारा उसे सत्‌, रज, तम तीन भागों में 
विभाजित करते है। इन्ही त्रिगुणो के अंशों से महत्‌ तत्त्व, अहड्भार, 

बुद्धि तथा मन आदि की उत्पत्ति होती है । 


इन्द्रियाँ दो प्रकार की होती है--नित्य तथा अनित्य । परमात्मा, लक्ष्मी तथा जीव 
मात्र की स्वरूपगत इन्द्रियाँ नित्य हैं। इनमें भी परमात्मा तथा लक्ष्मी की दशो इच्दियाँ रूप 
-रसः आदि से युक्त सर्व पदार्थ को ग्रहण करती हैं । परन्तु जीव 
इन्द्रियाँ की इन्द्रियाँ अलग-अलग अपने योग्य पदार्थ के गुण को ही ग्रहण 
करती है । 


पृष्ठभूमि श्३ 
इन्द्रियाँ ज्ञान तथा कर्म-भेद से दो प्रकार की हैं । 


अविद्या--माघ्व मतानुसार पञ्मभततों की सृष्टि के वाद अविद्या की सृष्टि होती है। 


अविदा ब्रह्मा के शरीर मे होकर आती है, इसी से इसे ब्राह्मी सष्टि भी कहते हैं। इससे 
प्रभावित ब्रह्मा नारदादि भी हुए हैं । 


अविद्या के निम्नलिखित प्रकार हैं--- 


१. जीवाच्छादिका । २. परमाच्छादिका | ३. शैवला | ४. माया | अविद्या प्रत्येक 
जीव मे पृथक्‌-पृथक्‌ होती है । जीवमात्र में अविद्या का अधिष्ठान नहीं है। संसार-क्लेश का 
कारण अविद्या है। 


परमात्मा के अनुग्रह से ही जीव को ज्ञान मिलता है और भगवान्‌ के अनन्त कल्यारा- 

गुण- समृह का ज्ञान उत्पन्न होता है । फिर भगवान्‌ के प्रति अखराड प्रेम होता है । इस प्रेम 
का नाम परमभक्ति है । भगवान्‌ के अनुग्रह तथा प्र द्वारा ही 

मोक्ष-लाभ के उपाय जीव इस दुखः-रूप संसार से मुक्तिताम करता है। भगवान के 


प्रम अनुग्रह से जीव परमात्मा के लोक मे तथा अपने स्वरूप में 
पहुंचता है तथा मध्यम और अघम अनुग्रह से वह स्वर्ग तथा अन्य ऊर्ष्वलोकों मे सुखभोग करता 
है । प्रकृति तथा अविद्या के बच्चन से मुक्ति का एकमात्र उपाय भगवात्र की कृपा तथा उसे प्रेम 
करता है । 


मुक्ति चार प्रकार की है--कर्मक्षय, उत्क्रान्तिलय, अर्चिरादिमार्ग तथा भोग । 


कर्मक्षय---अपरोक्ष ज्ञान से सश्जित पाप और पुरय का क्षय होता है। परल्तु प्रारव्ब- 
कर्मो का क्षय नही होता ; वे भोग से ही कटते हैं। प्रारव्ब-कर्म क्षय के वाद जीव ब्रह्मनाडी का 
अवलम्बन लेकर उत्क्रमरा करवा है। ब्रह्म नाड़ी को सुपुम्ना भी कहते हैं । 


उत्क्ररालय--लो सुपुम्ना-गद को पार करते हैं उतको जीवत्व का बोध नही रहता । 
उस समय विष्णु-तेज स उस जीव के हृदय का द्वार खुल जाता है | इसी को ब्रह्म -द्वार कहते हैं। 
फिर हृदयस्थ भगवान ब्रह्म-हार से वाहर आकर जीव को ऊँचे की ओर ले जाते हैं | वैकुरठ- 
लोक में पहुंचकर जीव को भगवान के तुर्य-रूप का साक्षात्कार होता है । यही उत्क्रमणलय की 
अवस्था है । 


अचिरादिमार्ग--जो देहादि के प्रतीक का सहारा लेकर ज्ञान-लास करते है उनकी भी 
अन्त काल में भगवत्‌-स्मृति जागृत हो जाती है । अज्ञानी की भगवत्‌-स्मृति जागृत नहीं होती । 


श्४ अष्टछाप 


जिन ज्ञानियों के प्रारव्ध-कर्म का क्षय नहीं हुआ उनको भी भगवत्‌-स्मृति नहीं होती । ऐसे ज्ञानी 
सुषुन्ना की पा्रववर्ती नाडी से उध्व॑ं गसन करते है और उनको अचिरादि लोको को प्राप्ति होती 
है । फिर वे वायुलोक होते हुए ब्रह्माके लोक मे जाते हैं । ये जीव ब्रह्मा के भोगावसान के बाद 
ही ब्रह्मके साथ परम पद का लाभ करते हैं । 


भोग--एक गुणोपासक ज्ञानी प्रारब्ध के अवसान के वाद देह त्याग कर पृथ्वी आदि 
स्थानों भे ही परमानन्द का भोग करते है। यह भोग मुक्ति की अवस्था है | उंतको इवेत-द्वीप में 
नारायण का दर्शन होता है और वे र्वेत-द्वीपस्थ नारायणा की आाज्ञा से पृथ्वी पर विचरण 
करते हैं । 


उक्त अवस्थाओं के साथ-साथ माध्व-मत में मुक्ति-मोग चार प्रकार का कहा गया है-- 
सालोक्य, सामीष्य, सारूप्य तथा सायुज्य । सालोक्य मुक्ति-भोग की अवस्था मे मुक्त जीव भग- 
वान्‌ के लोक में पहुंचता है और वहाँ रहकर इच्छानुकूल भोग करता है। सामीप्य मुक्ति की 
अवस्था में जीव भगवान्‌ के समीप सम्वन्ध मे रह कर आनन्द भोग करता है। सारूप्य मुक्ति 
अवस्था में मुक्त जीव ईश्वर के समान गुरा और रूप लाभ करता है । परत्तु भगवान्‌ की समान- 
रूपता को धारण करके भी वह परमानन्द भोग में कभी समर्थ नही होता । सायुज्य मुक्ति अव- 
स्था में, इस मतानुसार, भगवानु में प्रविष्ट होकर भगवद्‌ देह द्वारा जो भोग-साघन होता है 
वही सायुज्य मुक्ति है | देवगणा ही सायुज्य मुक्ति के अधिकारी हैं । प्रलयकाल में सभी को भग- 
वद्‌-देह मे प्रविष्ट करना पडता है, केवल लक्ष्मी रह जाती हैं । अन्य कालो मे मुक्त जीव सालो- 
क्य, सामीप्य तथा सारूप्य मुक्ति-अवस्थाओ मे अनेक प्रकार से, भगवद्‌-इच्छा-प्रदत्त शरीरो मे 
आनन्द का भोग करते हैं। कोई स्लियो के साथ जल-केलि में निरत है तो कोई प्रसादो मे आन- 
न्द-भोग करता है । कोई यज्ञादि क्रियाओ मे संलग्न रहता है तो कोई सारूप्य अवस्था में शुद्ध 
सत्त्व-मय लीला-शरीर से क्रीडा करता है। कोई भगवान्‌ के गुणगान मे मस्त है तो कोई उनके 
समीप उृत्य कर प्रम-विभोर होता है । 


चैतन्य सम्प्रदाय 


अष्टछाप के समय में वल्लभ-सम्प्रदाय के साथ ही साथ चैतन्य का भी प्रादुर्भाव हुआ। 
इस सम्प्रदाय को चलानेवाले महात्मा श्री चैतन्य महाप्रथ्चु थे | चैतन्य महाप्रश्चु का जन्म सन्‌ १४- 


१-इस लेख में लेखक ने श्री राधागोविन्दनाथ के 'कल्चरल हेरिदेज्ञ आफ़ इशिया 
सीरीज़, भाग २, में छपे लेख 'ए सरवे श्राफ़ श्री चेतन्य मृवभेराट' से भी सहायता 
ली है। 


पृष्ठभूमि भ्श्‌ 
१४८४५ ई०+ से बंगाल के नवद्वीप स्थान मे हुआ। उस समय वंगाल मे विप्णु-भक्ति का बहुत ही 
कम प्रचार था। बहुधा लोग काली और मनसा देवी के उपासक थे | ज्ञाक्तों का उस समय 
बंगाल मे ज़ोर था । बाईस वर्ष की अवस्था तक श्री चैतन्य की विद्गवत्ता की ख्याति नवद्वीप के 
बाहर बंगाल से फैल गयी थी । एक वार वे अपने पिता का पिण्डदान करने गया! गये और 
वहाँ उन्हें एक ईश्वरीपुरी' नाम के परम वैष्णव मिले जिन्होंने कृष्णा चैतत्य को भक्ति मार्ग मे 
प्रविष्ट कराया । उस समय वे गृहस्थ थे । कुछ समय बाद उन्होंने अपनी माता और स्री को 
छोड़कर संयास ले लिया और रामेश्वर, वृन्दावन आदि तीर्थ स्थानों की यात्रा की | वे कृष्ण का 
नाम सड्डी्तत मे करते-करते प्रेम मे मस्त होकर नाचा करते थे, और इनकी आँखों से प्रेमाश्र, 
बहा करते थे । इनकी प्रेमभक्ति और भक्ति के प्रवचनों को सुनकर इनके अनेक अनुयायी हो 
गये । फिर इन्होने, भक्ति और कीर्तत का जगह-जगह प्रचार किया। श्री नित्यानन्द तथा अद्वैत 
आचार्य, थे दी विद्वान भक्त श्री चैतत्य-महाश्रभ्मु के सहकारी शिष्य थे। महाप्रभु ने इन दोनों 
महात्माओं को वगाल मे वैष्णब-धर्म प्रचार के लिए नियत किया था तथा इनके छह शिष्य वृन्दा- 
वन में धर्म-प्रचार के लिये रहा करते थे, जिनमे श्री रूपगोस्वामी, श्री सनातन गोस्वामी और 
श्री जीवगोस्वामी, मुख्य रूप से प्रचार-कार्य करते थे | ये तीनों महात्मा अष्टछाप कवियों के 
समकालीन थे । इन तीनो भक्तों की प्रशंसा, नाभादास ने अपने ग्रन्थ भक्तमाल” मे की हैं? 
जिससे पता चलता है कि श्रीकृष्ण चैतन्य और उनके अनुयायी, राघाकृष्ण-युगल-रूप के चरणों 
के उपासक थे । कृष्ण चैतन्य जिस समय ब्रज में गये उस समय वर्तमान बृन्दावत में दो चार 
घरो के.अतिरिक्त कोई बस्ती न थी | चारो ओर जम्मुना के कछारों के जगल थे। श्रीकृष्ण 
चैतन्य ने उस स्थान को एक तीर्थ-स्थान बना दिया और तब से अब वृन्दावन एक बड़ा तीर्थ- 
स्थान समभा जाता है। 


श्री जीव गोस्वामी जी ने वृन्दावन में श्री राघादामोदर के मन्दिर की स्थापता की 
तथा श्री गोपाल भट्ट ने श्री राधारमण जी का मन्दिर बनवाया । ये दोनो मन्दिर अब तक 


१--कलूचरल हेरिटेज आफ इस्डिया सीरीज, भाग २, पूृ० १३१। 
२--श्री रूप सनातन भक्ति जल (श्री) जीव गुसाईं सर गंभीर । 
बेला भजन सुपक्व कषायन कवहूं लागी। 
वृन्दावन हढ़वास जुगल चरनति अचुरागी | 
पोथी लेखन पात अ्रघद श्रक्षर चित दानौं। 
सद्‌ ग्रस्थन को सार सबै हस्तमाल कोनों। 
संदेह प्रन्थ छेदन समर्थ, रस रास उपासक परसधौोर । 
श्रीरूप सनातन भक्ति जल (श्री) जीव गुसाईं सर गंभीर । 


--भक्तमाल, भव्तिसुधा-स्वाद-तिलक, रूपकला, छन्द ६३, पु० ६१६। 


प्र्द्‌ अष्टछाप 


वैभवश्ाली हैं ।! भक्तमाल भे गोपाल भट्ठ के राधारमणा जी इप्ट होने का वृत्त तथा उनके 
साथ अन्य चेतन्य-सम्प्रदायी भक्तो के नाम दिये हुए है जो नाभादास॒ जी के समय तक उस 
सम्प्रदाय के मुख्य भक्त तथा प्रचारक समझे जाते थे। श्री चैतन्य महाप्रश्नु का गोलोकबास 
सन्त १५३३ ई० (संवत्‌ १५६० वि० ) में हुआ ।* 


श्री ईश्वरपुरी गोस्वामी जिनसे श्रीकृप्णचैतन्य ने राधाकृप्ण की भक्ति का मार्ग ग्रहरा 
किया था, माधवेच्धपुरी गोस्वामी के शिप्य थे ।* श्रीमाववेचद्धपुरी का उल्लेख वल्लभ-सम्प्रदावी 
वार्ताओं मे भी आता है । “२५२ वार्ता! से ज्ञात होता हैं कि जिन माधवेद्धपुरी की भक्ति-पद्धति 
की शिक्षा चैतन्य महाप्रभु ने ली थी, वे श्रीविदरुलताथजी के भी, उनके वाल्य-काल मे, विद्यागुरु 
थे ।४ इस कथन में कुछ भी सत्यता हो अथवा न हो, परत्तु वल्लभ-सस्प्रदायी वार्ता-साहित्य 
से यह वात सिद्ध हैं कि श्री वल्लभाचार्य तथा श्रीकृप्ण चैतन्य का समागम तो हुआ ही था, वे 
एक दूसरे की भक्ति से भी प्रभावित हुए थे। श्रीवल्लभाचार्यजी ने, सम्भव है, श्रीकृप्णचैतन्य 
की भक्ति से प्रभावित होकर ही बगाली वैप्णवो को श्रीनाथजी की सेवा मे रवखा हो । 

श्रीवल्लभाचार्यजी तथा श्रीचैतन्य महाप्रज्ुजी लगभग समवयस्क थे | अप्ठछाप के 
प्रथम चार कवियों के जीवच-काल मे ही श्रीवल्लभाचार्यजी ने अपने सम्प्रदाय का, सिद्धान्त 
और साधन, दोनो हृष्टियों से, एक स्वतत्त-रूप खडा कर दिया था। श्रीविद्ुलनाथजी ने, उनके 
बाद, केवल उपासना-विधि से, कुछ अधिक आयोजन बढ़ाकर, परिवर्तन अवश्य किये, परच्तु 
उन्होने आचार्यजी के सिद्धान्तों मे कोई परिवर्तत नहीं किया। चैतन्य सम्प्रदायी राधाकृप्ण 
की युगल-भक्ति का, तथा नाम और लीला-कीर्तन का भी चैतन्य महाप्रभु के जीवन-काल में ही 
भली प्रकार प्रचार हो गया था और श्रीक्षप्ण चैतन्य के मौखिक उपदेश लेकर उनके अनेक 


१--शीवून्दाबन को साधुरी इसि सिलि आस्वादन कियो। 
सरबस॒ राधारमन भद॒द गोपाल उजागर | 
हपीकेष भगवान्‌ विपुल बीट्ठल रस सागर। 
थानेश्वरी जगन्नाथ, लोकनाथ सहामुनि मधु श्ीगंग । 
कृष्णदास पंडित उसे अधिकारी हरि अंग। 
घमंडी जुगलकिशोर श्ृत्यु भ्रगर्भ जीव दृढ़ न्रत लियो । 
वृन्दावव की साधुरी इसि सिलि आस्वादन कियो। 
“भकतसाल, भक्ति-सुधा-स्वाद-तिलक, रूपकला, छन्द ६४, पुष्ठ ६१८॥ 

२--दि कल्चरल हेरिटेज आ्राफ़ इस्डिया सीरीज, पूृ० १५३ 

३--चैतन्य-चरित्तानृत, पृष्ठ ६। 

४--२५२ देष्सवन की वार्ता, बे० प्रे०, पु० ५०४ । 


पृष्ठभूमि प्र्छ 


अनुयायी भी हो गये थे । श्री चेतत्य महाग्रभ्ु जी ने कोई सिद्धात्त् तथा सावन-सम्वन्बी ग्रन्थ 
नहीं लिखा | वैष्णव आचारयों की वहुचा यह प्रथा चली जाती थी कि किसी सम्प्रदाय को चलाने 
से पहले वे प्रस्थावत्रयी अथवा केवल ब्रह्मसूत्रों पर ही, भाष्य लिख कर अपने दार्यनिक सिद्धान्तो 
का व्याख्यान पशिडत-मरडली में कर देते ये । इस प्रथा को श्रीवल्लभाचार्य जी ने निवाहा था । 
उनके समकालीन अन्य जितने ऋृष्ण-पूजा के सम्प्रदाय चले, जैसे रावावललभीय सम्प्रदाय तथा 
हरिदासी सम्प्रदाय, उन्होंने केवल साधन-मेक्ष अथवा भक्ति और पुजा-विधि पर ही अधिक जोर 
दिया, दार्शनिक सिद्धान्त पक्ष मे उन्होंने संकेत मात्र ही किया था, यहाँ तक कि उनके सम- 
कालीन बनुयायी भक्तों ने भी इस विपय में बहुत ही थोड़ा लिखा । इसलिए ऐसे सम्प्रदायों के 
विपय में यह निश्चयपूर्वक कहना कि ये अपने आरणम्मिक काल मे अमुक वेदाल्त (दार्शतिकवाद) 
के अनुयायी थे, कठित हैं 


श्री चैतन्य महाग्रभु के बाद श्री रूप गोस्वामी जी ने भक्ति-शास्त्र पर तीन वहुत महत्त्व 
शाली ग्रन्थ संस्कृत मे लिखि---१--भक्तिरसामृत सिंधु, २--उज्ज्वल नीलमरि तथा ३--लकु 
भागवतामृत । इन गोस्वामी जी के बड़े भाई तथा समकालीन भक्त श्री सवातन गोस्वामी जी 
ने, श्रीमद्भागवत दशमस्कंब की टीका! तथा वृहद्‌ भागवतासृत' तामक ग्रन्थ लिखे । श्री रूप 
गोस्वामी जी के भतीजे श्री जीव गोस्वामी जी से, रूप गोस्वामी के उक्त दोनों ब्रन्थों की संस्कृत 
ठीका, दशम भागवत की टीका, 'पटू संदर्भ! तथा गोपाल चस्पू,! ब्रन्थ॒ लिखे । इन सब ग्रन्थों 
में चतन्य-सम्प्रदायी भक्ति का स्वरूप-विवेक है तथा इनमे भक्ति शास्त्र की बड़ी सुन्दर व्याल्या 
है । भव्ति-रसामृत-सिंघु तथा उज्ज्वल नीलमणि, इन दोनों ग्रन्थों ने भक्ति के भाव और 
उसके रस का वहुत ही विशद वर्णन है | काव्य-रस शास्त्र की परिषाटी पर भक्ति रस के 
भावों का सविस्तार वर्णन करनेवाले, कदाचित्‌ ये ही दो प्रथम ग्रस्थ हैं। भक्ति-भाव को 
प्रकट करनेवाले अनेक भापा-कवियों ने अपने भाव रस-शास्त्र मे बताई हुईं प्रेम की विविध 
प्रिस्थितियों के अन्तर्गत ही व्यक्त किया है । सुरदास औौर परमानन्ददास थे भी, योपछिष्ण 
संयोग-वियोगात्मक प्रेम का वर्णाव रस-झास्त्र में कही हुई प्रेम की विभिन्न जबस्थाओं के 
ही किया है। नन्ददास से त्तो चायक-सायिका-मेद पर “रसमझ्जरी' वामक एक ग्रन्थ ही लिखा 
। उन्होंने इस ग्रत्थ के आरस्म में यह भी कहा है,---रति के भेदों को जाने विना प्रेम-रस 
का परिचय और उसके अस्यास में सिद्धि चही मिल सकती 7” इससे लेखक का विचार है कि 
श्री रूपयोस्वामीजी के भक्ति-रस-शास्त्र की बातों का यदि अप्ठ भक्तों ने अवणा किया हो और 
उनसे किसी अंश से प्रभावित भी हुए हों तो कोई आश्चर्य की वात नही है । 





[6 +#? 


चैतन्य-सम्प्रदायी उक्त ग्रन्‍्थों का विशेष प्रचार सच्ु १६०० ई० (सवत्‌ १६५७ वि०) 
के लगभग, श्री योपाल भट्ट गोस्वामी के शिष्य, श्री त्रीनिवासाचार्य द्वारा, जिन्होंने श्री जीव 


गोस्वामीजी से भक्तिशास्त्र का अध्ययन किया था, हुआ । उसी समय चंतन्य सम्प्रदाय क्को 
जल 


श्८ अष्टछाप 


एक संगठित रूप देकर उसके दार्शनिक सिद्धान्तों का भी पूर्ण स्पप्टीकरण किया 
गया । इसके बाद चैतन्य-सम्प्रदायी, सस्कृत तथा वँगला के कई लेखक हुये | १८ वी शताब्दी 
ई० के आरम्भ मे एक वलदेव विद्याभूपए" नामक विद्वानु भक्त ने पहले-पहल ब्रह्मसूच्रों पर 
अपने साम्प्रदायिक दृष्टिकोण से गोविन्द भाष्य” लिखा और तभी से चैतन्य-सम्प्रदाय वेदान्त- 
दर्शन-शास्त्र के भिन्न-भिन्न वादो को लेकर चलनेवाले सम्प्रदायो में गिना गया और एक स्वतंत्र 
सिद्धान्तवादी मत बना । 


चैतन्य सम्प्रदाय के इस इतिहास से तथा उसके दार्शनिक सिद्धान्तो के अवलोकन से 
पता चलता है कि अप्टछाप के काव्य पर चैतन्य-सम्प्रदायी दार्शनिक सिद्धान्तों का प्रभाव नहीं 
पडा । भवित के साधन पक्ष मे श्री वल्लभाचार्यजी के सम्प्रदाय पर श्रीरूप गोस्वामी द्वारा विवे- 
चित भक्त पद्धति का किसी ह॒द मे प्रभाव, श्री विद्ुुललाथजी के समय में, अवद्य हुआ। श्री 
वल्लभाचार्यजी ने नवधा भक्ति के 'कीर्तनः-साधन मे, नाम और लीला-कीर्तत के साथ वाद्य- 
पूर्ण सज्जीत का भी समावेश किया था । इस कीर्तत की आयोजना को श्री विट्ठुलनाथजी ने 
और अधिक बढाया। उधर, श्री चैतन्य महाप्रभुने लीला-कीर्तत के साथ नामसद्धीत॑न का विशेष 
प्रचार किया और उन्होंने भी कीर्तन के साथ गान और वाद्य का प्रयोग रक्‍्खा। सम्भव है, 
श्रीवल्लभाचार्यजीने अथवा गोस्वामी विद्लनाथजीने गान और वाद्य की महत्ता, श्री चैतन्य महा 
प्रभु की प्रेरणा से ली हो । चैतन्यसस्प्रदाय के दार्शनिक तथा भक्ति-सस्वन्धी सिद्धान्तों के देखने 
से पता चलता है कि उसमे भक्ति के चारो भावों को लेते हुये भी मधुर-भाव पर विशेष बल 
दिया गया है । और वल्लभ-सम्प्रदाय मे चारो भावों को मानते हुये तथा मधुरभाव को 
सर्वोत्कृष्ट भाव बताते हुये भी, वाल-भाव पर अधिक जोर दिया गया है । इसलिए यह कहना 
कि अमुक सम्प्रदाय का अमुक पर निरचययूवंक ऐसा प्रभाव पड़ा कठिन है । वस्तुतः भक्ति का 
पूर्ण विकसित रूप तो जैसा कि पीछे बताया गया है, श्रीमदुभागवत के आधार पर चार पूर्व 
आचार्यों के समय मे ही स्थापित हो गया था। उसी को लेकर श्रीवल्लभाचार्य, श्री चेतन्य 
महाप्रज्जचु आदि के सम्प्रदाय १५वीं शताब्दी में चले थे । 


तात्तविक सिद्धात की हप्टि से चैतस्य-सम्प्रदाय अचिन्त्य-भेदाभेदवादी सम्प्रदाय 
कहलाता हूं। इस सम्प्रदाय के मतानुसार प्रम तत्त्व एक है | वह तत्त्व सच्चिदानन्द-स्वरूप 
अनन्त-शक्ति से सम्पन्न तथा अनादि है। जैसे रूप-रसादि गुणों 
का आश्रय एक पदार्थ दुग्ध, पृथक्‌ू-पृथक इन्द्रियो हारा पृथक्‌-पृथक्‌ 
रूप मे दिखाई देता है उसी प्रकार एक ही परमतत्त्व, उपासना-भेद से, अलग अलग 


सतत 





१--ऋल्‌चरल हेरिटेज आफ इन्डिया सीरीज्ष, भाग २, पृ० १६१॥ 


पृष्ठभूमि श्ह 


प्रकार से अनुभूत होता है ।' तत्त्ववेत्ता एक अह्वितीय तत्त्व को ही ब्रह्म, परमात्मा और 
भगवाद्‌ कह कर निद्प्ट करते हैं।* परम तत्त्व की अनन्त शक्ति अचिन्त्य है। इसलिए वह 
एकत्व,प्रथकृत्व, अंशत्व तथा अंशित्व धारण करने में समर्थ है ।* अचिन्त्य भक्ति का आश्रय 
यह परब्रह्म परस्पर विरुद्ध शक्ति का आश्रय भी है। यह परम तत्त्व स्वय श्रीकृष्ण ही हैं । 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण की अनन्त शक्ति जव प्रकट है तव उसे भगवान कहते हैं, जब उनकी अनन्त 
शक्ति अप्रकट हैं, उन्ही मे प्रच्छन्न रहती है तब उन्हे ब्रह्म कहते हैं और जब उनकी यह 
अनन्त जक्ति प्रकट और कुछ अप्रकट होती है तब उन्हे परमात्मा कहते है । ब्रह्म विशुद्ध जान 
का विपय है, ज्ञान-मार्गीय ब्रह्म में सायुज्य-मुक्ति-लाम करते है । परमात्मा, योग का लक्ष्य 
है और भगवान्‌ का भक्ति से साक्षात्कार होता है श्रीरूप गोस्वामी जी ने 'लघुभागवतामृत' 
ग्रन्थ में कहा है,--श्रीकृष्ण में अनन्त ग्रुण हैं, वे असद्डुय अप्राकृत ग्रुणरशाली और 
अपरिमित शक्ति से विगिप्ट हैं और पूरानिन्द-धन उनका विग्रह है। जो ब्रह्म निर्गुण, 
निरविगेष और अमुर्त कहा गया है वह सूर्य-तुल्य श्रीकृष्ण के प्रकाश-तुल्य है ।* 


परक्रह्म के तीन स्वरूप है---स्वयंरूप, तदेकात्महप तथा आवेशरूप ।" परन्षह्म स्वयंरूप 
श्री कृप्ण हैं। वे सर्वकारणों के कारण हैं, उनका रूप किसी की अपेक्षा करके प्रकट नहीं 
होता | वे स्वतः सिद्ध हैं। उनका स्वयंरूप भी पूर्ण, पूर्णातर तथा पूर्णंतम रूप से तीन प्रकार 
का है। श्रीकृष्ण का द्वारका-रूप पूर्ण हैं, मथुरा रूप पूर्णातर है और वृन्दावन, ब्रजलीला रूप 
पूर्णातम है । 


तदेकात्मरूप---परत्रह्म श्रीकृष्ण का तदेकात्म रूप दो प्रकार से प्रकाशित होता है--- 
बिलास रूप तथा स्वांश रूप । उनका जो रूप लीला-विज्ेप के लिये व्यक्त होता है वह विलास 
रूप है जैसे भगवान्‌ का विलास रूप वैकुरुठवासी नारायरा हैं तथा नारायण का विलास रूप 
वासुदव हैं । अपने स्वयरूप से जब भगवान्‌ अपचा थांडी शक्ति का प्रकाश करते हैं तव 
उनका वह अंश शक्ति रूप स्वांध होता है, जैसे भगवान्‌ के भिन्न-भिन्न मत्स्थादि लीलावतार । 





१-तत्तत्‌ श्री भगवत्येव स्वरूपं भृरि विद्यते 

उपासतभानुसारेण भाति तत्तदुपासके 0 

यथा रूपरसादीनां गुणानामाश्रयः सदा | 

क्षीरादिरेक एवार्थो जायते बहुधेन्द्रियेः ॥। 

“लछु॒भागवतामृत, पू० १५६ 
२--वदन्ति तत्तत्वविदस्तत्वं॑ यज्ञानमद्दयम्‌ । 
“-न्रह्मेति प्रमात्मेति भगवानिति शब्यते । €४।॥ लबु० भा०, पु०१५८। 

३--लब्चु भागवतामृत, श्लोक ५०, पुष्ठ श्र४, १२५॥ 
४-लघुभागवतासुत, श्लोक ६८-६६ पृष्ठ १६३. १६४॥। 
४-लघुभागवतासृत, श्लोक ११, पृष्ठ €, बें० प्रे० 


६० अष्ट्छाप 


आवेशरूप--जब भगवान ज्ञाव, शक्ति की कला के विभाग से महान्‌ जीवो में प्रकट 
होते हैं तव वे महान्‌ जीव भगवान्‌ के आवेशरूप होते हैं जैसे, नारद, शेप, सनकादि ऋषि 
भगवान्‌ के आवेश रूप हैं । 


भगवान के तीन प्रकार के अवतार हैं--पुरुषावतार, ग्रुणावतार तथा लीलावतार ।* 
परव्रह्म श्रीकृष्ण का आदि अवतार पुरुष है जिसे वासुदेव भी कहते है। आदि पुरुषावतार 
वासुदेव के तीन प्रकार के भेद हैं--प्रथम पुरुष सड्धूपरा, द्वितीय पुरुष प्रद्युश्न तथा तृतीय 
पुरुष अनिरुद्ध । वासुदेव माया-प्रकृति के अधिष्ठाता हैं। ये प्रकृति के वीक्षण-कर्ता हैं। जब 
वासुदेव दीक्षण से प्रकृति मे क्षोम उत्पन्न करते हैं तब वे अपने सड्डूर्पण रूप से गण क्षोभ 
द्वारा उसमे महत्त्व का प्रादुर्भाव करते हैं। उसके वाद अहड्भार, मन तथा इच्दियांदि और 
पञ्नमहाभूत की उत्पत्ति होती है । इस प्रकार ब्रह्माएड के रच जाने पर जो जीव समप्टि के 
अन्तर्यामी रूप से प्रवेश करता है वह द्वितीय पुरुष प्रद्यु्न है। प्रत्येक देह के पृथक्‌ पृथक्‌ रूप 
से अन्तर्यामी पुरुष को तृतीय पुरुष कहते हैं। इसका नाम अनिरुद्ध है | वासुदेव, सड्डूर्परा, 
प्रदुस्न तथा अनिरुद्ध, चतुर्व्यूह का स्थान नारायण के धाम--वैकुरठ राज्य में है । 


गुणावतार*---हितीय पुरुष'से विश्व के पालन, सृष्टि तथा संहार के लिये प्रकृति के 
तीन गुण सत, रज, तम के अधिष्ठाता तीन गुणावतार विष्णु, ब्रह्मा तथा रुद्र उतन्न होते हैं। 
ये श्रीकृष्ण के स्वांश हैं । 


लीलावतार---सनकादि, नारद, आदि भगवान्‌ के आवेश रूप अवतार तथा वाराह, 


मत्स्य, से लेकर रामचन्द्र, कृष्णा, वुद्ध और कल्कि तक उनके स्वॉंशरूप भगवात्रु के लीला- 
अवतार हैं । 


जीव पीछे कहा गया है कि भगवान्रु श्रीकृष्ण अनन्त शक्ति-सम्पन्न हैं। 
उनकी शक्तियाँ तोन प्रकार की है-- 
अन्तरज्जा शक्ति---यह उनकी स्वरूप शक्ति है । 


वहिरज्ञा शक्ति---यह माया या जड़शव्ति है । 





१>-लघुनागवतायृत, श्लोक ३, पृष्ठ १७१॥ 
२--लबुभागवतासृत, पृष्ठ २४ । 


पृष्ठभूमि ६१ 
तटस्थ शक्ति--यह जीव शक्ति है । 


भगवान्‌ की अन्चरज्ञा स्वरूप शक्ति सत्‌, चित्‌ तथा आनन्द, तीन रूपिणी है । जीव, 
इन तीनों शक्तियों से प्रकटित नही है ! वल्लभसम्प्रदाय में जीव भगवान्‌ की चित्‌-शक्ति के 
ही अंश कहे गये हैं । भगवात्त की स्वरूपसत्‌-शक्ति को चैतन्य सम्प्रदाय में सन्धिनी” शक्ति 
भी कहते हैं । इस शक्ति से भगवान्‌ स्वयं स्थित है और इसी के प्रसार से सब को स्थित 
करते हैं। स्वरूप चित्शक्ति से जिसे संवित्शक्तिः भी कहते हैं, भगवान्‌ स्वयं प्रकाशवान्‌ हैं 
तथा समग्र जगव्‌ को प्रकाशित करते है। स्वरूप आनन्‍दशक्ति से, जिसे आह्वादिनी शक्ति भी 
कहते हैं , भगवान्‌ स्वयं आनन्दमग्न रहते हैं और अन्यत्र भी आनन्द-वितरण करते हैं । 
ये तीनों स्वरूप-शक्तियाँ भगवान्‌ से प्रसूत होकर इस प्रकार विस्तरित हैं जैसे सूर्य स्वयं 
9काशित होते हुए अपनी किरणों के प्रसार से अव्यत्र प्रकाश फैलाता है। ये भगवान्‌ के 
स्वरूप से अभिन्न हैं; इसलिये उन्हे स्वरूपशक्ति कहा जाता है। इस प्रकार भगवान्‌ की 
सच्चिदानन्दमयी स्वरूपशक्ति से इतर भगवान्‌ की तटस्थशक्ति से जीव की उत्पत्ति है। 
जैसे सूर्य से किरणों निकली हैं उसी प्रकार भगवान्‌ की तटस्थशक्ति से जीव भी प्रसूत है। 
जीव अखु है और भगवान्‌ की नित्यशक्ति से प्रसूत होने के कारण नित्य हैं। जीव नित्य 
भगवान्‌ के स्वरूप में लीत भी हो सकता है । 


जीव भगवान्‌ की अन्तरज्भा तथा वहिरड्भा दोनों शक्तियों के बीच की तटस्थशवक्ति से 
सम्बन्ध रखता है । इसलिये इसे दर्पण-तुल्य कहा गया है | वह न वहिरज्ञाशक्तिख्पा माय्य 
रूप है और न भगवत्स्वरूप है। वह मायाशक्ति तथा स्वरूपशक्ति के वीच में है ; कभी 
माया को छूता है तो कभी भगवान्‌ के स्वरूप के प्रकाश को । जीव आदि काल से माया के 
उन्मुख हैं, इसलिये भगवान्‌ की स्वरूपशक्ति से अलग विमुख हैं, माया राज्य में आकर जीव 
अनेक संसृति में भ्रमता है। यदि वह स्वरूपशक्ति की ओर मुख कर ले, क्योकि स्वभावतः 
वह माया-राज्य का निवासी नहीं है, तो वह दुखः से मुक्ति पाकर आलनन्‍्द का भागी हो जाय । 
माया और जीव का सम्बन्ध अनादि है, परन्तु सान्‍्त भी है। भगवत्‌-स्वरूपशक्ति और जीव 
का सस्वन्ध सादि है परन्तु अनन्त है । 


भगवान की वहिरज्भा माया के, जिससे जड-प्रकृति प्रसूत है, दो रूप है-+द्वव्य-माया 
तथा ग्रुणमाया । द्वव्यमाया, जगत्‌ का उपादान कारण है और गुरामाया, जो भगवात्र के 
सड्धुल्प अथवा इच्छा रूप मे प्रकट होती है, जगत्‌ का निमित्त 

जगत्‌ कारण है 


भगवातर्‌ की स्वरूपशक्ति प्रकाश-तुल्य है- और मायाशक्ति छाया-तुल्य है। पीछे कहा 
गया है कि माया या प्रकृति के साथ आदि पुरुष के संसर्ग से सृष्टि की उत्पत्ति और प्रसार 


होता है । 


दर अष्टछाप 


प्रत्रह्म श्रीकृष्ण अपने तीन स्वयंरूपों से तीन१ घामों मे स्वदा रहते हैं । पूर्ण रूप 

से द्वारिका घाम नें, पूर्णतर रूप से मथुरा मे तथा पूर्ातम रूप से गोकुल, ग्रोलोक अथवा 

वृन्दावन घास मे । भथुरा-द्वारिका मे भगवान्‌ श्रीकृष्ण का 

सग्रवान्‌ के धाम ऐच्वर्य रूप है तथा ग्रोलोक अथवा ब्ज-दृन्दावन मे उनका 

मधुर-रस रूप हैं। गोलोक की अपेक्षा गोकुल में उनका 

सर्वाधिक माधुर्य रूप है। गोलोक गोकुल की ही विभूति है ।* इस प्रकार पूर्णतम भगवान्‌ का 

धाम गोकुल, गोलोक है, नारायण का निवास विरजा से परिवेष्टित वैकुरठ नगर में है तथा 
वासुदेव तथा अवतार आदि का स्थान वैकुरठ राज्य मे है । 


ब्रह्म स्वरूप जीव ज्ञान द्वारा जड माया से मुक्त होकर ब्रह्म सायुज्य केवल्य मुक्ति पाता 

है । और भगवान्‌ की भक्ति द्वारा जीव स्वरूपानुभव से वैकुर० और भगवान्‌ के गोलोक धाम 

में जाता है | परन्तु जीव को भक्ति, भगवन्‌ की कृपा से ही 

सोक्ष तथा मोक्ष माग॑ मिलती है | भवित दो प्रकार की है--वैधी तथा रागानुगा। 

वैधीभक्ति भगवान्‌ के ऐब्वर्य का मार्ग है। इस भवित के 

अनुगामी जीव भगवान्‌ के मथुरा द्वारका थाम मे प्रवेश पाते है और राग-भक्ति का मार्ग 

माधुर्य मार्ग है, इसके जनुकरण से जीव भगगन्‌ के मधुर रूप के पास गोलोक धाम मे जाते 

हैं । भक्त जीव का स्थूल शरीर उसकी मृत्यु पर छूटता है । फिर वह सूर्य मएडल मे जाता है, 

वहाँ उसका सृक्ष्म शरीर रह जाता है। तव वह विरजा नदी मे निमग्त होता है, वहाँ उसका 

कारण-शरीर छूटता है | इसके वाद वह दिव्य स्वरूप घारण कर वैकुरुठ नगर मे पहुँचता है 
वहाँ से भगवान्‌ उसे अपने निज धाम मे लेते हैं । 


चैतन्य-सस्प्रदायी भक्ति-प्रन्थ 'भक्ति-रसामृतसिन्धु' मे वैघी तथा रागानुगा भवित के शात्त्र 
पर बडे विस्तार से लिखा गया है। भगवान श्रीकृष्ण की भावमयी गोलोक-लीला चार भावों 
से सस्वन्ध रखती हैं--दास्य, सख्य, वात्सल्य तथा माधुर्य | इन्ही चार भावों से कृष्ण चैतन्य 
सम्प्रदाय मे प्रेम-भक्ति होती है । इन भावों मे सवसे अधिक उत्कर्ष साघुर्य-साव का है क्यों 
कि इस प्रेम के अन्तर्गत अन्य प्रेम-भावों का भी समावेश हो जाता है । 





१-इति घामत्रये कृष्णे विहरत्येव सब्वंदा । 
तत्रापि गोकुले तस््य माधुरी सर्वतो5घिका । 
लघुभागवतासृत, पृष्ठ २५४। 
२-घामास्य द्विविघं प्रोक्त' साथुरं द्वाव्वेत्ी तथा 
भाथुरं च॒ ह्विधा प्राहुगोंकु्ल पुरसेव च ॥ 
यत्तु गोलोक नाम स्पात्तच्च गोकुलवैभवम्‌ 
“लग भागवतामृत, पूृ० रडे६ 


पृष्ठभूमि ६३. 


भगवान्‌ के गोलोक" धाम की लीला नित्य तथा अप्राकृत है | वहाँ के गोप, गोपी गोवत्स आदि 
भी आप्रकृत है । प्रेम और आनन्द की शक्ति-स्वरूपा गोपियों मे राधा 'महाभाव” स्वरूपा है । 
सधुर भाव की रति तीन प्रकार की होती है---साधारणी रति, समझसा रति तथा समर्था 
रति । साधारण रति का दृष्टान्त कुन्जा है, इस भक्ति से भगवान्‌ का मथुरा-धाम का रूप 
मिलता है। ऐसे भक्त भगवान्‌ से प्रेम और उनकी सेवा अपने आनन्द-लाभ के लिये करते है । 
यह काम रूपा भविति हैं। दूसरी समझसा रति का उदाहरण रुक्मिणी, जामवन्ती आदि महिपी 
वर्ग है। इस भाव को धारण करनेवाले भक्त भगवान्‌ से रति अपना कर्तव्य अथवा जीव का 
धर्म समझ कर करते हैं। ऐसे भक्तों को भगवान्‌ का द्वारका रूप मिलता है। तोसरी समर्था 
रति का हृष्टान्त ब्रजगोपी हैं जिस भाव को धारण कर भक्‍त भगवान्‌ से प्रेम और उनकी 
सेवा भगवान्‌ से आनन्द के लिये करते है । इसमे शास्त्र-मर्यादा का ध्यान नही है। भगवान्‌ की 
सेवा के लिये यदि शासत्र-मर्यादा का भी उल्लब्बन करना पडे तो उस उल्लब्लून के करने मे इस 
प्रकार के मधुर भाव को रखनेवाला भवत विना सड्ढोयेच के करता है । यही भाव अपने उत्कर्प 
पर पहुँच कर महाभाव अथवा राधा” भाव मे परिणत हो जाता है । 


अन्य भक्ति-सम्प्रदायो के समान चैतन्य सम्प्रदाय मे भी सत्सज्भ, नाम तथा लीला 


कीर्तन, ब्रजदृन्दावन-वास, कृष्ण-मृत्ति की सेवा-पूजा आदि भक्त के साधनों पर बल दिया 
गया है । 


महात्मा चैतन्य ने श्रीवल्लभाचार्य जी की तरह प्रत्येक जाति के लोगों को भगवद्‌- 
भक्ति का समान अधिकार दिया था। समस्त जाति के लोगो को, यहाँ तक कि मुसलमानों को 
भी दोनों आचार्यों ने दीक्षा दी थो । 


चैतन्य महाप्रभु जी की प्रशंसा, भक्त नाभादास ने अपने ग्रन्थ 'भक्‍तमाल” भे निम्भ- 
लिखित शब्दों मे की है--- 


गौड़ देश पाखंड मेटि कियो भजन परायन। 
करुणा सिन्धु कृतज्ञ भये अगनित गति दायन । 
दशधा रस आक्रान्ति महत जन चरन उपासे। 
नाम लेत निहपाप दुरित तिहि नर के नासे। 
अवतार विदित पूरब मही” उभे मह॒त देही धरी । 
श्रीनित्यानन्द कृष्ण चैतन्य की भक्ति दसो दिसि बिस्तरी* ? 


१-लबु भागवतासूत, श्लोक १५२, पृष्ठ २२६। 
२--भक्‍तमाल, भक्ति सुधास्वाद तिलक, रूपकला, छन्‍द ७२, पृ० ४५६॥। 


६४ अष्टछापे 


राधावललभीय सम्प्रदाय 


अष्टछाप कवियों के समकालीन ब्रज मे कृष्ण-पूजा का एक सम्प्रदाय राधावल्लभीय 
भी प्रचार पा रहा था। इस सम्प्रदाय के प्रवत्तंक श्री स्वामी हितहरिवंश जी थे । राधावललभ 
पूजा-विधि चलाने से पहले श्री हित जी का नाम हरिवंश था । ये सहारनपुर जिले के देववन 
गाँव के रहने वाले गौड ब्राह्मण थे । इनके पिता का नाम श्री व्यास था। इनके वंशज आज- 
कल, देवबन और वृन्दाबन दोनों स्थानों पर रहते है । इनका जन्म” संवत १५५६ वि० में 
हुआ था। ये पहले माध्व सम्प्रदायी थे, वाद को ये निम्वाक॑ स्वामी की श्रीकृष्ण-भक्ति-पद्धति 
का अनुसरण करने लगे । एक वार जब वे वृन्दावन को आ रहे थे तो एक ब्राह्मण ने इनको 
अपनी दो कव्याएँ और एक कृष्ण मूर्ति दी। इन्होंने वृन्दावन में आकर इस राधावललभ जी की 
मूर्ति की स्थापवा की और एक मन्दिर वनवाया । वृन्दावन मे रह कर फिर ये इसी मन्दिर मे 
अपने आराघ्य देव राधावललभ की भक्ति और पूजा करने लगे | संवत्‌ १५६१ वि० मे इस 
मन्दिर का प्रथम 'पट-महोत्सव” हुआ और कुछ समय बाद इन्होंने अपनी चलाई हुई कृष्ण- 
भव्ति-पद्धति का प्रचार करना आरम्भ किया । इन्होंने कर्म और ज्ञान के साधनो का खरडन 
कर प्रेम-भक्तिमार्ग का प्रचार किया । और राधा और कृष्ण दोनों की युगल उपासना का 





१--मिश्नबन्धु विनोद संवत्‌ १६६४ संस्करण के पू० २४० पर इनका जन्म संवत्‌ 

१५३० वि० दिया हुआ है। हितहरिवंध समस्प्रदाया एक भगवत्‌सुद्ित भक्त 
हारा लिखा हुआ “हितहरिवंश चरित्र' नामक ग्रन्थ लेखक ने पं० मयाशडद्ूर 
याज्षिक-संग्रहालय में देखा है। यह ग्रन्थ संवत्‌ १८१७ वि० की प्रतिलिपि है। 
इसमें हितहरिवंश जी का जन्म संबत्‌ तथा सम्प्रदाय के पदढ-सहोत्सव' का 
संवत्‌ जब इन्होंने श्रपतती पुजा-विधि मन्दिर सें झ्ारस्भ की थी, दिये हुये है। 
इससें हित जी तथा उत्तके शिष्यों का भी परिचय है। लेखक ने उक्त संवत्‌ इसी 
ग्रन्थ के आधार से दिया है । 
जन्म संबत्‌ इस प्रकार दिया हुआ है। 

पन्द्रह सो उनसठ संवतसर, बैसाखी सुद्ि ग्यार सोसवार । 

तह प्रगदे हरिवंश हित, रसिक सुकुद मणिमाल। 

कर्म जझोव खंडन करन, प्रेस भक्ति प्रतिपाल। 
मन्दिर-निर्माण के बाद पट-सहोत्सव-- 
पंद्रह से इक्यानबे सुहायो, कातिक सुदि त्तेरस सुख छायो ॥ 
पट महोत्सव तादिव कियो, याचक ग्रुनियत्त बहु धन दियो । 


इस भ्रन्थ से पता चलता है कि हितहरिवंश जी ने युगल उपासना को 
ही ग्रहण किया था और इसी का उन्होने प्रचार किया था। 


नोट---'सिश्चबन्धु विनोद! पृ०४५५ पर भगवत्‌ मुद्ित द्वारा कृत “हितचरित्र' का उल्लेख है। 
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उपदेश दिया । राघाकृष्ण की प्रेम और आनन्द लीला के ध्याव और मनन मे तथा युगल की 
पूजा में प्रमानन्द प्राप्ति का साधन इन्होंने बताया | कृष्ण से राधा की पुजा और भक्ति को 
इन्होंने अधिक महत्त्वशालिनी और शीघ्र फलदायिनी माना था। इसी भक्ति-पद्धति का अतु- 
करण आज तक इनके अनुयायी करते है। | 


जैसा कि पीछे कहा गया है, यह सम्प्रदाय केवल एक साधन मार्ग था, तात्विक 

सिद्धांत की दृष्टि से वेदान्त के भिन्न-भिन्न वादों के अन्तर्गत आनेवाला कोई “बाद” नही था । 
इसके अनुयायियों ने भी बहुत काल तक इस सम्प्रदाय के तात्त्विक सिद्धातों की ओर ध्याव 
नही दिया । श्री हिंतहरिवंश जी के लगभग समकालीन भक्त नाभादास जी ने सक्‍्तमाल' 
में इनकी कृप्णोपासना विधि का एक छल्द से इस प्रकार वर्सात किया है--- 

श्री हरिवश गुसाई भजन की रीति सकते कोउ जानि है। 

श्री राधाचरण पधान हदें अति खुदुंढ़ उपातप्ती । 

कुज केलि दम्पति तहाँ की करत पवासी । 

सर्वसु महा प्रसाद प्रसिद्धत।ा के अधिकारी। 

विधि निषेध नहिं दास अनन्य उत्‌कट ब्रत धारी। 

श्री व्यास सुवत पथ अनुसरे सोई भले पहिंचानि हैं। 

श्री हरिवश गुसाई भजन की रीति सक्ृत कोउ जानि है ।* 

इस छुन्द भे नाभादास जी ने हरिवंश ग्रुसाई की राधावल्‍लभीय भजन-पद्धति को सम- 

भने मे दुरूह बताया हैं और कहा है कि जो इनके शिष्य होकर मार्ग के अनुगामी बन जाय॑ँ 
वे सले ही जान ले। राधाकृष्ण, दम्पति की श्ृुद्भधारिक केलि मे आनन्द लेते हुए और विधि 
निपेध का ध्याव ने रखते हुए अपनी मानसिक वृत्ति को लौकिक वासनाओ से बचाए रखना, 
वास्तव मे बड़ा कठिन योग है । साधारण लोगो को तो “दस्पति क्ुज्जकेलि' के मनन से 
वासना के कूप से उभरने के वजाय उसमे और डूबने की सस्भावता रहती हैं। इसीसे नाभा- 
दास जी ने इसे समभने से कठिन कहा है । इस प्रकार की श्छज्भजारमयी मक्ति कृष्ण-यूजा के 
सभी सम्प्रदायों ने अपनाई हैं। जिन लोगो की मसनोदृत्ति लौकिक रति की वासना में इतनी 
लिप्त हो गई है, जिनके मच में अन्य दास्य आदि भाव बैठने की गुज्जाइश ही नहीं है, उनके 
लिए, सम्भव है, यह उपदेश लासकर हो कि वे अपनी लौकिक वासनाओ को अपने ढृत्यो 
म देखने. के बजाय, कृष्ण और राघा की रइज्धार लीलाओ मे देखे। इस अस्यास से धीरे- 
धीरे वे वासनाएँ लुप्त हो जायँगी और 'परमानन्द प्रात हो जायगा। चेतत्य और वलल्‍्लभ 
सम्प्रदायों मे इस प्रकार की भर्क्ति के साथ, मधुर भक्ति का साधन कान्ता अथवा परकीय 
भाव से भी माना गया है । हितहरिवंश जी के यहाँ केवल राघाक्ृष्ण-केलि की खबासी 





१--भक्तसाल, भवितिसुधास्थाद तिलक, रूपकला, पाठान्तर सुकृत' छुल्द नं० ६० 
पृष्ठ ६०४ । 


अथवा परिचर्या करने का ही आदेश था । इस भवित-पद्धति को प्रियादास जी ने कुछ जधिक 
स्पष्ट किया है-- 


श्री हित जू की रति कोऊ लाषनि में एक जाने । 
राधाई प्रधान माने पाछे क्रुप्ण ध्याइये | 
निपट विकट भाव, होत न सुभाव ऐसो 
उनहो की कृपा दृष्टि नेकु क्‍्योंहू पाइये । 
विधि और निषेध छेद डारे, प्रान प्यारे हिये 
जिये निजदास निस दिन वहैे गाइये। 
सुषद चरित्र सब रसिक विचित्र नीके 
जानत प्रसिद्ध कहा कहि के सुनाइये ।॥” 


इस सम्प्रदाय के अनुयायी भक्तों ने प्रेम-श्द्भार की केवल संयोग लीलाओं का ही 
अवलम्बन लिया है, वियोग-भावना इस सम्प्रदाय मे नही है ।-इस राघाकृप्ण की कुण्ज- 
लीला के मनन के आनन्द को इस सम्प्रदाय मे परम रस माधुरी भाव! कहा गया है। इस 
सम्प्रदाय के भक्त कवियों ने इस माधुरी भाव का चित्रण ब्नजभाषा पदों मे बहुत किया है। 
अप्टछाप भक्तों ने भी इस प्रकार का वर्खान किया है । सम्भव है, हित जी के शयज्भारिक पदो 
का प्रभाव अप्टछाप पर भी पडा हो । सिद्धान्त की हृप्टि से वैसे वललभसम्प्रदाय मे प्रेम- 
खुद्धार के सभी भावों की भक्ति श्रीवल्लभाचार्य जी के उत्तर जीवन काल तथा श्रीविट्ठल 
नाथ जी के काल में ही मान्य हो गईं थी। 


हित जी के लिखे हुए दो ग्रन्थ प्रसिद्ध है-- एक “राधा सुधानिधि! जो संस्कृत मे है 
जर दूसरा 'चौरासी पद' अथवा 'हितचौरासी' जो ब्नजभापा मे है । इनमे सम्प्रदाय के 
सिद्धांतो का कोई शाक्तीय विवेचन नहीं है। इनमें राघाकृष्ण के विहार और प्रेम-लीलाओ 
का शृज्भारिक वर्णान तथा उस भाव की अनुभूति का आनन्द वरित है । इस वर्रान में हित 
जी की युगल उपासना तथा राघा-उपासना का भाव स्पप्ट रूप से भलकता है। हितचौरासी 
पदों में से कुछ पद यहाँ उद्धृत किये जाते है-- 


आजु प्रभात लता-मदिर मे, सुष वरषत अति जुगलवर । 
गौर श्यास अभिराम रग रग भरे, लटकि लटकि पग॒ धरत अवनि पर । 
कुच कुमकुम रजित मालावलि, सुरत नाथ श्रीक्याम धामवर। 
प्रिया प्रेम अक अलंकृत चित्रित, चतुर सिरोमणि निजकर । 





१-भक्तमाल, भक्तति-सुधा-स्वाद-तिलक, रूपकला, पु० ६०५। 
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दम्पति अति अनुराग मुदित कल, गान करत मन हरत परस्पर। 
जे श्री हित हरिवंश प्रसंस प्रायन, गाइन अलि सुर देत मधुरतर | 


तथा--- राग विभास 


जोई जोई प्यारों करे सोई मोहि भावे, 

भावे मोहि जोई सोई सोई करे प्यारे। 

मोको तो भावती ठौर प्यारे के नैनन में, 
प्यारों भयो चाहै मेरे नैननि के तारे। 
मेरे तो तन मन प्राण हू में प्रीतम प्रिय, 
अपने कोटिक प्राण प्रीतम मोसों हारे। 
जे श्रीहित हिरवंश हस हंसिनी सॉवल गौर, 
कहौ कौन करे जल तरंगनि न्‍यारे ! 


धारमिक भक्ति-भावना के अतिरिक्त हित जी के पदो में काव्य-कला का भी समा- 
वेश है । हित जी के परम प्रिय शिष्य व्यासदेव (हरिराम व्यास) जी थे जो ओरछा के 
रहनेवाले थे । इनकी समाधि अब तक वृन्दावन मे मौजूद है । ब्रजभाषा मे व्यास जी के 
पद भी बहुत प्रसिद्ध है। राघावललभीय सम्प्रदाय के एक और परम भक्‍त और कवि श्री 
ध्र्‌ वदास जी हुये हैं जिन्होंने ४२ ग्रत्यो की रचना की थी। इन्होंने अपने ग्रन्थों द्वारा हित 
सम्प्रदाय के सिद्धान्तो का, स्पष्टीकरण किया था । इनके कुछ ग्रन्थों के नाम वचीचे दिये 
जाते हैं--- 

जीव दा, वेदज्ञान, मनशिक्षा, वृन्दावत सत्‌, भक्त नामावली, वृहद॒वामन पुराण, 
ख्याल हुलास, सिद्धान्त विचार, श्रीतितोपनी, आतनन्दाष्टक, भजनाष्टक, भजव कुरुडलिया, 
भजन सत्‌, श्ज्भार सत्‌ू, मत शज्जार, हित छज्ार, सभा मरडल, रस मुक्तावलि, रस 
हीरावलि, रस रत्लावलि, प्रेमावलि, श्री प्रिया जी की नामावलि, रहस्यमज्ञरी, सुखमझरी, 
रतिमञ्जरी, मेहमझरी, मन विहार, रास बिहार, रद्ध हुलास, रड्ध विनोद, आनन्द दशा, 
रहस्य लता, आनन्द लता, अनुराग लता, प्रेमलता, रसआनन्द, जुगल ध्यान, दृत्य विलास, 
दानलीला, मानलीला, ब्रजलीला । 


इस सम्प्रदाय के अन्य लेखको द्वारा लिखित ग्रन्थ भी प्रसिद्ध है जैसे सेवकवाणी, 
वललभ रसिक की वाणी, दामोदरदास कृत गुरु प्रताप, तथा हरिनाम महिमा । श्री हितह- 
रिवश सम्प्रदाय के कृष्णभक्त कवियों ने भी प्रेममक्ति और काव्य, दोनों के भावों की रस- 
धारा प्रवाहित की है, परन्तु इस सम्प्रदाय के कवियों की रचनाओं मे भाव की वह प्रभावा- 


त्मकता नही है जो अष्टछाप-काव्य मे है। 


ह््८ अष्टछाप 
स्वामी हरिदास जी का हरिदासी अथवा सखी सम्प्रदाय 


स्वामी हरिदास जी भी अष्ठछाप कवियों के समकालीन भक्त और घर्म-प्रचारक थे । 
यह सम्प्रदाय भी भक्ति का एक साधन-मार्ग है, और अपने आरणम्भिक काल मे वेदात्त के 
किसी वाद अथवा किसी अच्य दार्शनिक सिद्धान्त का प्रचारक मत नहीं था। स्वामी हरिदास 
जी ने राधाकृष्णा की युगल उपासता का केवल सखी-भाव से प्रचार किया । स्वामी हरिदास 
जी के ही समय का बना हुआ, इस सम्प्रदाय का बिहारी जी का भनच्दिर वृन्दावन में बहुत 
प्रसिद्ध है। हरिदास जी के समकालीन भक्‍त नाभादास जी, भक्तमाल मे, इनकी, और 
इनकी उपासना-पद्धति का वर्णन करते हुये कहते हैं--- 


“स्वामी हरिदास जी 'रसिक' नाम की छाप से प्रसिद्ध हुए । इन्होंने आसधीरजी के 
नाम को प्रकाशित किया | आपकी प्रेम-भक्ति का नियम राघाकृप्ण युगल-पूजा का था। ये 
कुझ्न-विहारी कृष्णा का नाम सदैव जपा करते थे । राधाकृप्ण के आनन्द-विहार का अवलो- 
कन सदा सखी-भाव से किया करते थे और इसी भाव से युगल-केलि के रस को लूटा करते 
थे | गान-विद्या मे थे गन्धर्व थे और अपने गान से, सखी की तरह सेवा करते हुए श्याम 
और श्यामा को तुष्ट किया करते थे । भगवान्‌ का उत्तम भोग लगाते थे और उसे वन्दर 
और मोरो को खिलाया करते थे । ये इतने प्रसिद्ध और उच्चकोटि के महात्मा थे कि दर्शनों 
के लिए राजा लोग भा आपके द्वार फर खडे रहते थे ।””१ स्वामी हरिदास जी के विपय की 
कुछ चारित्रिक घटनाओं का वर्णान भकतमाल के टीकाकार प्रियादास जी ने भी एक छ्द में 
किया है। अकवर के दरवार का प्रसिद्ध गवैया, तानसेन इन्ही स्वामी हरिदास जी का शिष्य 
था और इन्ही से उसने गान-विद्या सीखी थी । अकबर भी इनकी भक्ति, इनके सद्भीत-शास्र 
तथा कला के गुणों की प्रशंसा सुनकर इनसे मिलने गया था । 


प्रोफ़ेसर विल्सन ने अपने पग्रस्थ ऐसेज ओन द रिलिजन्स आफ़ द हिंदूज”, भाग १, 


१--शसघीर उद्योतकतर, रखसिक छाप हरिदास की। 
जुगल नाम सौं नेम जपत नित कुंज बिहारी । 
अवलोकत रहे केलि सखी सुख को अधिकारी । 
गात कला गनन्‍्धर्व स्थाम स्थासा को तोष। 
उत्तम भोग लगाय मोर सरकट तिमि पो्ष 
सृपति द्वार ठाहे रहैं दर्शा आसा जःस की। 
आस धीर उद्योत कर, रसिक छाप हरिदास की । 
“अक्‍्तमाल, भक्तिसुधास्वाद, रूपकला, पृ० ६०७१ 
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में एक हरिदास को चैतन्य भहाप्रभ्ुु का शिष्य बताया है। हरिदासी सम्प्रदाय के गोस्वामी 
लोग चैतन्य भहाप्रभ्ु को श्रीहरिदास जी का गुरु अथवा अपने सम्प्रदाय से सम्बंधित गुरु 
नहीं मानते | और न इस सस्दप्राय की लिखित ग्रुरु-परम्परा में चैतन्य महाश़्थु का कही 
नाम आता है। इसलिये विल्सन द्वारा कथित हरिदास कोई बंगाली भक्त, स्वामी हरिदास 
जीसे भिन्न व्यक्ति रहे होंगे। हरिदासी सम्प्रदाय के एक सहचरि शरण”, नाम के परम 
भक्‍त विक्रम की १६वीं शताब्दी में हो गये हैं। उन्होने ब्रजमापा में पदों के अतिरिक्त दो 
स्वतस्त्र ग्रन्थ भी लिखे हैं, एक 'ललित प्रकाश” और दूसरा सरसमझ्ावलि |!” ललित प्रकाश! 
में हरिदासी सम्प्रदाय के सिद्धान्त, स्वामी हरिदास जी का चरित्र इस सम्प्रदाय की गुरु-पर 
म्परा दी हुईं है। इस गुरु-परम्परा की उन्होंने श्रीजासधीर जी तथा उनके शिष्य स्वामी 
हरिदास जी से आरम्भ कर श्रीललितकिशोरी जी तक दिया है | इस प्रकरण का नाम 
'गुरु प्रणालिका” है। इस प्रणालिका के अनुसार इस सस्प्रदाय के प्रथम गुरु अलीगढ निवासी 
आसधीर हुये, उनके वाद इस भक्ति-पद्धति को एक स्वतन्त्र सम्प्रदाय का रूप देनेवाले गुरु, 
अलीगढ के निकट स्थित हरिदासपुर स्थान के निवासी स्वामी हरिदास जी हुये | इनके 
वाद, श्रीविट्ठल विपुल जो स्वामी हरिदास जी के मामा थे और जो कद्ाचित्‌ पहले चैतन्य' 
सम्प्रदायी थे, इस गदहीं पर आये। इनके वाद मथुरानिवासी विहारिनीदास, सरस देव 
जी, मरहरिदेव जी, वुन्देलखएड के रसिकदेवी जी तथा ललित किशोरी जी ये पाँच गुरु 
हुये । यह गद्दी और सम्प्रदाय वर्तमान काल में भी ब्रज में प्रचलित है । 


श्रीग्राउज़" महाशय ने आसघोर जी को स्वामी हरिदास जी का पिता माना है, 
और इन दोनों को अलीगढ़ के निकट स्थित हरिदासपुर गाँव का रहनेवाला कहा है। 
लेखक ने “हरिदासपुर” स्थान को अनेक वार देखा है। वहाँ आजकल महादेव जी का 
मन्दिर है, आसपास के यात्री शिवजी पर जल चढाने आया करते हैं। यह स्थान और गाँव 
हरदासपुर और हरिदासपुर दोनों नामों से प्रसिद्ध है। वृन्दावतवाले स्वामी हरिदास जी के 
इसी स्थान के निवासी होने की भी लेखक ने वहाँ कथा सुनी है। वस्ती मे ब्राह्मणों के 
चार-पाँच घर ही हैं। 


स्वामी हरिदास जी ने तथा उनके सम्प्रदाय के अन्य आचार्यों ने ब्रजभाषा में ही 
रचना की है जो भक्ति-भाव की द्योतक होने के साथ-साथ काव्य-गुण भी रखती है। स्वामी 
हरिदास जी ने दो छोटे-छोटे ग्रत्थ वताये ये--- एक, साधारण सिद्धांत! और दूसरा, रास 
के पद ।” सिद्धान्त” ग्रन्थ मे भक्ति-पद्धति का ही विवेचन है, किसी दाशविकवाद का प्रतिपा- 


दन नही है। इस सम्प्रदाय के प्रसिद्ध कबि, श्रीविहारिनी दास जी, श्रीभगवत रसिक तथा 
श्रीललितकिशोरी जी हुए हैं । 





१ 070फऋष्ठ, पाडब उरव्गाणंट, शे? 29 


७० अपष्टछाप 
श्री वलल्‍्लभाचाय जी और उनका सम्प्रदाय 


विक्रम की १६वी शताब्दी मे विष्णुस्वामी सम्प्रदाय की उच्छिन्न गद्दी पर श्रीवल्लभा- 
चार्य जी बैठे और उन्होंने श्री विष्णुस्वामी के सिद्धांतों से प्रेरणा लेकर शुद्धाह्देत सिद्धांत 
तथा भगवद-अनुग्रह अथवा पुष्टि द्वारा प्राप्त प्रेम-सक्ति के मार्ग की स्थापना की । हिन्दी ब्रज 
भाषा के अप्ट्छाप कवि इसी सम्प्रदाय के भक्त थे । श्रीवल्लभाचार्य जी के पिता का नाम 
लक्ष्मण भट्ट था। वे एक दक्षिणी तैलग ब्राह्मण थे और कृप्ण के परम भक्‍त थे | एक वार 
ये अपने परिवार सहित तीर्थ-यात्रा को निकले और काशी में आये। यहाँ आकर उन्होंने 
देखा कि काशी पर मुसलमानों का आक्रमणा हो रहा है । इस उपद्रव के कारण उन्हें काशी 
से भागना पडा और वे चस्पारन पहुँचे । वही रास्ते में श्रीवल्लभाचार्यजी का जन्म, संवत्‌ 
१५३५१ बवि० के वैसाख मास से, हुआ । जब काशी का उपद्रव रुमाप्त हो गया तब लक्ष्मण 
भट्ट जी चवजात शिक्षु को लेकर काशी वापिस आ गये और वही ह॒नूमान घाट पर रहने ' 
लगे । वल्लभाचार्य जी की प्रतिभा का विकास वाल्यकाल ही से होने लगा था | आठ वर्ष की 
अवस्था में इसका यज्ञोपवीत हुआ और फिर कई आचार्यो के शिष्यत्व मे इनके पिता ने 
इन्हें विद्याष्ययल के लिए रकखा । १३ वर्ष की अवस्था तक वेद,वेदाड़ू, पुराण आदि ग्रन्थ 
इन्होंने पढ़ लिये। 


कुछ समय बाद ही इनके पिता का गोलोकवास हो गया। इसके बाद ये अपनी 
माता-सहित अपने मामा के घर विद्यानगर (विजयनगर, दक्षिण सारत) मे गये । वहां से 
लोटते-लौटते इनके अनेक शिष्य बत गये । सोरो गंगा का रहनेवाला एक क्षत्री कृष्ण॒ुदास मेघन, 
उसी समय काशी मे, इनका सेवक हो गया । 


काशी में विद्याष्ययन और ब्रह्म-ज्ञान के शास्रो का पारायण करने के बाद माता की 
आज्ञा से वबलल्‍लभाचार्य जी ने देश की यात्रा आरम्भ की। इन यात्राओं मे इनका सोरो 
निवासी शिष्य कृष्णदास मेघन इसके साथ अवश्य रहता था। प्रथम यात्रा मे विद्यानगर 
(विजयनगर) में आचार्य जी ने वहाँ के राजा कृष्णुदेवराज की आज्ञा से जोड़ी हुई परिडतों 
की सभा मे शड्भूर के मायावाद का खश्डन किया । उसी समय आचार्य की उपाधि से 
ये विभूषित किये गये । उसी घटना के बाद विष्णुस्वामी सम्प्रदाय के प्रचारक भक्‍त हरि 
स्वामी तथा शेप स्वामी द्वारा विष्णुस्वामी की उच्छिन्न गही पर आचार्य बनाये गये ।* 
राजा ने इनका स्वर्॑मुद्राओं से अभिषेक किया । वल्लभ्-दिग्विजय मे लिखा है कि 
आचार्य जी ने सब द्व्य धर्मार्थ मे लगवा दिया तथा वहाँ के बाह्मणो में बंटवा दिया। वल्‍्लभ- 





१-वल्लभ दिग्विजय, प्रृ० ७। 
२--वल्लभ-दिग्विजय, पु० १३ । 
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सम्प्रदाय मे यह घटना आचार्य जी का 'कत्काभिषेक' नास से प्रसिद्ध है। उसी समय से 
उन्होंने शुद्धाहेत मत का प्रचार करना आरस्भ किया । 


वल्लभाचार्य जी ने सम्पूर्ण भारतवर्ष के तीर्थ तथा मुख्य-मुख्य स्थानों की कई वार 
यात्राएं की थी । ये यात्राएँ वल्लभ-सस्प्रदाय मे आचार्यजी की (ृथ्वी-प्रदक्षिणाएँ” कहलाती हैं।"* 
संवत्‌ १५४९ वि० मे आचार्य जी ब्रज मे आये और उन्होंने गोवद्ध न से श्रीवाथजी के स्वरूप 
को निकाल कर वही उन्हें एक छोटे मन्दिर में स्थापित किया । उसी समय उन्होंने अष्टछाप के 
भक्त कवि कुस्मनदास जी को शरण में लिया । मन्दिर की सेवा रामदास क्षत्री को सौप कर 
वे फिर यात्रा को चल दिये । उत्तकी माता जी बहुघा इनके साथ मे अथवा कभी इनके मामा के 
पास रहती थी । एकबार ये दक्षिण यात्रा करते हुये महाराप्ट्र देश मे 'परढरपुर” मे पहुँचे तथा 
श्री विद्वुल मूर्ति के भव्य दर्शनों से ये बहुत प्रभावित हुये । वही इन्हे प्रेरणा हुई कि विवाह 
करना चाहिए, परन्तु वहां से लौटने पर भी इन्होने कुछ समय तक विवाह नहीं किया और 
ये देवा में घूम घूमकर लोगों को वैष्णव भक्ति का उपदेश देते रहे । 


एक बार यात्रा करते-करते उन्हे श्रज और श्रीनाथजी की सेवा की प्रेरणा हुईं | हरि- 
द्वार आदि स्थानों मे होते हुये वे गोवद्धालन पर आये । इसी अवसर पर अम्बाले के एक सेठ 
पूरनमल्ल ने श्रीनाथ जी का बड़ा मन्दिर बनवाने के लिए इन्हे द्रव्य दिया और उसी समय 
आचार्य जी ने उसे अपने सम्प्रदाय में लिया । और तभी वैद्याख शुक्ल तृतीया सवत्‌ १५१४ 
वि० में इस सन्दिर की नीव योवद्धन पर डाली गई- इसके वाद आचार्य_जी अनेक शिष्यो को 
प्रवोधन देते हुये फिर अलर्कपुर ( अड्जैल ) वापिस चले गये । इस समय तक उत्होंने कई शि- 
प्यो को कृष्ण-स्वरूप सेवा के लिए दें दिये थे जिनमे मुख्य ये है--गोकुल के नारायण ब्रह्मचारी 
को श्री गोकुलचन्दमाजी, गज्जन धावन को नवनीत-प्रियजी, दामोदर सेठ को श्री द्वारिकानाथ 
जी और पत्ननाभदास को श्री मशुरेश जी । 


कप 


इसके वाद आचार्य जी ने लगभग २८ वर्ष,की अवस्था में काशी जाकर अपना 
विवाह किया | उस समय तक इनकी माता दक्षिण देश में रहती थी। विवाह करने के 
बाद अपने कुद्ठम्ब को काशी छोड़ ये फिर यात्रा को चल दिये । इसी यात्रा में इल्होंने प्रयाग 
के पास अलर्कपुर ( अड़ेल ) को अपना निवासस्थान बनाया और अपने कुट्ठुम्व को यही 
ले आये । अपने हद्विरागमन के वाद एक वार ये बड़ेल से ब्रज को फिर गये । वहाँ आगरे से 
मथुरा जानेवाली सड़क पर स्थित गऊघाट स्थान पर सारस्वत ब्राह्मर सूरदास जी को अपने 
सम्प्रदाय मे लिया और वहाँ से गोकुल होते हुए गोवद्व न पहुँचे । वहाँ अष्टछाप के एक और 
भक्त कृष्णदास को शरण मे लिया | उसी समय बैसाख झुक्ल तीज को श्रीगोवद्ध न नाथ 





१-गोवर्द्ननाथ जी के प्राकट्य की वार्ता, बें० श्रं०, पृ० ६। 


७२ अंप्टछाप 


( श्रीताथ जी ) की, लद्ध तिभित नवीन मन्दिर में स्थापना हुई। उस समय आचार्य जी हे 
वृन्दावन के महन्त भी दुलाए थे" । यह घटना लगमय संवत्‌ १५६६ वि० की है । उसी समय 
जाचार्य जी से मन्दिर मे कीर्तन की आयोजना की थी और कुम्भनद्यस जी को कीर्तन-सेवा का 
कार्य सौपा था। उन दिनो मथुरा मे वहुत से हिन्दू घुसलमान बनाये जा रहे ये। यह समय 
सिकन्दर लोदी के राजत्व काल का था । इस “विषय मे 'वल्लभदिग्विजय” में एक कया इस 
प्रकार आती है, *-...“मथुरा ने बादशाह के एक राजकर्मचारी ने विश्लान्त घाट पर ऐसा यन्त्र 
लगा रा था कि जो हिन्दू उसके नीचे होकर निकलता था वह मुसलमान हो जाता था। 
श्रीवल्लभाचार्य जी दे यह बात देखकर नगर के द्वार पर ऐसा यन्त्र बाँधा कि मुसलमान फिर 
हिन्दू होने लगे । सिकच्दर लोदी आचार्य जी के इस चमत्कार से प्रभावित हुआ ।” इस कथा 
सं ज्ञात होता है कि दल्लभाचार्य जी ने जबरदस्ती वने हुए मुसलमानों को फिर से हिन्दू धर्म 
से दापिस ले लिया था। इसके बाद जाचार्य जी जड़ल को वापिस चले गये ॥ 

परड़ौल मे सवत्‌ १५६७ वि० जादिविन ऋृष्ण ह्ादशी को आचार्य जी के बड़े पुत्र श्री 
गोपीचाथ जी का जन्म हुआ । इसके कुछ समय वाद ये सकृद्ुम्व जगदीश-यात्रा को गये । वहाँ से 
चाशशा होते हुये चरणाद्वी (छुनार) पहुँचे । उस जगह सवत्‌ १५७२३ वि० में इनके दूसरे पुत्र 
गस्वामी विद्वलनाथ जी का जन्म हुआ | वहाँ से चवजात शिज्षु को लेकर ये बड़ौल पहुँचे और 
वही वालक का सस्कार हुआ । इसी समय इल्होंवे फिर ब्रजयात्रा की और ब्रज में ही गोपीनाथ 
जा क यज्चोपवीत का उत्सव किया और श्रीविट्वलवाथ जी के पैदा होने पर गोकुल मे 
नन्‍्दोत्वव मदाया गया । उस समय सूरदास जी ने श्री विदुलनाथ जी के जन्म की बधाई गाई 
था । वहाँ से आचार्य जी जगदीश्वर-बात्रा को फिर गये और वहाँ इनकी मेट श्रीचेतत्य 
महप्सु से हुई, इसके बाद ये अड़ल वापिस गये । वहाँ पर अष्टछाप के भक्त परमानन्ददास 
कान्यकुन्ज को शरण से लिया । इसके बाद आचार्य जी चातुमीस, प्रत्येक वर्ष, क्रजमे बिताया 
करत थे । इस सनय तक उनके अनेक अनुयायी हो गये थे जिसमे से मुख्य ८४ भक्तो 
का वृत्तात्त वल्लभतन्प्रदायी “८४ वैष्णवन की वार्ता' में दिया हुआ है | 











सवंत्‌ १५८० वि० भे श्रीविद्ुलनाथ जी का यज्ञोपवीत अड़ौल में हुआ । श्रीवल्लभाचार्य 


जी ते कई भक्तों के घर कृष्ण के स्वरूप ( मुर्तियाँ ) स्थापित किये थे, इन भक्तों ने 


१-दलल्‍्लन्-दिग्विज्ञय, पृष्ठ ५० । 
२-- हु ग रे ४० ॥ 
३-- 8 ।ए 72 प्र ॥ 


४--वल्लभ्-दिग्विजय, पु० ५२, तथा ध्रीद्धारिकानाथ जो के प्राकद्य की वार्ता, बे? 
प्रो ०; पू० ण्डत 
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अपने अन्तिम काल में ये कृष्ण-मूर्तियाँ श्री वल्लभाचार्य जी के पास ही अडौल मे पहुंचा दी । 
संवत्‌ १५७६ वि० में जब ढामोदरदास सम्भलवाले का देहान्त हुआ, उस समय अडुल में 
आचाय॑ जी के घर पाँच स्वरूपों की पूजा होती थी--श्रीनवनीत प्रिय जी, श्रीमदनमोहन जी 
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श्रीविदुलनाय जी, श्रीद्वारिकानाथ जी तथा श्रीमोकुलनाथ जी।' सवत्‌ १५८७ वि० में 


आचार्य जी का काज्षी मे गड्जा-प्रवाह-अवस्था मे गोलोकवास हुआ । इस समय आचार्य जी की 
अवस्था ५२ वर्ष की थी । 


श्रीवल्लभाचार्य जी ने बुद्धाद्वेतसिद्धान्त तथा भक्तिमार्ग पर अनेक ग्रन्थो की रचना 
की थी । वललभ-दिग्विजय” ग्रन्थ में लिखा है कि आचार्य जी ने ८४ ग्रन्थों" की रचना की; 
परन्तु इनके केवल ३० छोटे-बड़े ग्रन्थ ही वल्‍्लभसम्प्रदाय में प्रसिद्ध है, और कदाचित्‌ इतने 
ही उपलब्ध है । इनके समस्त उपलब्ध ग्रन्थों का विपय भघद्धुर-वेदान्त के मायावाद का खरडन 
अपने मत ब्रह्मवाद, अविक्ृत परिणामवाद तया शुद्धाद तवाद का प्रतिपादन तथा प्रेम-भक्ति 
के सिद्धान्तों का कथन है । परम विद्वान श्रीनटवर लाल गोकुलदास शाह ने श्रीवल्लभाचार्य 
जी का सशक्षिप्त जीवन चरित्र अँग्र जी मे लिखा है। उन्होने उक्त ग्रन्थ मे तथा श्रीग्रुरुप्रसाद 
टरडन ने मिटिरियलस्‌ फार स्टडी आक़ दी पुष्टिमार्ग' मे श्रीवल्लभाचार्य जी के ग्रन्थों के नाम 
दिये है | इसमें कुछ टीका ग्रन्थ हैं और कुछ मौलिक है । आचार्य जी ने अपने सब ग्रन्थ 
संस्कृत भाषा में ही लिखे हैं । 


4३, 


आचार्य जी द्वारा लिखित ये ग्रन्थ हैं--- 

१---तत्त्वदीप निवनन्‍्ध--इस ग्रन्थ के तीन भाग हैं, झात्लार्थ प्रकरण, सर्व निर्णय 
प्रकरण, भागवतार्थ प्रकरण । 

२--पूर्व मीमांसा भाप्य अथवा जैमिनी सूत्र भाप्य । 

३--प्रकरणानि--यह ग्रन्थ अप्राप्य है । 

४---भागवत टीका--कहा जाता है कि वल्लभाचार्य जी ने तत्त्वदीप निवन्ध के 


'भागवतार्थ/ प्रकरण को लिखने से पहले यह ठीका लिखी थी; परन्तु ग्रन्य का केवल प्रथम 
अब्याय ही प्राप्त है, पूर्ण ग्रत्य नहीं मिलता । 





ड़ 


१--वल्लभ-दिग्विजय, परृ० ५५, तथा श्रीह्वारिकानाथ जी के प्राकद्य को वार्ता, दें, 
प्रे०, पू० २ १। 

२--वल्लभ-दिग्विजय, पु० २६ ॥ 

३--इस ग्रन्थ के विषय में कुछ पुष्टिसार्गीय विद्वानों का मत है कि आचार्यजी के 


घोडज्ष प्रस्थों का नाम ही प्रकरस्मानि है । 
१० 


छ्छ अप्वट्छाप 


५---अणु भाप्य---बह श्रीवादरायरा व्यास के ब्रह्मसूत्रों पर लिखा भाष्य हैं । वेदान्त 
सूत्रों पर आचार्य जी से पहले कई आचार्य भाष्य लिख चुके थे, घड्धूराचार्य, रामानुजाचार्य, 
निस्‍्वार्काचार्य तथा मच्वाचार्य | इस प्रन्य में वल्लमाचार्य जीने शुद्धाहंत मत की स्थापना 


>- 


की है 


परि 


४0॥/ 


नवोधिनी--यह पग्रस्थ श्रीमद्भागवत की टीका हैं। परन्तु यह पूर्ण ग्रन्थ 


सु 
ही हैं । इसके प्रथम, द्वितीय, तृतीय दच्यमम तथा एकादइद्य स्कन्ध ही उपलब्ध हैं । 


उपलब्ध नहीं 
७--२२--पोड ग्रत्ध--श्रीआचार्य जी के १६ प्रन्यों का यह एक सम्रह है जिसमे 
निम्नलिखित प्रन्य हैं:--- 
७--यमुनाष्टक । ८--वॉलवोध ६--निद्धान्त-मुक्तावली । 
१०--पुष्दि-प्रवाह-मर्यादा-मेद | ११--नवरतल । १२--सिद्धान्त-रहस्य । 
१३--अन्त-कररणा-प्रवोचव । १४--विवेक-घैर्याश्रथ । १४--क#प८्णाश्रय । 


१६--चतुःब्लोकी । १७--भक्ति-वर्धिनी । १८--जलभेद । 
१६--पदञ्म प्चध। २०--अन्यास-निर्णय । २१--निरोब-लक्षण । 
२२--सेवा-फल । 
२३--पत्रावलम्बन । २७-प्रेमावृत । 
२४--शिक्षा-ब्लोक-इसमे केवल २८--पुरुषोत्तम-सहल्लनाम । 
पाँच इलोक हैं । 
२५-ममदुराष्टक । २६--त्रिविध नामावली । 
२६--्यासादेश । ३०--सेवाफल-विवरण । 
श्रीवल्लमाचार्य जी के थुद्धाद्न त वेदान्तवाद तथा पुष्टि-भक्ति-मार्ग का प्रचार ब्रज- 


मण्ठल, राजस्थान तथा गुजरात मे सदसे अधिक हुआ । इस सम्प्रदाय के दार्गणनिक विचार 
तथा इसकी भक्ति-पद्धति का विवरण जागे, अप्टछाप-दर्णन तथा भक्ति के विवेचल के साथ 
दिया जायगा । 

श्रीवट्वरलाल गोंकुलदास शाह ने अपने अँग्रेज़ी मे लिखे “शरीवल्लमाचार्य जी का 
संक्षित जीवन चरित्र” नामक ग्रन्थ) के ११वें अध्याय में श्रीवल्लभाचार्य जी के एक पुरावे 
चित्र का हवाला दिया है । वे कहते हैं कि वल्लभाचार्य जी का समकालीन दिल्‍ली का वाद- 
शाह सिकन्दर लोदी उनका वहुत सम्मान करता था । वाददाह ने उस समय के एक प्रसिद्ध 
चित्रकार होनहार' से उनका एक चित्र खिचवाया था। श्री जाह ने इस चित्र के 





4, आ०म 908:०ए७म८श 5छढटा ० आफंमावत एश्राइफ््रब्टाबपब 8 पीट, 


पृष्ठभूमि ७५ 


2 5 


निर्माण का संवत्‌ १५६७ दिया है । सिकन्दर लोदी से यह चित्र मुगल वादक्षाहों के अधिकार 
में आया और शाहजहाँ ते उत्ते कृष्णागढ राज्य के निर्माता श्रीड्पर्सिह जी को पुरस्कार में 
दिया । अभी तक यह चित्र कृप्णगढ़ मे विद्यमान हैं । इस चित्र का निर्माण-काल तथा आचार्य 
जी के मथुरा में मुसलमान बने हिन्दुओं को फिर से हिन्दू बनाने के लिये यन्त्र लगाने का 
समय, जिसका उल्लेख पीछे किया जा चुका है, दोनो मिलते हैं ।१ सम्भव है, सिकेन्दर लोदी 
आचार्य जी के प्रभाव तथा चमत्कार से प्रभावित हुला हो जौर उधर बाद््याह के बुलाने 

पर आचार्य जी भी उससे विनद्र भाव से मिले हो और तभी बादशाह जाचार्य जी पर 
प्रसन्न हुआ हो । 


श्रीगोपीनाथ जी तथा गो० श्री विट्ठलनाथ जी 


श्रीवल्लभाचार्य जी के योलोकवास (सबंत्‌ १५८७ वि०) के वाद, उनके ज्येष्ठ पुत्र 
श्री गोपीताथ जी आचार्य हुये और उन्होंने वैप्णाव धर्म का प्रचार किया। उनके प्रचार 
का मुख्य क्षेत्र गुजरात प्रान्त था । गोपीनाथ जी के केवल एक पुत्र, श्री पुरुषोत्तम जी थे 
जिनका देहात्त उन्ही के जीवन-काल में ही हो गया। पृुत्र-निधन के कुछ समय बाद संवत्‌ 
१५९४ बि० में, लगभग २८ वर्ष की अवस्था में श्री गोपीनाथ जी का भी देहान्त हो गया । 
इसके बाद श्री वल्लभाचार्य जी के हितीय पृत्र श्री विहलनाथ जी आचार्य पद पर आसीन 
हुये और उन्होंने इस सम्प्रदाय के वैभव को बहुत बढ़ाया । 


जा 


पीछे कहा गया है कि गो० विट्वलनाथ जी का जन्म संवत्‌ १५७२ वि० में हुआ। 
इनकी आरम्भिक शिक्षा अडल' मे ही हुई | विट्वलनाथ जी के दो विवाह हुये थे । प्रथम 
विवाह लगभग सवत्‌ १५८६ वि० में और दूसरा सवत्‌ १६२४ वि० के लगभग हुआ | इलकी 
प्रथम पत्नी का नाम रुक्मिणी तथा दूसरी का नाम पतद्मावती था ) प्रथम पत्ती से छ॑ पुत्र तथा 
दूसरी से केवल एक पुत्र, घनश्याम जी हुये । सम्प्रदाव कल्पद्रम” तथा 'कॉकरौली का इति- 
हास” नामक ग्रन्थों के अनुसार श्रीगोस्वामी जी के सात पुत्रो के नाम तथा उनकी जन्म बौर 


विवाह-तिथियाँ इस प्रकार हैं:--- 


नाम जन्म संवत्‌ विवाह संवत्‌ 
१--श्री गिरिघर जी १५६७ चि० ६०६ बि० 
२--श्री मोबिन्द राय जी श्श्६६ ,, १६०६ 
३--श्री बालक्ृप्ण जी १६०६ ,, १६१५ ,, 





१--वल्लभ-दिग्विजय, पू० ५० । 


छद्‌ सष्टदाप 
साम जन्म संवत्‌ विवाह संवत्‌ 
द्री गो नम ह। 
४--छी गोकुल चाथ जो श्द्चण्घ ,, १६१५ ,, 
प्रू--्नी रघुनाथ जी १६११ ,, १६१५ ,, 
६---श्नी बदुनाथ जी १६१५ ,, से 
७--ी घनब्याम जी श्च्र८ ,, 
श्री बिट्रलनाथ जी के प्रस्थ:--* 


श्री विदुलनाथ जी ने अपने पिता श्री वल्वनाचार्य जो के ग्रन्थों का अध्ययन कर उन 
पर टीकाएँ लिखी तथा छुछ स्वतन्त्र ग्रन्य भी लिखे । उनके रखित ग्रस्थ निम्नलिखित हैं--- 


१---विद्वल्मसहन ) ४ड---सुवोधिनी प्रद ट्प्पिणी । 
२--निबन्ध-प्रकराश टीका । ५--भक्ष्ति हंस । 
३--अग्युमाष्य का अन्तिम डेढ़ अब्याय । ६-..भवित हेनु । 


१-क्लॉँक्तरोली का इतिहास, पृ० ६४:६५॥ 
योस्‍्वामी क्री चिट्टलनाथ तथा उनके सात पुत्रों का उल्लेख भक्त नाभादास जी 
से भत्तमाल' में इन प्रकार किया है :- 
श्रीविदुलनाथ द्रवराज ज्यों, लाड़ लड़ाय के सुख लियो 
राग भोग मित विद्विध्र रहन परिचर्या तत्पर ॥ 
सज्या भुपत्र दसन रचित रचना अपने कर । 
बहु पोछुल बह नंद सदन दीक्षित को सोहे ॥ 


हर 


प्रयट दिनो जहाँ घोस देछि सुरपति मन सोहे । 





दल्लस छुत दल सजन के, कलियुग में द्वापर क्ियो। 
श्री विटुलनाथ ब्जराज ज्यों लाड़ लड़ाय के सुख लिया । 


श्री बिदुलेश सुत्त चुहृद श्री गोबरघनघर ध्याइयरे । 
क्षी पिरिघर झू रस शील गोविंद छु सार्थाह । 
बालझृष्ण जस्नवीर घीर श्षी योकुल नार्थाह। 
श्री रघुनाथ जू महाराज श्री बदुनाथहि भजि | 
क्री घनम्याम छु पय्े प्रभु अनुरायी छुधि सणि । 
ए सात प्रयद दिम्मु मजन ऊग, तारद तन ऊस गाइये | 
श्री छिट्ुलेस मुत सुहृद, श्री पोदरघनध्र ध्याइये । 
भक्तमाल, नदित-सुचा-स्वाद-दिलक, रपकला, छुन्द ८०, पृ० ५७६॥। 
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ली का इतिहास, पूृ० €१ | 


कि 
द्घराः 


ट 
ू-क्षक्ष 


पृष्ठभूमि एड 


प्‌ घ 


फं 


निर्णय 
७--भक्ति-निर्णाय । १०---अज़र रस मरुइत | 


८--घोड्झ् ग्रन्थ पर टीका । ११--निर्णय ग्रन्थ । 
६--विज्ञप्ति । १२--रछुट स्वोत्रादि तया दीक़ाएँ। 


पा 


लगभग 3 अप ञ् 2०. विटलनाय जप प्नरमभ न जक स्थ्राक् को बोझ दिया 
लगभग संवत्‌ १६२३ वि० में गो० वदुलनाय जा ने अड़ ल स्यान को छोड दिया 








नि 5 28 0 किक 77375 325 मु 
ओर बज में आकर सपरिवार निवास करने लगे। गुल न कुछ महान रहंच के बाद व 

मथरा है“ लगभग चार साल बेल क 8 अब जल्नल>््उ गोकेले न-प्द्रा ज्यों उजज-ज्-+5 स्णाती निवास: 
डरा म लगभग चार साल रह | सवत्‌ १६२८ म उन्हान गाकुल का अपना स्थाया निवास- 





स्थान ऊमजिलयय-+ न गोकल रे स्थायी निवास: फ्-म्थाजहू नलर्ास पमप प्न्नल श्घी -- . +्को 
स्थान बनाया कुल का स्थाया निवास-स्थाद बदाच स पहल क्षा भास्वामा जा, अडल स 














ब्रज झाकर प्रत्येक वर्ष 
जज जाकर अत्यक दष गाकुज रू दुछ महाव रहा करत थ। इचा संदत्‌ मं आकर उन्हान 





पी वललमभाचार्य से चेब्यस्वरूपों बे पता रे स्थापित किया उ्नसन5 डज<८ हु 
क्षा वबललभाचाय जी के सेव्यस्वरूपो को गोकुल में स्थापित किया। रुवत्‌ १६२३ बि० के 




















लगभग उन्हें, अकबर से फरमान द्वारा, गोकुल की ज़मीन मिली थी। इसके बाद भी सन्नाद 
की ओर से गोस्वामी जी को गोकुल मे निर्भय-पूर्वक रहने के कई फरमान मिले थे । गोस्वामी 
जी ने अपने उत्तर जीवन कान में, अपने सातों पुत्रों को सात स्वरूपों की सेवा देकर उनका 
बटवारा कर दिया | वल्लभसम्प्रदायी जिन सात पीठों की बाद में स्थापना हुई उनका उल्लेख 








4 सी विदलनायथ >> भक्‍त हये जिनमें से 

श्री गोस्वामी विदुलनाय जी के भी अनेक भक्‍त हुये जिनमें से २५२ 
सम्प्रदाय से द्राऊ८ प्रसिद्ध दे आचार्य 24255 न्रिष्यो जद लञ्ा आदत पे पी भाषा प 
दाय मे बहुत प्रसिद्ध हये। आचाय॑ जा के जअष्या का तरह बन रूक्ता मे भा माया के 


उच्चकोटि 33 3 ०04 कप क्‌दि वाजओर 4० मो सी. उन्होंने चार ०: सब्श्रष्ठ 8. न... >> सअखवनेछ तया चार अपने 
उच्चकोटि के कृबि और गवैये हुये । उन्हांन चार सद्श्ृष्ठ भक्त काव अपन, तथा चार अपने 
टेप ० 2 

चर 











पिता के, मिलाकर अष्टछाप भक्त कवियों की स्थायता की। जैसा कि पीछे कहा दया है, 
झानों + कहलाते थे | श्री वलल्‍्ल+ 7 मत लक श्री गों० विदलनाथ 
आठ भक्‍त अप्टसलदा' भी कहलात थ। श्रा वल्‍लमाचाय जा का तरह क्ागा०र बविटुलना 
जी मे नी अपने सम्प्रदाय की ४क्ति का ग जाति के व्यक्तियों गए क्षो अधिकार दिया उनका 
जा न भा अपन सम्प्रदाय का भक्‍त का, सभा जात के व्यक्तिया का जावका र दया [| उच्क 


परिचय भारत के सन्नादु अकबर तया उसके दरबार के उच्च पदाधिकारी राजा मानचिह्, 





श बीरबल ञआदि 52 हि उनका हे सम्मान व्ल्ज््ने णेः कि «मम «>> अमन प्ता 

रस जाद सर भा था जी उनका भारा रसचन्‍्मानव करत थ। दातल्चाहुत्य य पत्रा चदता 
+ बीकानेर के राजा पृथ्वीसिह संद्रः राजा आगकरणा+ , रानी दर्गावती वी आदि क्च राजा जा 
है कि बीकानेर के राज वीसिंह * , राजा जाशुकरुरा ', राचा दुधाजय जद व | जा 
भी उनके जअिप्य हो गये थे । 


गोस्वामी विटद्ुलनाथ जी ने गुजरात तथा उचरी-भारत का यात्रा रा कई बार 











लक क3० नेत्नांकम व. 6 अमकवयणथ चुछ “मम जज कम डा स्‍्थ 
१--अब्द ष्टनन्र किमहाअनसार ( सबत्‌ १६२८ ) दपस्यथनसाउतस्य तसलख 


च्ड 


दिने ) अमन, विवाद  असन.. लिन. 
दिने दिनेशस्थ शुभे मुह॒त क्षोगोदुलग्रान वनवास आचात्‌ ५२॥ 


खान दुसचूदय छत वशादतला। 





हक 2 हट 


तथा, इच्पीरियल फरनसांस, भर वेरी ईबबदलनाथ की का ऊीवन चरित्र । तय 
तथा, इन्पीरियल फरनसांस, फावेरी, विध्वजनाथ ऊ का जावद चारत्र । तया, 


कॉकरोली का इतिहास, पू० १०२१ 
२--२४२ वैष्सबन की वार्ता, बें० हर ०, पूृ० डंनरे । 
३--२५२ वैष्खबन की वार्ता, बें? हें ०, पृ० १६१॥ 
४--२५२ वैप्सबन की वार्ता, बें० भरे ०, पु० डेंढड । 


छ्द गग जष्टछाप 


थी । गोकुल को निवास-स्थान बनाने के? वाद दो वार संवत्‌ १६३१ वि० तथा संवत्‌ १६३८ 
वि० मे ये धर्म प्रचार के लिये गुजरात गये थे । संवत्‌ १६४२ मे गोवद्ध न की एक कबच्दरा मे 
प्रवेश कर इन्होंने अपनी जीवन-लीला समाप्त की । अप्टछाप के कुछ भक्त तो इनके गोलोक- 
वास से पहले ही देह-त्याग कर चुके थे और कुछ ने इनकी मृत्यु के थोडे समय बाद ही देह 
का त्याग किया । 

गोस्वामी विट्वलनाथ जी के नित्य-लीला-प्रवेश की सवत्‌ १६४२ वि० की तिथि 
वल्लभसस्प्रदाय के विद्वानों तथा गोस्वामियों मे वहुमत से भान्य है। सम्राट्‌ अकबर ने उक्त 
गोस्वामी जी से प्रसन्न होकर उनको गोवद्ध न और गोकुल की भूमि माफी में भेट की थी। 
उसने गोस्वामी जी तथा उनके वशजों के लिये, इस भेट के तथा माफी के फरमान भी जारी 
किये थे, जिनमे से कुछ का उल्लेख इस ग्रन्थ में पीछे हो चुका है। सम्राट अकवर ने ही नहीं, 
गाहजहाँ तथा अन्य मुगल वादशाहो ने भी इस प्रकार के आज्ञापत्र गोस्वामी आचार्थों को 
दिये थे । इन फरमानो की खोज करके वम्वई हाईकोर्ट के भूतपूर्व जज श्रीक्षष्णलाल मोहन- 
लाल 'ावेरी ने इनको, अनुवाद-सहित इनका समस्पादन कर, प्रकाशित किया है । 

कुछ विद्वानु अकवर के फरमानों के अधार पर गोस्वामी विट्डलनाथ जी की स्थिति 
सवत्‌ १६५१ वि० तक ले गये हैं। अकवर और शाहजहाँ के फ़रमान गोस्वामी विट्ठलनाथ जी 
के नाम सवत्‌ १६५१ तक ही नहीं वरन्‌ सवत्‌ १६६० के कुछ समय वाद तक जारी होते 
रहे है । यदि मुगल वादशाहो के फरमानो मे विट्वलनाथ का नाम देखकर ही उनकी स्थिति 
उस समय मान ली जाय तब तो उन्हे शाहजहाँ के समय मे सवत्‌ १६६० के कुछ समय बाद 
तक जीवित मानना पडेगा जो बात असद्भत सी है । संवत्‌ १६३८ के पहले तथा इसके वाद 
के फरमानों मे यह अन्तर है कि सवत्‌ १६३८ के अकबर के फरमानो मे केवल विट्वुलनाथ 
जी का ही नाम है। इसके वाद के जो ज्ञाही फरमान उनके नाम जारी हुये उनमे उनके वशजों 
के लिये “नसलन वाद नसल” शब्दों का प्रयोग है । इससे पता चलता है कि मद्यपि फरमान 
गोस्वामी विट्ठुलनाथ जी के नाम ही जारी हुये; परन्तु वे उनकी मृत्यु के बाद उनके वशजों 
पर लागु थे। बहुधा देखा जाता है कि किसी व्यक्ति के मरने के वाद, जब तक उसके उत्तरा- 
घिकारियो के नाम उसकी सम्पत्ति के काग़जों मे दाखिल-खारिज नही होता, तब तक सरकारी 
कागज़ उसी के नाम जारी होते रहते है । 

गोस्वामी विट्वुलवाथ जी के बाद उन्तकी भूमि तथा गद्दी उनके सात पुत्रों मे विभा- 
जित हो गईं। यद्यपि गिरघर जी उनके बडे पुत्र थे, परन्तु सम्प्रदाय मे वे विख्यात व्यक्ति न 
थे | उनके चौथे पुत्र गोस्वामी गोकुलनाथ जी अधिक विख्यात आचार्य हुये । गोस्वामी जी के 
वाद जब तक सम्प्रदाय का मुख्य आचार्यत्व सात पुत्रों मे से किसी एक के नाम स्थापित नहीं 
हुआ, तब तक शाही फरमान गोस्वामी विद्ुललाथ अथवा विट्ठुल राय जी के नाम ही जारी 
होते रहे | जैसा कि पोछे कहा जा चुका है, उन फरमानो मे 'नसलनदर नसल' शब्द और 





१-क्ॉकरोली का इतिहास, पू० ६६। 


पृष्ठभूमि ७६ 


लगा दिये गये । अकबर के संवत्‌ १६५१ के तथा शाहजहाँ के संवत्‌ू १६६० बिक्रमी के 
फरमानो मे से एक एक का अनुवाद श्री कावेरी जी के “इस्पीरियल फारमास' नामक सग्रह 
ग्रन्थ से नीचे उद्धव किया जाता है। ये दोनों फरमान गो० विट्ठलनाथ जी के ही नाम है । 
संवत्‌ १६३८ वि० के फरमान उनके मुल रूप सहित पीछे दिये जा चुके है । 

तरजुमा फरमान वालशाय अतिये जलालुद्दीन मोहम्मद अकवर बादगाह गाजी 

इस मुवारिक वक्त में फरमान जारी हआ कि गुसाई विट्ठलराय साकिन गोकुल 

भौज्ञ जतीपुरा मुत्तसिल व परगने गोवद्धन में जमीदारों को रुपया देकर खरीदकर मका 
पाते वे वागात, व गायो के खिडक व मन्दिर गोबद्ध ननाथ के कारखाने तैयार करा कर 
रहता है, इसलिये हुक्म जारी हुआ कि ऊपर लिखे मौजे को गुसाई मजकूर के कब्जे मे 
नसलनदर नसल' माफ व वागुजाजत छोडा गया । इस मौजूदा व आइन्दा होनेवाले हाकिम 
आमिल, मुहिम्मो के मुतसही क्रोडी जागीरदार व जमीदार इस बड़े हुक्म की तामील कर 
मौजे मे त्सलन बाद नसल' रहने देवे और वजहात व कुल अवारिजात व सर दरखती 
कहाँ के बावत मुज़ाहम न होकर ऐतराज़ न करे और हर साल नया फरमान व परवाना 
न मांगे व इसके खिलाफ न करे ताके, मारफत आगाह यानी ईब्वर को पहचाननेवाला 
गुसाई बादशाही महरवानियों से मशकूर होकर इस सल्तनत के हमेशा कयाम की दुआ 
केरता रहे | तारीख € खुरदाद माह इलाही सन्‌ ६८ जलूसी, मुताविक सन्‌ १५९४ ई० व 
संबत्‌ १६५१ विक्रमी ।* 

तेरजुमा फरमान अतिये अब्बुल मुजुफर जाहवुद्दीन मोहम्मद साहिब किरान 

सानी शाहजहाँ बादशाह गाजी । 
परगने सिहार के मौजूदा व आइन्दा होनेवाले मुतसहियो को मालुम हो कि इस वक्त 

मालूम हुआ है कि गुसाई साकिन गोकुल विट्ठलराय टिकेत गोबरधननाथ मौज़ो जतीपुरा 
ज्फ़ गोपालपुर मुतसिल गोवरधन में जमीदारो को रुपया देकर जमीन खरीद करके मका- 
नात व गायो के खिड़क व बागात, व ठाकुर गोवरधननाथ के कारखानेजात तैयार कराकर 
वहाँ रहता है | लिहाजा हुक्म शादिर फ़रमाया गया कि मौज़ मज़कूर जमीन ठाकुरद्वारे 
के खर्च वास्ते हुज्ूर मे से माफ़ और वागुज्गागत की गई | चाहिये कि हाकिम आमिल व 
जागीरदार लोग मौजूदा व आइन्दा होनेवाले, इस हक्‍म की तामील कर मज़कूर के कब्जे में 
नसलनदरनसल” छोडे और इसमे जरा भी अदला वदली न करे | मोजो मजकूर की 
इल्लत माल व जहात व इखराजात पेशकश सरकार दहनीमी, म्रुकदहमी, सहहीं, कानूंगोई व 
कुल तकालीफ दीवानी व मतालबात सुल्तानी, मौजे मजकूर वावत म्र॒ुजाहमत न करे | और 
इस बारे मे तया फ़रमान व प्रवाना न माँगे और हुक्‍्स के खिलाफ़ न करे | तहरीर ता० 
१७ महर माह इलाही सन्‌ ६ जलूसी मुताबिक सच १ ६३३ ६० व संवत्‌ू १६६० विक्रमी 





म्बई 
१-फरमात नं ० ४. नागरी अनुवाद, इस्पीरियल फरमांस-के० एस० कावेरी, वम्बई। 
२-फरसान नं० ६ नागरी अनुवाद, इम्पीरियल फरमान्स-के० ए० कावेरी, वम्बई। 


छ० अष्टछाप 


श्रीकृष्णलाल मोहनलाल भावेरी जी ने उक्त अनेक फरभानो को प्रकाशित करते 
हुये गोस्वामी विट्डलवाथ जी का, अंग्रेजी मे संक्षिप्त जीवतचरित्र भी दिया है। इसमें उन्होंने 
भी, श्री तेलीवाला की सहमति में गोस्वामी विटललाथ जी का निधन-समय सवत्‌ १६४२ 
वि० के लगभग ही माना है। पीछे कहा गया है कि गोस्वामी विट्वुलनाथ जी की निधन-तिथि 
का, अप्टछाप के कई कवियों की निधन-तिथि से सम्बन्ध है । लेखक ने आगे के पृष्ठो में अष्ट- 
छाप की निधव-तिथि के आकलन मे इसी तिथि संवत्‌ १६४२ वि० का प्रयोग किया है । यदि 
यह तिथि किन्‍्ही सबल प्रमाणों द्वारा, जो अभी तक उपलब्ध नही हुये है, किसी अन्य संवत्‌ 
की वल्लभसम्प्रदायी विद्वानों से सिद्ध की जाती है तो, अष्टछाप के कवियों की निधन-तिथियां 
भी बदली जा सकती है । 

गो० गोकुलनाथ जी तथा श्री हरिराय जी महाप्रश्न 

गोस्वामी विद्दुललाथ जी के बाद इनके ज्येष्ठ पुत्र श्री गिरिधर जी इस सम्प्रदाय के 
मुख्य आचार्थ हुए और उन्होंने अपने सम्प्रदाय का प्रचार किया । सद्यपि सुख्य आचार्यत्व का पद 
श्री गिरिधर जी को मिला था,परल्तु, जैसा कि पीछे कहा गया है, सम्प्रदाय के मर्म को समभझा- 
सेवाले विद्वान्‌ तथा सम्प्रदाय के प्रचार को बढानेवाले उपदेशक श्री विट्वलनाथ जी के चतुर्थ 
पुत्र श्री गोस्वामी गोकुलनाथ जी हुये | वल्लभसम्प्रदाय मे श्री वल्लभाचार्य के बाद 'महाप्र्ञ' 
अथवा 'प्रभुचरण” की उपाधि से इन्ही को विभृषित किया गया हैं। लेखक ने आगे वार्ता- 
साहित्य के परिचय में कहा है, कि इन्होंने ही, 'वैष्णवन की वार्ता' कहने, सुनने तथा लिखने 
को प्रथा चलाई थी । इस सम्प्रदाय से श्री गोकुलबाथ जी का समय संवत्‌ १६०८ से संवत्‌ 
१६६७ वि० तक माना गया है । 

गोस्वामी श्री विद्वुलनाथ जी के द्वितीय पुत्र श्री गोविन्द राय जी थे । श्री हरिराय जी 
इन्ही श्री गोविन्दराय जी के पुत्र श्री कल्याणराय जी के पुत्र थे । इनका जन्म संवत्‌ १६४७ 
आश्विन कृप्ण पचमी मे, तथा देहावसान सवत्‌ १७७२ में हुआ । इन्होने लगभग १२५ वर्ष की 
अवस्था पाई थी । ये सस्कृृत, गुजराती तथा ब्रजभाषा के प्रम विद्वान थे | अपने सम्प्रदाय की 
भक्ति से सस्वन्ध रखनेवाले अनेक ग्रन्थ उन्होंने बनाये है | बल्लभसस्प्रदायी जाचार्यों में सी श्री 
वलल्‍्लभाचार्य, गोस्वामी श्री विदुुलनाथ, गोस्वामी श्री गोकुलनाथ तथा गो० श्री हरिराय जी 
प्रमोच्च कोटि के आचार्य हुये है | श्री वल्लभावचर्य और गोकुलनाथ जी की तरह, श्री हरि- 
राय जी को भी महाप्रज् तथा 'प्रभुवरण” की पदवी दी जाती है । ८४ तथा २५२ “ैष्णवन' 
की वार्ताओं पर इन्ही ने 'भावना' लिखी थी । ये केवल ब्रजभाषा वार्ता-साहित्य के ही रच- 
यिता नहीं है, वरनु-सस्कृत, गुजराती तथा ब्रजभाषा के भव्ति-प्रत्थो के भी निर्माता, विवरण- 
कर्ता, टीकाकार तथा अपने सस्प्रदाय के उन्नायक व्यक्ति हुये है | इन्होंने कई नामों से रचना 
की थी, रसिक, रसिकराय, हरिधन हरिदास आदि । जब श्रीनाथजी को वैष्णव लोग औरखज्- 


जब के भय से की गोवर्घन से उदयपुर रियासत मे ले गये, उस समय, हरिराय जी भी 
श्रीनाथजी के साथ गये थे । । 


द्वितीय अध्याय 
ग्रध्ययन के सूत्र 


अष्टछाप-कवियों की जीवनी तथा रचनाओं के अध्ययन की आधारभूत 
सामग्री 


* क---आन्तरिक आधार--अष्टछाप काव्य मे कवियों की जीवनी तथा रचना के 
आत्मविषयात्मक उल्लेख | (मुख्य सामग्री) 
ख--प्राचीन बाह्यआधार । (मुख्य सामग्री) 
ग---आधुनिक वाह्मआधार । (गौणा सामग्री) 


क-अष्टछाप-काव्य में अष्टछाप कवियों के जीवन तथा उनकी रचना से सस्बन्ध 
कवियों की जीवनी रखनेवाले जो कुछ भी अल्प उल्लेख उनकी रचनाओं मे मिलते 
तथा रचना के आत्म- हैं वे उनके सम्पूर्ण काव्य में जहाँ-तहाँ विखरे हुये हैं । नीचे की 
विषयात्मक उल्लेख । क्तियो में आठों कवियों के आत्मचारितरिक वृत्तान्त दिये जाते हैं। 


लेखक ने सूर के केवल तीन भ्रत्य सूरसागर, सूरसारावली तथा साहित्यलहरी ही 

प्रामारिक ग्रन्थ माने हैं। सूर के नाम से कहे जानेवाले कई छोटे 

सूरदास॒ छोटे ग्रत्थो का समावेश सूरसागर में ही हो जाता है। उक्त तीत-प्नन्यों 
के आधार से ही यहाँ कवि के आत्मविषयक उल्लेख दिये गये हैं । 


सूरसागर---सूरसागर के कई पदो से कवि ने अपने अन्चे होने का डल्लेख किया 
है । जैसे--- 
११ 


पर अष्टछाप 


कहावत ऐसे दानी । 
9८ > >८ 


विप्र सुदामा कियो अयाची प्रीति पुरातन जानी । 
सूरदास सों कहा निठर भये नैनन हू की हानी ।' 
तथा-- 
मेरी तो गति पति तुम अन्तहिं दुख पाऊँ। 
हों कहाइ तिहारो अब कौन को कहाऊँ। 


८ ८ ५ 


सागर की लहर छाँड़ि खार कत अन्हाऊँ। 
सूर क्र आँधरो मैं द्वार परदो गाऊँ।* 


सूरदास ने अपनी रचनाओ मे यह उल्लेख तो अनेक स्थलों पर किया है। कि वे 
अच्चे थे, परन्तु उनके जन्मान्ब होने के प्रमाण उनकी रचनाओं मे नही मिलले । सूर के पदों 
मे हइ्यों के वर्सात और भावों के स्वाभाविक चित्रणो से यही ज्ञात होता है कि वे जन्मान्ध 
नही थे, इस संसार को देखने के बाद किसी अवस्था मे वे अन्धे हो गये थे । 


निस्वलिखित पद मे कवि कहता है कि जिस भागवत का श्रीशुकदेव जी ने बखान किया 
था उसी को मैं गुरु की कृपा से गाता हूँ । इससे ज्ञात होता है कि उन्होंने भागवत के अनुसार 
पद की रचना की थी । 


धनि शुक मुनि भागवत बखान्यो । 
गुरु की कृपा भई जब पूरन तब रसना कहि गायों । 
वन्य श्याम वृन्दावन को सुख संत मया ते जान्यो । 
जो रस रास रंग हरि कीन्हे वेद नही ठहरान्यो | 
सुर नर मुनि मोहित सब कीन्‍्हे शिवहि समाधि भुलान्यो । 
परदास तहेँ नैंन बसाए और न कहूं पत्यान्यों ।* 


सूरदास ने भागवत के क्रमानुसार अपने पदो की रचना की, इस बात का उल्लेख 
उन्होंने अपने और भी कई पदो मे किया है; यथा-- 





पै-पद नं० ७७, सूर सागर, बें० प्रे०, पृष्ठ १३, संवत्‌ १६६४ संस्कररा । 
९-पृरसागर, बे० प्र ०, पृष्ठ १७, सं० १६६४ संस्करण । 
३-पद नं ० ४७, सरसागर, बे० प्रें०, पृष्ठ ३६०, सं० १६६४ संस्कररण । 


अध्ययन के सूत्र प्र 


श्री मुख चारि श्लोक दिये ब्रह्मा को समुझाइ | 
ब्रह्म नारद सों कहे नारद व्यास सुनाइ। 
व्यास कहै शुकदेव सों द्वादश स्कंध बनाइ। 
सूरदास सोई कहै पद भाषा करि गाइई।" 


तथा--- 


सुक ज्यों नूप सों कहि समुझायो । 
सूरदास त्यो ही कहि गायो। 
जैसे सुक कौ व्यास पढ़ायो। 
सूरदास तैसे कहि गायो।१ 


कहौ कथा सुनो चित धार सूर कह्यो भागवत अनुसार ।३ 
हीनता तथा आत्मग्लानि भाव भी उनके अनेक पदों में व्यक्त हैं । 


यथा--- 


सो कहा जु मै न कियो जो पै सोई चित धरिहौ। 
पतितपावन विरद साँच कौन भाँति करिहौ। 
| >५ हर 
साधुनिदक स्वादलंपट कपटी गुरुद्रोही । 
जितने अपराध जगत लागत सब मोही। 
गृह गृह गृह ढवार फिरयो तुमको प्रभु छाँड़े । 
अंध अंध टेक चले क्‍यों न परे गाढ़ें। 
कमल नैन करुनामय सकल अंतर्यामी । 
विनय कहा करे सूर क्र कुटिल कासी ।* 
कृष्ण के बाल-रूप तथा गोप-विहारी सखा-कृष्णा के उपासक होने के साथ-साथ 
सूरदास जी राधघाक्ृष्णा के युगल रूप के भी उपासक थे, इस बात को उन्होंने अपने अनेक 
पदो में प्रकट किया है-- 


१--सूरसागर, पद नं० ११३, पु० १७, बे० प्रे०, सं० १६६४ संस्करण | 
२--प्ूरसागर, १ स्कंघ, पद नं० ११४, पृ० १८, बें० श्र ०, सं० १६६४ संस्करण 
३--सूरसागर, चतुर्थ स्कंघ, पूृ० ४७, बें० प्रे ०, संवत्‌ १६६४ संस्कररय 
४--सुरसागर, प्रथम स्कंघ, पूृ० ११, बें० प्र ०, संवत्‌ १६६४ संस्कररा । 


(-4:६ अष्टछाप 


जाको ध्यान धरें सुर मुनि जन शंभु समाधि न टारी हो , 
सो ठाकुर है सूरदास को गोकुल गोप बिहारी हो। १७! 
रास रस रीति नहि वरणि आवे 
5 ५ > 
यहै निज मंत्र यह ज्ञान यह ध्यान दरश दम्पति भजन सार गाऊं। 
इहै मॉग्यों बार बार प्रभु सूर के नैन हो रहै, नर देह पाऊं।* 
मैं कैसे रस रासहि गाऊं। 
श्री राधिका श्याम की प्यारी तुव बिन कृपा वास ब्रज पाऊं 
अन्य देव सपनेहु न जानौ दम्पत्ति को सिर नाऊं 
भजन प्रताप सरन महिमा ते गुरु की क॒पा दिखाऊँं 
नव निकूज बन धाम निकट इक आनन्द कुटी रचाऊं। 
सूर कहा विनती करि बिनवे जन्म जन्म यह घ्याऊँ। ५७४ 


निम्नलिखित पद मे सूर श्याम और बलराम दोनो मे अपनी अनन्य भक्ति प्रकट 
करते है-- 


श्याम बलराम को सदा गाऊँ। 
श्याम बलराम विनु दूसरे देव को स्वप्न हु मॉहि हृदय न लाऊँ।४ 


अनन्य भाव से केवल ऋृष्ण-भक्ति में हो कवि को सन्‍्तोष है । इस भाव के साथ कवि 
ने अपने भकत-रूप का वाह्य वेश भी नीचे लिखे पद में दिया है--- 


हमें नन्दनन्दन मोल लिये । 
यम के फंद काटि मुकराएं अभय अजात किये। 
भाल तिलक श्रवननि तुलसी दल मेटे अंक बिये। 
मूड़े मूड़ कंठ बनमाला मुद्रा चक्र दिये। 
सब कोउ कहत गुलाम श्याम को सुनत सिरात हिये। 
सूरदास को और बड़ो सुख जूठनि खाइ जिये ।५ 





(-परसागर, पृष्ठ ११७, बें० प्र ०, संवत्‌ १९६४ संस्करण । 
२-ह्रसागर, पृष्ठ ३४०, बें० प्र ०, सं० १६६४ संस्करण । 
३-सुरसागर, पृष्ठ ३६३, बें० प्र ०, सं० १६६४ संस्करर । 
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पूल 7? ग्रे श्छ ग्रे ग्रे 


अध्ययन के सूत्र द्प््‌ 


भक्ति के आवेश में आकर कवि कहता है-- मैंने अपनी जाति भी छोड़ दी” 
वास्तव में देखा जाता है कि परम भक्त लोग जाति-पाँति के वन्धन को छोड़ देते हैं। वल्लभा- 
चार्य के शिष्यों में सभी जाति के भक्त ये । 


मन बच क्रम सन भाउ कहत हों मेरे स्थाम घनी | 
सूरदास प्रभु तुमरी भक्ति लगि तजी जाति अपनी।' 


सुर-सारावलि--पू र-सारावलि ग्रन्थ में सूरदास ने इस ग्रन्थ की रचना के समय 
अपनी आयु का उल्लेख किया है-- 


गुरु प्रसाद होत यह दरसन सरसठ बरष प्रवीन । 


इस पंक्ति से विदित होता है कि कवि मे 'सूरसागरसारावलि! को अपनी ६७ वर्ष की 
आयु में लिखकर समाप्त किया था । इसी ग्रन्थ के अन्त में कवि लिखता है -- 


सरस समतसर लोला यावे युगल चरण चित लावे । 
गर्भवास बंदीखाने में सूर वहुरि नहि आावबे।' 


उपर्युक्त पंक्तियों में सूरदास ने ग्रन्थ की रचना के संवत्‌ को 'सरस” संवत्‌ कहा है । 
बाबू राधाकृष्णदास ने सूरसायर की भूमिका में स्व० पंडित सुधाकर द्विवेदी के मत से 'सरस” 
के स्थात पर परस पाठ का अनुमान किया और उसके अनुसार उन्होंने इस ग्रन्थ का 
रचना-काल संवत्‌ १५६० अनुमान किया, परत्तु उन्होंने फिर स्वयं इस मत को अस्वीकार 
कर दिया ।" 


संवत्सरों के ६० नामों में से सरस” नाम का कोई सवत्सर नहीं होता । सरस' के 
अर्थ यदि ६० ही लिये जाय॑ँ तो उपर्युक्त पंक्ति का अर्थ यह भी हो सकता है,---साठों संव- 
त्सरो में यानो सदैव (जैसे आठो पहर का अर्थ निरन्तर होता है) भगवान्र की लीला गावे गे । 
लेखक का विचार है कि 'सरस संव॒त्सर” कह कर सूर ने किसी सवत्‌ विशेष का निर्देश नही 
किया । 


कर्म योग पुनि ज्ञान उपासन सब ही श्रम भरमायो। 
श्री बललभ गुरु तत्त्व सुनायो लीला भेद बतायो। 





१--पूरसागर, पृष्ठ १७ बें० प्र ०, सं० १६६४ संस्कररा । 

२--मूरसागर, साराबलि, पू० ३४, बें०, संस्करण सं० १६६४। 

३--सूरसागर, सारावलि, प० रे, बें० प्र ०, संस्करण सं० १६६४ ॥ 
४--सरस-घरस, (घ-० रस--६)-६० । 

४-पूरसागर की ध्ृमिका, सुरदास का जीवन-चरित्र, पृष्ठ २, राघाक्ृष्णदास-कृत । 


८६५ अष्टछाप 


ता दिन ते हरि लीला गाई एक लक्ष पद बन्द । 
ताको सार सूरसारावलि गावत अति आनन्द ।१ 


इन पक्तियों मे कवि कहता है,--भआात्मिक शान्ति प्राप्त 'करने के कर्म, योग, ज्ञान 
और उपासना के जितने मार्ग है, उन सब मे मैं भ्रमता फिरा, किसी से मेरा श्रम नही गया । 
जव श्री वल्लभाचार्य गुरु ने मुझे भगवात्रु की लीला का रहस्य समकाया तब मुझे शान्ति 
मिली । तभी से मैंने हरि की लीला का गान किया और एक लाख पदो की रचता की । 
उन्ही पदों के सारस्वरूप यह सारावलि है जिसको मैं आनन्दपुव क गाता हूँ ।” 


इससे विदित होता है कि सूरदास के गुरु श्रीवल्लभाचार्य जी थे तथा उन्होंने एक 
लाख पद लिखने के बाद सूरसारावलि की रचना की । 


साहित्यलहरी--साहित्य लहरी ग्रन्थ मे सूरदास जी का नीचे लिखा एक आत्म- 
विषयात्मक पद है जिससे 'साहित्यलहरी” की रचना का सवत्‌ 
ज्ञात होता है--- 


मुनि पुनि रसन के रस लेख, 
दसन गौरी नन्‍्द को लिखि सुबल संवत्‌ पेख। 
ु नन्‍्दनन्दन मास छे ते हीन त्रितिया ,वार। 
' नत्दतन्दन जनम ते है बान ,सुख आगार, , 
तृतीय ऋक्ष सुकर्म योग विचारि सूर नवीन । 
नन्‍्दनन्दन दास हित साहित्यलहरी कीन॥ १०६१ 


' २-सुरसागर, बें० प्र ०, सुर सारावलि पृ० श8।. जे 

२-सुनि -- ७, रसम न्‍+ रसना--१, रसना के रस--६, दसंन गौरी नन्‍द को+- १, क्यों 
कि संवत्‌ू-गरणाना में संख्या की गति उल्दी लीं जाती है, इसलिए सं० १६१७ 
हुआ । नन्‍्दनन्दन सास -> वेशाख सास, छे ते हीच तृतीया -- अक्षय तृतीधा । नन्‍्दनन्दन 

जनम ते है वान--क्ृष्ण जन्म के दिन बुधवार से पॉँचवाँ (बान८-५) दिव- 
रविवार । तथा तृतीय ऋक्ष- तीसरा नक्षत्र कृत्तिका | सुबल ८ बहुत शक्तिवान -- 
प्रभव । देखिये साहित्यलहरी, छन्द नं० १०९, भारंतेन्दु हरिश्चन्द्र द्वारा संग्रहीत । 
नोट-हिन्दी के कुछ विद्वानों ने “मुनि पुनि रसत के रस लेख, दसन गौरीनन्द कौ सुबल 
संबत्‌ पेख”' पंक्तियों का अर्थ संचत्‌ १६०७ किया.है-॥ रसन का अर्थ रस + न 5 

रस से हीन + छू छ - शून्य उन्होने किया है। कुछ विद्वानों ने 'पुनि! पाठ के स्थान 

पर सुन! पाठ लेकर उसका शअर्थ शुन्य लिया है और 'रसन के रस! के अर्थ ६ 

लेते हुए 'रसन' को केवल रसों को संख्या का संकेतकर्ता ही माना है । परिडत 


अध्ययन के सूत्र दे 


इस पद मे दी हुई सूचना के अनुसार सूरदास ने सुबल संवत्‌ १६१७, वैसाख मास 
वक्षय तृतीया तिथि, रविवार को कृत्तिका नक्षत्र मे साहित्यलहरी ग्रन्थ 'भन्दनन्दन दास हित 
बनाया । 


“नन्‍्दनन्दन दास हित” के दो अर्थ हो सकते है--१--कष्ण के भक्तो के लिए, २--- 
दूसरा अर्थ नन्दनदास के लिए । कॉकरौली, विद्या--विभाग के भगवदीय श्री द्वारिका दास जी 
का मत है कि जब नन्ददास गोस्वामी विट्वलनाथ जी की शरण आये, तब गोस्वामी जी ने 
उन्हे सूरदास जी का सत्सय दिया | तभी नन्ददास के पारिइत्य के मद को चूर्णा करने तथा 
उनको मानसिक एकाग्रता प्राप्त कराने के लिए सूरदास ने हृष्टकूट पदों का सग्रह बनाकर 
उनको दिया । इस अनुमान का कोई विशेष प्रमाण नही है, परन्तु नत्दनन्दनदांस” शब्द 
नन्‍्ददास नाम का अनुमान अवश्य देता है | सम्भव हो सकता है कि ननन्‍्ददास जी अपने सम्प्र- 
दाय में नन्दनन्दनदास के नाम से भी सम्बोधित किये जाते रहे हो, वैसे तन्‍्ददास, ननन्‍्दनन्दनदास 
तो थे ही । 





मुंशीराम शर्मा जी ने 'सूर सौरभ” में, 'रसन” का अर्थ २ लेते हुए उक्त पंक्ति में 
से संवत्‌ १६२७ वि० निकाला है | उन्होंने यह भी कहा है कि गणना से संवत्‌ 
१६२७ सें बैसाख सास शुबल तीज को “रविवार” दिन पडता है तथा 'सुबल' क्रा 
अर्थ वृषभ है जो संबत्‌ १६२७ से पड़ा था : इस भ्रकार साहित्यलहरी ग्रन्थ की 
रचना शर्मा जी ने संचत्‌ १६२७ में मानी है । - 


लेखक ने भी उक्त पंक्ति का तात्पयं पहले संवत्‌ १६०७ से ही समझा था। परन्तु 
लखनऊ विश्व-विद्यालय के गरियत-विभाग के विद्वान्‌ पं'डत्तों से गणना कराने पर तथा 
इस्डियन कलेरडर के देखने पर, बाद को उसे ज्ञात हुआ कि उक्त पंक्ति का तात्पय॑ संबत्‌ 
१६१७ से है। ग्रहलाघव (ग्रह लाघवकारण-गरेश दैवज्ञ निर्मित, प्रकाशक बें० प्रंस 
बस्बई, संवत्‌ १९८१ वि० पृ० ८ तथा ११) के अनुसार “अहगं रण की गणना करने पर 
ज्ञात होता है कि १६१७ विक्रमी संवत्‌ में वैसाख शुक्ल अ्रक्षय तृतीया, “रविवार” के दिन 
पड़ी थी तथा इश्डियन कलेराडर (॥?कंब्रम एब्रॉब्यते8८४ फ किला $56जटा! 270 
52 म479 ऐद्रा ट्कलबधगव ॥077507-,02609 ]896 7४879765, 78776 7२०, 7, [22० 
7>एफऋ ) टेबल नं० १ प्रृ० छ० के अनुसार संवत्‌ १६१७ का नाम “प्रभव” था जिसका 
अर्थ शक्तिशाली” अथवा सुबल है। ग्रहलाघव ग्रन्थ के अनुसार गणना से यह भी ज्ञात 
होता है कि सम्व॒त्‌ १६०७ के बैसाख शुक्ल में तृतीया तो रविवार को थी, परन्तु सम्बत्‌ 
का नाम पिज्धल था जिसका किसी भी प्रकार से सुबल अर्थ नहीं होता । इसी गरणना से 
संवत्त १६२७ वि० में बैसाख शुक्ल तृतीया का दिन बृहस्पतिवार आता है और संवत्‌ 
“ईश्वर! नाम का पड़ता है जिसका श्र्थ सुबल' लेना बहुत अच्छा और स्पष्ठ नहीं जेचता। 
सुबल' का अर्थ प्रभव स्पष्ट है । 


षघ८ अष्टछाप 


सूरदास के दृष्टकूट पदो मे एक पद उनके वंश और उनकी जाति का परिचय देने- 
वाला भी साहित्यलहरी के सम्पादको ने दिया है। उस पद में बताया गया है कि सूरदास 
जी चन्द्र कवि के वंशज थे। उस पद का अर्थ है,-- पहले एक पृथु ( विशाल ) अथवा 
पृथु के यज्ञ से एक महान्‌ अद्भुत पुरुष उत्पन्न हुआ | * ब्रह्मा ने विचास्पूर्वक उसका नाम 
ब्रह्मराव रखा । देवी ने उसे दुग्घपात कराया । शिवादि देवताओ ने देदी पर प्रसन्न होकर 
कहा कि यह पुत्र अत्यन्त श्रेष्ठ होगा | देवताओं के आश्शर्वाद से उसी वंश में चन्द नाम 
का एक प्रशंसनीय व्यक्ति हुआ जिसको प्रथ्वीराज चौहान ने ज्वाला देश दान मे दिया । 
उस जगत्‌-प्रसिद्ध कवि चन्द के चार पुत्र हुये । दूसरे पुत्र गुराचन्द के शीलचन्द और शील- 
चन्द के पुत्र वीरचन्द हुये जो रणथस्भौर के राजा हम्मीरदेव के राजकवि बने । इनके वंश मे 
हरिचन्द हुये । उसके पुत्र ने आगरे आकर गोपाचल' मे निवास किया; उसके सात पुत्र 
हुये---कष्णचन्द, उदारचन्द, रूपचन्द, बुघचन्द, देवचन्द, प्रकाशचन्दर और सूरजचन्द । 
इनमे से प्रथम छै बादशाह के साथ लडाई मे वीर-गति को प्राप्त हो गये और सातवे सूरज 
चन्द जो अन्धे थे, रह गये । एक दिन मैं', सूरजचन्द कहता है, कुएँ मे गिर 
गया । मेरी पुकार किसी ने न सुनी । सातवे दिन यदुपति श्रीकृष्ण ने आकर मुभे निकाला 
और मेरे नेत्र खोलकर मुभसे वरदान माँगने को कहा। मैने कहा--प्रश्नु ! मैं आपका 
रूप देखकर और कोई रूप न देखूं !/ यह सुनकर कृष्ण ने कहा ऐसा ही होगा । दक्षिण 
के प्रवल ब्राह्मण से तेरे शत्रुओ का नाश होगा और तेरी बुद्धि और विद्या अचल रहेगी।? 
कृष्ण भगवान्‌ ने मेरे सूरदास, सूर, सूरजदास नाम रक्‍्खे | और उसी समय वे अच्तर्धान 
हो गये । मैने फिर ब्रजवास की इच्छा की और गोस्वासी विट्ठलनाथ ने मेरी अष्टछाप मे 


१--उपयुंक्त भाव को लिए हुए कवि गद्भ का एक कवित्त बताया जाता है जो इस 
प्रकार है-- 
प्रथम विधाता ते प्रकट भये बन्दी जन, 
पुनि पृथु यज्ञ ते आभा सरसात है। 
सानो सूत शौनकन सुनत पुरान रहे, 
यज्ञ को बखाने भ्रति सुख बरसात है। 
चन्द चहुआन के केदार गौरी शाह जू के, 
गड्भः अकबर के बखाने गुन गात है। 
जानत अदेयदेव निगम पुरान जाने, 
आदर ब्रह्म भट्टन को जगत में विख्यात है। 
२--गोपाचल ग्वालियर के प्राचीन किले के स्थान को भी कहते हैं तथा गोपाचल 
गोवरद्धन पर्वत को भी कहा जाता है। 
३--प्रबोधचन्द्र पाठान्तर-। 


अध्य्यन के सूत्र 


ण्€्‌ 


स्थापना की । मैं पृथु के यज्ञ का ब्राह्मण अथवा मैं जगात-कुल का ब्राह्मण हें और नन्‍द- 
ननन्‍्दवजी का मोल लिया हुआ ग्रुलाम हूँ ।”*१ 





श्र 


प्रथम ही प्रथ जगाते (जागते) भे प्राग अद्भुत रूप, 
ब्रह्मराव बिचार ब्रह्मा नाम राखि अल्प । 
पान पय देवी दयो शिव आदि सुर सुत्र पाय, 
कह्मो दुर्गा पुत्र तेरो भयो श्रति सुख पाय । 
(शुभ) पार पायन सुरन पितु के सहित भ्रस्तुति कीन, 
तासु वंश प्रशंश (शुभ) में भो चन्द चार नवीन । 
स्रूष पृथ्वीराज दीन्हों तिन्‍हें ज्वाला देश, 
तनय ताके चार कीन्‍्हें प्रथम झ्ाप नरेश। 
दूसरे गुगचचन्द ता सुत शीलचन्द स्वरूप, 
वीरचन्द प्रताप पूरन भयो श्रद्भुत रूप। 
रनन्‍तंभोर हमीर शृपति सद्भः सुख अवदात, 
तासु वंश अनूप भो हरचन्द अ्रति विख्यात। 
आगरे रहे ग्रोपचल में रह्मयो ता छुत वीर, 
पुत्र जनमें सात ताके महाभद गम्भीर । 
कृष्णचन्द उदारचन्द जो रूपचन्द सुभाइ, 
बुधचन्द प्रकाश चौथी चन्द भे॑ सुखदाद । 
देवचन्द प्रबोध पष्टस चन्द ताको नाम, 
भयो सप्तो नाम सूरजचन्द सन्‍द निकास । 
सो समर कर सहि ते (से) सब गये विधि के लोक, 
रहो सूरज चंद हग से हीन भर वर शोक। 
परो कूप पुकार काहू सुनी ना संसार, 
सातवें दिन झाइ यदुपति कियो आप उधार। 
दिव्य चख दे कही शिशु सुन (योग ) माँग वर जो चाइ, 
है कही प्रभु भगति चाहत शत्रु नाश स्वभाव । 
दूसरो ना रूप देखों देख राघाश्याम, 
सुनत करुणासिधु भाखी एवमस्तु सुधघास। 
प्रबल दच्छिव विप्र कुल ते शत्र, छूेहेँ नास, 


- अषिल बुद्धि बिचारि विद्यमान साने सास। 


नाम राखे है सु सूरज दास सूर सुश्यास, 
भये अंतरधान बीते पाछिली- निशि याम। 


68० अष्टछाप 


इस ग्रन्थ के लेखक के विचार से यह पद अष्टछाप के सूरदास की रचना नही है और 
न इसमे दी हुई वंशावली ही प्रामारिगक है | इसके कारण नीचे दिये जाते हैं । 


सोहि मनसा इहै ब्रज की बसी सुख चित थाप, 
श्री गरुसाई करी मेरी आठ मध्ये छाप। 
विप्र प्रथु के याग को हों भाव प्र निकाम, 
सूर है नतद नन्‍्द जू को लियो मोल गुलाम 
साहित्य लहरी, भा० हरि०, छन्द नं० ११८, सूरदास, दृष्टकूठ, सरदारकवि, 
नवल कि० प्र ०, छं० नं० ११० 
इस पद को हिन्दी के बहुत से विद्वानों ने प्रमारशिक माना है और उसके ग्राधघार 
पर सूरदास को भाट या जगा वंश का निर्णय किया है। जिन लोगो को इस पद की 
प्रामारिकता पर सन्‍्देह है उन्होंने इसका श्रथं तो दिया है, परन्तु कारण-सहित अपना 
कोई निश्चित मत नहीं प्रकट किया। स्वर्गीय पं० रामचन्द शुक्ल ने इस पद को सूरदास- 
कृत नहीं माना, परन्तु इसके उन्होंने कोई प्रमाण नहीं दिये। श्री राधाकृष्णदास जी ने 
सूर की जाति आदि के विषय में भारतेन्दु बाबू हरिश्चन्द जी की सम्मति का उल्लेख 
करते हुए 'सुरसागर की शमिका' से वंशावली वाले इस पद को प्रमारिणक माना है। 
डा० रामकुसार वर्मा जी ने अपने इतिहास में इस पद को सन्‍्देह की दृष्टि से देखा है, 
परन्तु निश्चयात्मक रूप से उन्होंने इसे अप्रामारिगक नहीं कहा । वे कहते हैं, इस पद 
के अनुसार स्‌ रदास भाट कुल में उत्पन्न हुए थे; फिर उसी पद में उनको विप्र कहा है ।” 
यह कथन उत्तको विरोधात्मक प्रतीत हुआ, इसी आधार से उन्होंने लिखा है,-'अत्तः यह 
विरोध पद की प्रासारि[कता में सन्देह उपस्थित करता है।” साथ में डा० वर्मा यह भी 
कहते हैं,--यदि दृष्टकूट सम्बन्धी यह पद प्रामारिफक है तो इससे यह स्पष्ट होता है कि 
स्‌ रदास भाट कुल में उत्पन्न हुए थे और राव ये 7? 
श्री सिश्चवच्घुओं ने अपने ग्रन्थ नवरत्ता सें इस पद को क्रक्षिप्त साना है। 
( हिन्दी नवरत्न! पृष्ठ २२६, सूरदास) उन्होंने कहा है,-- प्रबल दच्छिन विप्र कुल 
ते शत्रु छ्वैहै नास” से दक्षिण के पेशवाओों को ओर सद्धू त है ज्ञो सूर के दो सो वर्ष बाद 
हुये और पेशवाओं के बाद ही यह पद सूर की रचनाओं में जोड़ा गया है। दूसरे, यह 
पद चौरासी वार्ता तथा कवि सियॉतिह के कथानुसार सूर के ब्राह्मण 'होने की सूचना के 
विरुद्ध पड़ता है। इन्हीं दो प्रमाणो से सिश्चबन्धुओ ने इस पद को प्रक्षिप्त कहा है। 
इन्हीं दो कारखों के आ्राघार पर डाक्टर जनादंन मिश्र ने अपने ग्नन्थ 'सूरदास' में इस 
पद को भ्रक्षिप्त साना है। ( सूरदास”, डाक्टर ज्ञनाद मिश्र कृत पृ० ६) मुंशी देवीप्रसाद 
ने सुर के इस पद को प्रमाशिक सानकर स्‌ रदास को भादा! और “राब! लिखा है। 
(ओ सूरदास का जीवनचरित्र पु० ४ ।) 


अध्ययन के सूत्र 8१ 


(4 ) सरदार कवि की टीकावाली साहित्यलहरी के प्रथम भाग तथा भाररेन्‍्दु बावू 
हरिश्चन्ध् द्वारा संग्रहीत साहित्यलहरी की प्राचीन प्रति के, जिसका आधार सरदार कवि ने 
भी सवत्‌ १६०४ में अपनी टीका मे लिया था, देखने से ज्ञात होता है कि परम्परागत साहित्य 
लहरी वस्तुत: “मुनि पुनि रसन के रस लेख ” वाले पद पर समाप्त हो जावी चाहिए । कवि या 
लिपिकार बहुधा ग्रन्थ-समाप्ति का समय तथा उसके लिखने का कारण ग्रन्थ के अन्त मे ही 
दिया करते है । लेखक का ऐसा विचार है कि भुनि पुनि” "वाले पद के बाद के सब पद 
परम्परागत साहित्यलहरी मे प्रक्षिप्त है | इन प्रज्ञिप्त पदों में, जैसा कि सरदार कवि ने अपनी 
टीका के अन्त मे स्वय कहा है, ' कुछ सूरसागर से ही छॉट कर हृष्टकूठ पद मिलाये गये 
हैं और कुछ दो एक लिपिकार अथवा किसी टीकाकार ने अपनी ओर से सूर नाम मे बना 
कर रख दिये है । सरदार कवि ने साहित्यलहरी में अपनी ओर से मिलाए हुए ६३ पदो को 
दूसरे भाग में दिया है; परन्तु वावू रामदीन सिंह जी हरिश्चन्द वाली साहित्यलहरी मे 
कहते है कि सरदार कवि ने सूरसागर से छाँटकर कुछ पद प्रथम भाग में भी मिलाये है । 
इस प्रकार मूल साहित्यलहरी मे पदों का मिलना बहुत समय से चला आ रहा है | सूर 
की वंशावली वाला पद मुनि पुनि रसन के रस लेख”पद के बाद मे प्राचीन प्रति मे 
आता है। 


(४ ) सूरदास के गुरु श्रीवल्लभचार्य जी थे, जिनकी शरण मे वे गऊघाट पर गये 
थे | यह बात ८४वार्ता से सिद्ध है तथा सूर ने स्वयं सूरसारावलि के एक पद कहा है 
कि श्रीवल्लभाचार्य गुरु ने उतका भ्रम दूर किया और उनको भगवान्‌ की लीला का भेद 
बताया ।* उक्त वच्चावली वाले पद में कहा गया है कि सूरदास ब्रज पहुंचे और वहाँ श्रीगोस्वामी 
जी ( विट्ठलनाथ जी ) ने उनकी अष्ठछाप में गणना की । वास्तव में, यदि यह पद सूर का 
होता तो सूरदास गोस्वामी विट्डलनाथ जी के साथ अपने गुरु श्रीवल्लभाचार्य जी का उल्लेख 
अवश्य करते । वस्तुत. सूर की शरणागति के समय मे तो श्रीविट्ठलनाथ जी का जन्म भी नहीं 
हुआ था । इस बात को आगे सिद्ध किया जायगा । सूर की अष्टछाप में गणना गोस्वामी जी 
के शिष्य, चार भक्त कवियों के रूयाति मे आने के बाद हुई थी । 


(70 ) चौरासी वैष्णवबन की वार्ता की प्राचीन प्रामारिक प्रतियों मे सूरदास को 
सारस्वत ब्राह्मरा लिखा है और किंवदत्ती भी ऐसी ही चली आती है ।४ इस पद मे दिये 


१-- सूरदास का दृष्टकूट सटीक, नवलकिशोर प्रेस, पृ० १४२, सरदार कवि । 
२--साहित्यलहरी खड्ड विलास प्रंस, बॉकीपुर, पृु०. १६ तथा पृ० ३२, भारतेन्द्ु 
हरिश्चन्द्र । 
३--सूरसारावलि, सुरसागर, बें० प्र ०, पृ० ३८ । 
श्री बललभ गुरु तत्व सुनायो लीला-भेद बतायो। 
४--चौ राती वार्ता--पअ्रष्ठछ्वाप वार्ता-रह॒स्य, प्ृ० १, कॉकरोली । 


हर अष्टछाप 


हुए सूरदास भाट या राव कहे गये हैं। सारस्वत ब्राह्मणों मे ब्राह्मराव या भाट नहीं सुने 
जाते हैं। इस विरोध को देखते हुए लेखक इस पद को ही पक्षितत मानने को बाध्य 
होता है । वार्ता की प्रामाणिकता पर आगे विचार किया जायगा। लेखक ने उसे प्रामाणिक 
माना है । 


(१४ ) सूरदास ने अपने एक पद मे इस भौतिक जीवन की ओर से उपेक्षा भाव 
दिखाया है और कहा है कि उस हरि-भक्ति की आध्यात्मिक शान्ति के सामने लोक-संग्रह की 
सांसारिकता का मूल्य ऐसा ही है जैसे अमुल्य मरिय के सामने काँच का टुकडा | वे यह भी 
कहते हैं कि श्याम से उन्होंने नाता जोड़ कर अपनी जाति ही त्याग दी-- 


मेरे जिय सू ऐसी बनी । 
छॉड़ि गुपाल और जो जाँचौ तौ लाजे जननी। 
कहा काँच की संग्रह कोजे त्याग अमोल मनी। 
विष को मेर कहाँ लौ कीजे अमृत एक कनी। 
मन बच क्रम सत भाउ कहत हौ मेरे श्याम घनी। 
सूरदास प्नभु तुम्हारी भक्ति लगि तजी जाति अपनी ।* 


प्राकृत जनो का गुणा-गान छोड़ केवल ईश्वर की महिमा का वर्णन करनेवाले सूर ने 
अपनी वंशावलि और जाति आदि देने के वारे मे विचार भी किया होगा, यह वात सज्भत 
नही प्रतीत होती । वे तो अपने भौतिक जीवन और परिचय से बिल्कुल उदासीन ही थे । 
हमारे साहित्य के महारथी महात्मा तुलसीदास और कवीरदास भी इसी प्रकार अपने परिचय 
के बारे मे मौन रहे हैं । 


(४ ) चौरासी वार्ता” पर श्रीहरिराय जीने भाव-प्रकाश”ः लिखा था जिसकी 
प्राचीन प्रति सवत्‌ १७७२ की काँकरौली विद्या-विभाग से छप चुकी है और जिसकी संवत्‌ 
१८७० की प्रति लेखक के पास है । उस “८४ वैषखन की वार्ता--भाव प्रकाश ग्रत्थ” में हरिराय 
जी ने भी सूरदास जी की जाति, सारस्वत ब्राह्मण लिखी है | हरिराय जी बड़े प्रकारड विद्वान, 
ब्रज-भाषा-साहित्य के मर्मज्ञ, अनेक ग्रन्थो के रचयिता तथा बहुश्नुत साम्प्रदायिक रहस्य के 
ज्ञाता थे । यदि यह पद सूर का होता तो इसका वे अवश्य उल्लेख करते । चौरासी वार्ता 
में इस छत्द से आये हुये एक भी वृत्तान्त का उल्लेख नहीं है, न तो उनकी उक्त वंज्ावली 
का, न सूर के छह भाइयों का बादशाह के साथ युद्ध मे मारे जाने का, न कृप-पतन और 
न वरदान की ही घटना का । ज्ञात होता है कि यह पद सरदार कवि तथा भारतेन्दु 


बावू हरिश्चन्द जी से पहिले साहित्यलहरी के किसी टीकाकार अथवा लिपिकार ने 
मिलाया था । 








१--म्ृरदास, पृ० १७, बें० प्रे० 


अध्ययन के सूत्र श्द्‌ 


जब हम परमाननन्‍्ददास की रचनाओं में आत्मचारित्रिक उल्लेखों की ओर घ्यान 

देते हैं तो हमें ज्ञात होता है कि कवि ने स्वयं अपना ययेष्ट परिचय अपने ग्रन्थों मे, नही दिया 

है। कहीं-कहो अपना भक्तिभाव प्रकट करते हुए गुरु श्री वल्लभाचार्य 

परमानन्ददास॒ जी का, अपने मन की वैराग्य-वृत्ति का तथा अपने समय की धामिक 

परिस्थितियों का उल्लेख कवि ने अवश्य किया है, परन्तु ये उल्लेख 

बहुत ही अल्प और अपर्याप्त हैं। व्यक्तिगत कुद्धम्व॒ जादि का परिचय उन्होंने नही दिया है; 

कुछ सावारण ढद्भु के उल्लेख ही उनके परमानन्दसागर में मिलते हैं। उनका सार 
नीचे दिया जाता है। 


अपने ग्रुरु श्री वल्लभाचार्य जी का उल्लेख करते हुये तथा उनकी महिमा गाते हुये 
परमानन्ददास जी कहते हैं,---प्रात:काल उठकर श्री लक्ष्मण-सुत श्रीवस्लभप्रभ्रु का गुण- 
गान करना चाहिए, जो भगवान्‌ की भक्ति का दान देते हैं |”? आगे एक और पद में कवि 
ने ब्रज-प्रेम और वल्लभ-कुल में अपनो भक्ति का भाव प्रकट किया है। र्सेश श्रीक्षष्ण 
की भक्ति मे आत्मिक सन्‍्तोष प्रकट करते हुये कवि कहता है,-रस रूप भगवान्र की भक्ति 
सम्बन्धिनी रस-रीति को केवल ब्रजवासी ही जानते हैं, जिनके हृदय में श्रीकृष्ण के चरण- 
कमलो में प्रीति के जतिरिक्त अन्य किसी भाव का समावेश ही नहीं हो पाता ॥ जो 
लोग माया की यवतिका अथवा भित्ति की ओट में रहते हैं, वे शत्रज-भक्तो की प्रेम-भक्ति के रस 





पैत+ प्रात समय उछठि करिये श्री लक्ष्मरा-सुत-गान ॥ 
प्रकट भये श्री वललभ प्रभु देन भक्ति को दान । 
श्री विदुलेश महाप्रसु रूप के निघान। 


7५ ५ ८ 


लेखक के निजी, परमानन्ददास जी के पद-संग्रह से, पद नं० ३५६ 


यबथा[-- राग बिलावन 
है यह माँगों गोपीज्ञववल्लभ । 


सानुष जन्म ओर हरि सेवा, ब्रज वसिवो दीजे मोह सुल्लभ । 
श्री चल्लभ-कुल को होंहूं चेरो वैष्णव जन को दास कहाओं। 
श्री यमुना जल नित प्रति नहाऊं मन क्रम वचन कृष्ण गुत गाऊं । 
श्री भागवत श्षवरासुन नित(परति) इन त्यजि चित कहे श्रत्त न जाऊं 
परमातन्ददास यह भावत नित निरखों कबहूं न श्रघाऊं। 
>>ले० के मि०, परमा०, पद सां० से, पद द॑ं० ३६१॥ 


श्र, अष्टछाप 


को नही जान सकते । यह दास परमानन्द गुरु के प्रसाद से कुछ-कुछ उस रसकी प्रतीति 
पाता है” 

एक पद में अपनी अनन्य भक्ति के विषय में कवि ने गोपी रूप बन कर अपने भाव 
प्रकट किये हैं जिसमे उसने अपने चित्त को वैराग्य-बृत्ति का उल्लेख किया है । “मेरा मत गोविन्द 
से लगा है; इसलिए अन्य किसी (व्यक्ति अथवा देवता) की ओर मेरा मन नही जाता। 
नित्य यही उत्करठा रहती है कि कोई ब्रजनाथ से म्ुके मिला दे। आहार, विहार और 
शरीर के सब सुख छोड़ दिये। परमानन्ददास घर मे ऐसे रहता है जैसे पथिक किसी के 
घर मे ठहरा हो ।”* इससे ज्ञात होता है कि परमातन्ददास किसी समय घर में ही रहते 
हुये ऋष्ण-भक्ति करते थे । 

एक और पद मे कवि कहता है कि मेरे मत को तो सब देवताओ के देवता श्याम- 
सुन्दर अच्छे लगते है । परमानन्ददास गोपी तथा राधिका-वल्लभ श्रीकृष्ण की उपासना 
करता है ।१ इस पद मे कवि ने अपनी बालकृष्ण की उपासना के अतिरिक्त कृष्ण के 
राधावललभ किशोर रूप की भक्ति का भी परिचय दिया है। 


१-- ब्रजवासी जाने रस रीति 
जाके हदे श्रौर कछु नाही नन्दसुवन पद प्रीति, 
करत सहल में हहल निरन्तर जाम ज्ञोत सब बीति। 
सर्व॑ भाव श्रात्म निवेदन रहे तृग्रुनातीति, 
इनकी गति झऔर नह जानत बीच जवनिका सीति । 
कछुक लहत दास परमानन्द गुरु प्रसाद परतीति, 
लेखक के निजी, परमानन्ददास पद संग्रह से, पद नं० २८० । 
२-मेरो सन गोविन्द सों सान्‍्यो, ताते और न जिय भावे, 
जागत सोवत यह उत्करठा कोउ ब्रज़नाथ सिलावे। 
बाढ़ी प्रीति आमि उर अन्तर चरन कमल चित दीनो, 
कृष्ण विरह गोकुल की गोपी घर ही में बन कीनो । 
छॉड़ि श्रहार विहार और देह सुख, ओरे चाह न काऊ, 
परनानन्द बसत है घर में जैसे रहत बदाऊ। 
जले० के निजी, परमा० पद सं०, पद नं० ३३२। 
३--मोहि भावे देवाधिदेवा, 
सुन्दर श्याम कमल दल लोचन गोकुलवाथ एकमेवा 
तीन देवता घुज्य देवता, ब्रह्मा, विष्णु अरु महादेवा ॥ 
जे जानिए सकल वरदायक, गुन विचित्र कोजिये सेवा । 
सद्भू चक्र सारद्ध गदाघर रूप चतुर्भुज आनंदकन्दा 
. ग्रोपीनाथ राधिका वललभ ताहि उपासत परमानंदा। 
-+जले० के नि०, परमा० पद सं०, पद नं० ३०३। 


22% 08 ह्श 
एक पद 5 5 नस >> द्म्भ से ५ 35 5 हब 5 हि 
कक पद मे कवि से अपने समय के दम्भ से ज्ञानी बननेवाले संन्यासियों का उत्लेख 





पद व 2 200८ ते ८ पद्धति मु 


किया ह ्््ज्क ्् >> कही >> ञौ 
कया हूं | वह कहता हं-- यदि गादयो के प्रम का पद्धति और भागव्तयुरास का प्रचार 

















ड्ड स्का अ , रिक ०... "है श््द्‌ हि... -प्न्यी 23७. ७... २ था मं: > हा ० न ०. हज कण छल 

चे हादा दा उचब काइ नावड़-पन्‍्या हा जात आर बवार हा नबानांपदश के अधिकारा ह्ांत 
सटनणक, कालिकाल 5 «+ की ५०० 04 अवस्था >> ०... हवस व व्यय बडा 
इस का।लकाल मे बारह वये का भानहीन अवस्था में ही लोग दिगम्वर बनने का ढोंग-रचते 








डै।7१ ऋत्दीज होडर हदक्ञापती रू ऊपर न्‍ 
हर || शाप ठाघ जाग खसन्याद्ा दत्त हह, कुछ लाग फरऋूस्म लगाकर अपने को उदादी कहते 
मा का लक आल बम 

हैं | पालरुड धम चारा आर इच्च कालयुग में बढ रहा है और 


चेदपाठी खालिद हु + असादा उप८-ू >डजत ख -3. £.....ढफ .3..... क््सि प्र न क्या श्ु 
दपाठा बाह्मजा का जब यह दया हूं ता छिर और किस पर कोप किया जाय 7 





डापपीज+ जा ड >> अं >> £ कंदि (5 पनी दीजूना #दुलाजऋा- हे ता ब्रा २--- 
उप्ुए उललसला के लातारक्त कांच न जपना दानता, इन्कर के प्रात विनय झार मन 


मन. ० # ब्ध> 
के जतादनसा स सम्बन्ध रखनवाल भाव रा जनक पदा म व्यक्त कब हू । 











० 5 ० 
१ | 





























+ >> जता कंतियों > आत्मतचा जज न साउथ भी पज्या किये 
कुम्भचदास जी से अपनी कृतियों में आत्मतच्ारित्रिक्ष उल्लेख बहुत हा अल्य किय 
ब्कपर क्ष्ब्ऋ पद हपने श्र, श्रीवल्ल+ & डे कफ लिखे है. झ 
हैं । कुम्भनदास ने कुछ पद अपन गुर, खावल्लभाचाय जा दा प्रशया मे लिस हूं आर 
दि अि+ >> अआखशध अचंना अऋडि बचत श्रीविदलनाय >> 5८7 व! 7 शक कक 
कुछ गुट के कुल आर बगुरु-माइ शाविटुलनाय जा का सस्‍्नुत म 
कम्धनदास नितिन व््ज्रा डे ७ 2 >> हऊ् अआनचिः पच्चआचधा 25ते अत परिचय 
- कुम्भनदास हैं| इन पदा से केवल इनक गुढह जार गुन्कुल का हा पारचय 
मिलता है + उपति कल कसथव आदि के वियय में कदि 
मलता हू । अपना जात, दुल, कुद्ृम्ब आंद के विजय मे काय 
>> > व्ल्द्रत उ्भीए 2>०२ 
ने स्वयं कुछ नहूं। कहा । 
ल्ल्ज्चाच डी जी "* आर नल पत्र - ओर अप 3. अचचछचलल्ी श्रीविटलनायथ जे 5: है 
श्री बललभाचार्य जी मौर उत्तके पुत्र आर अपन ग्रुरुभा ॥वटुलनचाय जा के बवाइ 











| 
पं 5  ज्फि ओर ० न >> दिवसों 
के पदों को कुम्मनदाद आदि भक्तकवि, आचाय जी जोर नगुरथाई जा के जन्न-दिवसा पर 
पा 





टाल 2>>ल्दुन-+ जाकर. अन्त निम्नलिखित 4 पद ० दाचार्य जे 
गाया करते थे | कम्मनदास जी के निम्नलिछित पद में जाचाब जा का 


हल. ६. .. 
उनके बाल-लूप का वरान हु -- 








जज सऋञ्प् ल्ल्त््प्र ८ मकर - ऊऊझाय- गाव >- 
लाल झलावे मन हुलसावे प्रमादत मंगल गाव । 
च्ठ च् 
१--माथी या घर बहुत घरी 
मर्यादा न बरी । 


कहने सुचन को लीला कीनी स्वाद 

मो गोपित के प्रेन न होतों अत भागवत पुराच । 
2 हि न कथत ड्ः 

तो सब ओबड़ पंथिहि ही ग कथत गनेया क्ञाव । 


िज "यो व्मिन्‍्चर ज्ञानहीन से 
बारह बरस को भयों दिनमन्वर ज्ञानहान सनन्‍यासा 





खान पान घर घर सवहिन के भस्म लगाय उदाता 
पलएणड दम्भ बढयों कलियग नें, अद्धावर्न डे 
पालखएड दम्भ बद्या कालदुआ से, लद्ालन सता रा 


ने का पर कौजे को 
यो का पर का काप ॥ 


जार 


परमानन्द वेद पढ़ बिन 


-ले० नि०, परभानन्द पद सं०, पद नंण इप८६ ! 


+**| 


हा पे 


२--इलम्मा-अआी वल्सभाचार्य ह्ली की माता का सास था 


ह्द्द अष्टछाप 


गृह कर डार पाटकी करसों मन ही मन हुलसावे । 
कुस्भन प्रभु की छवि निरखत ब्रज-जन संगल गावे ।* 
इस पद की अन्तिम पक्ति से इलम्मा के पुत्र वललभलाल के प्रति कवि का स्वामि- 
भाव प्रकट होता है। 
आचार्य जी की बधाई के अतिरिक्त कुम्भनदास ने श्री विट्वलचाथ जी की बहुत प्रशंसा 
की है और उनके रूप में अपने इष्ट भगवान्‌ क्ृष्णचन्द्र का ही रूप देखा है- 
प्रकटे श्री विदुलेण लाल गोपाल । 
कलियुग जीव उधारन कारन संत जनन प्रतिपाल | 
द्विज कुल मडन तिलक तैलंग श्री वल्‍लभ कुल जो अति रसाल। 
कुम्भनदास प्रभु गोवर्धन धर नित्य उठ नेह करत ब्रज बाल ।? 
कृष्णयास ने भी अन्य भक्त कवियो की तरह आत्म-चारित्रिक उल्लेख 
अपनी रचना में नही किये। उनके पदों से उनकी 
कृष्णदास भक्ति का परिचय अवश्य मिलता है। कुछ पदों मे उन्होंने 
अपने गुरु श्री वल्लभाचार्यर जी, गरुरुभाई श्रीविहुलताथ जीईँ 
१-लेखक के निजी, कुम्भनदास पद संग्रह से, पद नं० ६&५॥ 
२-लेखक के निजी, कुम्भनदास पद संग्रह से, पद नं० ६६। 


३-- राग ग्रासावरी-चचरी ताल 
अहो भाई काहे को इन लोगनि बरजत, 
भावे सो कहन देउ किन मित्र हु कहा कलियुग हो लरजत १ 
| ५ ५ 


अडुर कबहूं न होय धान के जो बोइये श्रवट के श्ररजत, 
कृष्णदास गिरधर के द्वारे श्रीवललभ पद रज बल गरज्ञत । 
जले० नि०, हकृष्णदास पद सं०, पद तं० ५५। 
४ड-- जय जय श्रीवल्लभ चन्दन, 
सुर नर मुनि ज्ञाकी पद रज बन्दन 
साथावाद किये ज्ुनिकनन्‍्दन, 
नाम लिये काठत भव फ़न्दन। 
प्रकट पुरुषोत्तम चरचित चन्दन, 
कृष्णदास गावत श्रुति छन्दन। 
जजजै० नि०, कृष्णदास पद सं०, नं० १३२॥ 
तथा राग विभास । 
श्रोविट्ुननाथ बसत जिय जाके ताकी रीति प्रीति छवि न्यारी | 
जजले० नि०, कृष्णदास पद सं०, पद-नं० १६० । 


अध्ययन के सूत्र ९७ 
तथा गुसाई जी के सात" पुत्रों की महिमा का ग्रान भी किया है। 


नन्ददास के वंश, कुल, जाति, जन्म-स्थान आदि के विषय में अब तक के उनके 
उपलब्ध ग्रन्थों में कोई उल्लेख नहीं मिलता । अपने शिक्षा-ग्रुर के विषय में भी उन्होंने 
कुछ नही कहा है। साम्प्रदायिक गुरु श्री विट्ठलनाथ जी, ब्रज-प्रेम 

नतन्ददास और यमुना जी की महिमा मे उन्होंने अनेक पद लिखे है-- 


राग विभास 
प्रात समें श्री वललभ सुत को, वदन कमल को दर्शन कीजे। 
तीन लोक वन्दित पुरुषोत्तम, उपमा काहि (जो) पटतर दीजे ॥ 
श्रीवल्लभ सुत कुल उदित चन्द्रमा, लखि छबि नैन चकोरन पीजे । 
नन्‍्ददास” श्री वललम सुत पर, तन मन धन नन्‍्योछावर कीजे ॥।* 


उपर्युक्त पद से नन्‍्ददास की ग्रुरु-भक्ति तथा वल्लभाचार्य जो के पुत्र श्री विदुलवाथ जी 
के गुरु होने का परिचय मिलता है । 
और भी-- राग रामकली 


श्री वल्लभसुत के चरण भजों। 
नन्‍्द सुकुमार भजन सुखदायक पतितन पावन करन भजों। 
)८ है >< 
पुष्टि मर्याद, भजन सुख सीमा, निज जन पोषन करन भजों । 
'नन्‍्ददासः प्रभु प्रकट भए दोउ, श्री विट्वलेश गिरधरन भजो ।* 


श्ल्त्ल जै श्रीवल्लभवन्दन गाऊं , 
श्गिघरन" सदा सुखदायक श्रीगोविन्द सिर नाऊं। 
बालकृष्णर बालक सजद्भः विहरत, गोकुलनाथ * लड़ाऊं, 
शरीरघुनाथ" प्रताप विमल जसु अवनन सदा सुनाऊं। 
गोकुल में यदुनाथ* बिराजत, लीला पार न पाऊं, 
कृष्णदास को करो हो कृपा, घनश्याम” चरण लपठाओं। 
ले० नि०, कृष्णदास पद सं० से, पद नं० ११३। 
इन सात बालकन' की बधाई के अन्य पद भी कृष्णदास के उपलब्ध हैं। जैसे 
कीतेन संग्रह, भाग २, वसनन्‍्त धसरार, पु० १८९, लल्सू साई छगवलाल देसाई । 
२---नन्ददास', शुक्ल, पृ० ३४१, तथा पुष्टिसार्गीय पद संग्रह, भाग हे, पृ० ६, 
संग्रहकर्ता वैष्णब ठाकुरदास सरदास । 
३---पुष्ठिमार्गीय पदसंग्रह, पृ० ७, संग्रहकर्ता वेष्णव ठाकुरदास चुरदास। 
१३ 
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33०. 5, जी पुष्टिमार्गीय प्रदाय नि 

इस पद में इस वात का स्पष्ट उल्लेख है कि नन्‍्ददास जी पुष्टिमार्यीय सर के थे और 
उनकी भक्ति विट्रुलनाथ जी के सिवाय उनके ज्येप्ठ पुत्र श्री गिरवर जी मे भी थी, जिनका 
जन्मकाल संवत्‌ १५६७ माना जाता है । नन्‍्ददास ने उक्त पद से उनकी भी वन्दना की है । 


और भी-- राग विभास । 

प्रात समय श्री वल्लभ सुत को पुण्य पवित्र विमल जस गाऊ 
सुन्दर सुभग वदन गिरधर को, निरखि निरखि मै दृगन सिराऊं 
मोहन मधुर वचन श्रीसुख के श्रवननि सुनि युनि हृदय वसाऊं 
तन मन प्राण निवेदन करिके सकल अपुतपौ सुफल कराऊं 
रहौ सदा चरनन के आगे महा प्रसाद सो जूठन पाऊँं।"* 


मा 


उपर्युक्त पद से विद्वुलनाथ जी के प्रति अनन्य भक्ति के अत्तिरिक्त यह भी विदित होता 
है कि नन्ददास जी श्री विद्ुलनाथ जी के पास ही रहा करते थे और उनके कृपा-पात्र थे, 
यथा, 'रहौं सदा चरनन के आगे महाप्रसाद सो जूठन पाऊँ ।! 


अपने ब्रज-प्रेम के विषय मे कवि ने एक पद मे कहा है. 


जी गिरि रुचे सो वसो श्री योवध॑न, ग्राम रुचे तो वसौं नन्‍्दराम। 
नगर रुचे तो वसो श्री मबपुरी, सोमा सागर अति अभिराम। 
सरिता रुचे तो वसो श्रो यमुना तट, सफल मनोरथ पुरन काम । 
नन्‍्ददास! कानन रुचे तो वसौ भूमि वृन्दावव धास 


ब्रज के स्थानों मे वृच्दा-विपिन, गोकुल और नन्‍्दर्गांव नन्‍्ददास को वहुत प्रिय थे । 
इस वात का प्रमाण उनके अनेक पदों मे मिलता है--- 


नन्‍्दर्गाँव नीको लागत री 
प्रात समय दधि मथत ग्वालिनी, बिपुल मधुर धुनिगावत री। 
> ३ ३ 
जहाँ वसत सुरदेव महासुनि एको फल नहिं बागत री। 
नन्‍्ददास श्रभु-कृपा को इहि फल गिरिधर देखि मन जागत री ।* 


१०प्ृष्ठ ४२१ नन्‍्ददास', शुक्ल, भाग २। 

२३->इस पद के दिषय में “२५२ वैष्णवन की वर्ता” में उल्लेख है कि सनन्‍्ददास ने 
अपने बड़े भाई महात्मा तुलसोदास को यह पद उनके एक पत्र के उत्तर में 
लिख कर दिया था, जिसमें उन्होने श्रपनी न्नजभक्ति का परिचय दिया था। 

३--प्ु० ४०३ नन्‍दंदास', शुक्ल, भाग २। 


अध्ययन के सूत्र 


जमुने जमुने जो गाँवों । 
सेस सहस मुख गावत निशथ दिन पार नहीं पावत ताहि पावौ। 
सकल सुख देन हार ताते करो उचार कहत हों वार वार भूलि जिन जावौ । 


ननन्‍्ददास' की आस जमुने प्रण करी ताते कह घरी घरी चित लावौ |" 


९६€ 


भाग्य सौभाग्य जमुना जो देरी। 
वात लौकिक तजे पुष्टि यमुना भजे, लालगिरधरन को ता हिवर मिले री । 
भगवती सद्भ करि वात उनकी ले सदा सन्निद्ध रहे केलि में री । 
नन्‍्ददास' जो जाहि वल्लभ कृपा करे ताके यमुना सदा वश्ञ जो रहे री ।* 


उपर्युक्त दो पदों में श्री यमुना जी की महिमा का वर्णन है । नन्‍्ददास की कृष्ण भक्ति 
तो उनके पदों तथा और ग्रस्थो मे प्रत्यक्ष तथा सर्वविदित है, पर कु 
के रामरूप में भी अपनी आस्था प्रकट की है ।* 

अपने कुछ ग्रन्थों में नन्ददास से अपने एक रसिकर्द मित्र का उल्लेख किया है, 


छ पदो मे उन्होंने भगवान्र 





१--नन्ददास की वार्ता, हस्तलिखित तथा पाठ-सेद से, नन्‍्ददास!, शुक्क, भाग २, 


पृ० ४२६ १ 
२--ननन्‍्ददास , शुक्ल, ४३० । 
३-- रामकृष्ण कहिए उठि भोर । 
ग्रोहि अवधेश झोही न्नज-जीवन -घनुषधरन- झौ” समाखत चोर । 
८ अर >् 


इतसें चरण्य अहिल्या तारी, उत कुब्ज्ा सों कियो है किलोल । 
इतमें जानकी बायें बिराजे उत्त राधे सद्भः गरुगलक्किशोर । 
भ् > > 
इतसमें राज विभीषण दीनो, उपग्रसेन कियो अपनी ओर । 
नन्‍्ददास के ये दोड ठाकुर दशरथ सुत बावा ननन्‍्दकिशोर । 
(पाठान्तर से, “राग कल्पद्ुम” तथा पं० जवाहरलाल जी का पद संग्रह ।) 
४--परस रसिक इक मित्र मोहि तिन शझ्राग्या दीनी, 
ताही ते यह कथा यथामति भाषा कीनी। (राग पदच्चाध्यायी) 
त्िन्ददास', शुक्ल, पु० १४७ । 
एक मसीत हमसों अस युन्यौ, मैं नाहका भेद नह सुन्यो । 
>< ह जद 
रस संजरी अनुसारि के नन्‍द सुमति अनुसार, 
वरनत बनिता भेद जह, प्रेम सार बिस्तार । (रसमंजरी) 
त्न्ददास', शुक्ल, पु० दे६।४० । 
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और लिखा है,-- इसी मित्र की आज्ञा से अयवा उसके कहने से मैं ग्रच्थ-रचना कर रहा 
हूँ ।” इस मित्र का ताम स्पष्ट रूप से उन्होंने कही नहीं दिया है। दशम स्कत्बा सी 
कवि ने अपने इसी मित्र के कहने से लिखा था । दशम स्कन्‍्ध!, अनेकार्थ' और 
'त्ञाममाला' ग्रन्थों में कवि के कथन से ज्ञात होता है कि उसे संस्कृत भाषा का अच्छा 
ज्ञान था। मित्र के लिए तथा उन सज्जनों के लिए जिन्हें संस्कृत भाषा का ज्ञान नहीं 
था, कवि ने दशम स्कत्ध' और 'ाममाला, की हिन्दी में रचना की ।) दिशम स्कत्ध 
भागवत' के बहुत से अघ्यायो के आरम्भ से कवि अपने इस मित्र को सस्वोधन करता 
है । जैसे-- “अब अष्टम अध्याय सुनि मित्र, सलाम करन मन हरन पविन्न”, वल्लभसस्प्रदायी 
अप्टकवि तथा अन्य पुष्टिमार्गीय वैष्णव उनके समकालीन मित्र तो थे ही, परन्तु इस 
रसिक मित्र का उल्लेख कवि ने कई स्थानों पर विद्येप रूप से किया है। अप्टकवियो 
में यह मित्र नही हो सकता । क्योकि वह रसिक मित्र सस्कृत का ज्ञाता नहीं है और वह 
कृष्ण-भक्ति के रहस्य को जानने के लिए भी उत्सुक है। पुप्टिमार्गीय अप्टकवि सभी 
विद्वान थे और वल्लभसम्प्रदायी मार्ग के पूर्ण ज्ञाता थे । 


रूपमद्जरी' ग्रन्थ मे कवि ने रूपमझ्गरी को एक सहेली का जिक्र किया है। ग्रन्थ 
के पढने से ज्ञात होता है कि वह सहेली “इन्दुमती” स्वयं नन्‍्ददास ही है। वाह्य आधारो से 
ज्ञात होता है कि रूपमझ्जरी एक अति सुन्दरी कृष्ण-भक्तिती थी। इससे नन्‍्ददास की बहुत 


१-- दशस स्कन्घ' के आरम्भ सें कवि कहता है-- 
परस विचित्र समिन्न इक रहे, छष्ण चरित्र सुन्यों सो चहे। 
तिव कहि दशम स्कन्घ जो आहि, भाषा करि कछु बरनों ताहि। 
सबद संस्कृत के हैं जैसे, मो पे समुक्ति परत नह तैसे। 
ताते सरल सुभाषा कीजे, परस अमृत पीजे सुख जीजे। 
तासों नन्‍्द कहत है तहाँ, अहो मित्र एतो भति कहॉ॥ 
जामें बडरे कवि जन अरुके, ते वे अजहू नाहिन सरुझे। 
तहां हों कबन निपठ मति सन्द, बोना परहि पकरावहि चन्द। 
अरु जु सहासति श्रीधर स्वामी, सब ग्रन्थन को अन्तरजामी । 
तिच कही यह भागवत ग्रन्थ, जैसे दृध उदधि को मन्य । 
>< >< >८ 
तिहि मधि हो केहि विधि अनुसरों, क्‍यों सिद्धान्त रतन उद्धरों । 
मित्र कहत है तो यह ऐसे, श्रहों नन्‍द तुम कहत हो जैसे । 
ए पर जथासक्ति कछु कोछे, अमृत की एक बुन्दहि दीजे। 
पाठ भेद से “'ननन्‍्ददास', शुक्ल, पु० १६६ । 


अध्ययन के सूत्र १०१ 


मिचता थी। सम्भव है कि यही रूपमज्गरी कवि का रसिक मित्र हो। इस विपय में निश्चय 
रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता ॥ 


श्री चतुर्मुजदास जी ने गुरु-महिमा तथा बाचार्य-कुल की बचाई के अतिरिक्त 


जाता है । 
निम्नलिखित पढ में कवि ने श्री वल्लभाचार्य जी, अपने ग्रुरु श्री विदुलनाथ जी तथा 


उनके सातों पुत्रों की स्तुति करते हुए उत्तके प्रति अपनी श्रद्धा-मक्ति का परिचय दिया 





वि० तक जीवित था-- 


श्री वललभ सुजसु सनन्‍्तत नित्य गाऊँ। 
मन क्रम वचन छिनु एक न विसराऊँं। 

पुरुषोत्तम अवतार सुकृत फल फलित जगत बन्दन श्री विठुलेश दुलराऊ। 

प्रसि पदकमल रज निरखि सौदर्य-निधि प्र म पुलकित कलह कोटिक नसाऊं | 

श्री गिरिवरन' देव पति मान मेन करन घोष रक्षक सुखद लौला सुनाऊं। 

श्री गोविद' ग्वाल संग गाय ले चलत बन रसिक रचना निरखि वैनन सिराऊं । 

श्री 'वाल कृष्ण” सदा सहज वालक दसा कमल लोचन सुहित रुचि वटाऊ। 

भक्ति मारग स्‌ दृढ़ करन ग्रुव रासि ब्रज मण्डल श्री गोकुल नाथहि' लड़ाऊं। 

श्रौं रघुनाथ' धर्म घुरन्धर शोभासिन्धु रूप लहरीनि दुख दूर बहाऊं। 

पतित उद्धरत महाराज श्री यदुनाथ” विशद अम्बुज हाथ सिर परसाऊं । 

श्री घनश्याम” अभिराम रूप वरपा स्वॉति आस ज्यों रस चातक रटाऊं। 
चतुर्सुजदास प्रभु पर्‌यो द्वारे प्रागपति को सकल कुल चरणामृत भोर उठि पाऊ।' 
एक पद में कवि कहता है,--“जब से मैंने श्री -विटदुलवाथ जी को नेत्र भर कर 
देखा है, तभी से मेरे मन की सब अभिलापाए पूर्ण होगई हैं । उतकी शरणा मे बिता आए 
सब दिन व्यर्थ ही गये । हे सव सुख के निधान श्री विट्वलवाथ जी ! आप अपनी हृपा मेरे 
ऊपर सदैव रखिये ।”* एक और पद मे उन्होने अपने ग्रुरु विदुलनाथ जी तथा श्रीकृप्ण 

१--लेखक के निजी, चतुरभूजदास पदसंग्रह से, पद चं० ६५ । 
२-- जी विदुठलताथ नैनन भरि देखे । 
पुरे सनोरथ भए सब कछु हुती ज्ु जीय आपेखे। 
श्री वललभ सुत सरन बिना यह लों दिन गए अलेखे । 


दास चतुर्भुज प्रभु सब सुख निधि रहिए कृपा विशेषे। 
लेखक के तिजी, चतुर्भुजदास पद सं० से, पद नं० ६७। 


१०२ अष्टछाप 


भगवान्‌ को एक ही रूप करके देखा है | वे कहते हैं कि श्रीकृष्ण भगवात्र्‌ ने स्वयं कलियुग 
के जीवों का उद्धार करने के लिए श्री विट्ठलनाथ जी के रूप में शरीर धारणा किया है। 
उन्होंने लोगो को भक्ति, सेवा-प्रकार और सगवान्‌ के युगल-रूप की लीला का अनुभव 
सिखाया है ।* 


निम्तलिखित पद कवि ने गोस्वामी विट्वल नाथ जी के गोलोकवास पर शोक प्रकट 
करते हुए लिखे हैं, इत से ज्ञात होता है कि चतुर्मुज॒दास का निधन ग्रुसाँई जी के निधन-समय, 
स० (६४२ के बाद हुआ था । 


फिर ब्रज बसहु श्री विद्वुलेस । 

कृपा करि दरसन दिखावहु वे लीला वे वेस। 
सद्भ ग्वाल 'रु गाय गोकुल गाउ करहु प्रवेस। 
ननन्‍्दराय ज्यों विलसवों सम्पति बहु उदास नरेस। 
भक्ति मारग प्रगट करि कलि जननि देहु उदेस। 
रच्यो रास विलास वेस गिरि गोप धन देस। 
वदन इन्दु ते विभुख नेन चकोर तपत विसेष । 
सुधा पान कराय मेटो बिरह को लवलेस। 
श्री वल्लभ-तन्दत दु.ख-निकन्दन सुनहु सुचित सन्देस। 
चनुभूज प्रभु या घोष कुल _को हरहुसकल कलेसे ।* 


श्री विद्वलनाथ से प्रभु भए न ह्व है । 

पाछे सुने न देखे आगे वह सज्भ फिर न बनेहै। 
मानुष देह धरि भरि भक्ति हेत कलिकाल जनमको ले हैं। 
को फिर नन्दराय को वैभव ब्रजवासिन विलसौहै ॥ 


पूंड कली विट्वलनाथ गोकुल भ्रप । 

भक्त हित कलियुग कृपा करि घरे प्रकट स्वरूप । 

सकल धर्म घुरन्धर हरि भक्ति निज दृढ़ जप । 

चररा अस्वुज सिरसि परसत सोष कर अन्घ कूप । 

आपु ही सेवा सिखावत, सकत रीति अर्प । 

भोग राग सिगार नाना चरिचि दीप श्ररु घृूप । 

चतुर्भुज्ष प्रभु गिरधरत युग वपु लोला शअ्रतुप । 

सनन्‍्दनन्दन श्री वल्‍्लभनन्दन एक सन है रूप । 

लेखक के निजी, चतुर्भुजदास पदसंग्रह से, पद नं० ६६ ) 

२--लैखक के निजी, चतुभुजदास पदसांंग्रह से, पद नं० ७० । 


अध्ययन के सूत्र १०३ 
को कृतज्ञ करुना सेवक तन क्पा सुदृष्टि चितेहै। 
गाय ग्वाल संग लैके को फिरी गोकुल गाँव बसहै। 
7 > ८ 
भूषन बसन गोपाल लाल के को सिगारु सिखहै। 
को आरती वारि श्री मुख पर आननेंद-प्रेम बढेहै। 


सथुरा मंडल खग सृग की को महिमा कहि बरनैहै। 
को वृन्दावन चन्द कौ गोविन्द कौ प्रकट स्वरूप बहैहै । 


>५ >< >५ 
श्री वललभ सुत दरसन कारन अब सब कोऊ पछितेहै। 
चतुर्भुजदास आस इतनी जो सुमिरत जनसु जनमु सिरेहै।" 


उपर्युक्त उल्लेखो के अतिरिक्त कवि ने विनय के पदो मे * श्री ग्रिरिधर लाल के सदैव 
निकट रहने की कामना कई स्थलों पर प्रकट की है जिनसे कवि की भक्ति की गहनता का 
परिचय मिलता है--- 


गोविन्ददास (स्वामी) विम्नलिखित पद मे गोविन्द स्वामी ने श्री गोस्वामी विट्वलनाथ 
जी की महिमा गाई है-- 


राम नट 


जो पे श्री विट्ठल रूप न धरते। 
तो कैसेक घोर कलियुग के महापतित निस्तरते। 





१--लेखक के निजी, चभुर्भुजदास पद संग्रह से, पद नं० ७१ । 
२-- करत हो सबब सयानी बात । 
>< >< > 
चतुर्भुजदास प्रभु गिरिधरत लाल सद्भा सदा बसों दिन रात । 
लेखक के निजी, चतुर्भुजदास पदसांग्रह से, पद नं० १०८॥। 
श्याप्त सुन्दर प्राण प्यारे छित जिन होउ न्यारे। 
नेक की ओट सीन ज्यों तलफत, इन नैदन के तारे। 
सुद्ु मुसिकात बंक अवलोकति झड़ि चलतद सहज में सुढारे । 
चत्रभुज प्रभु गिरिधर बानिक पर कोटिक सन्‍्मथ बारे । 
लेखक के निजी, चतुर्भुजदास पद संग्रह से, पद नं० ७८ ॥ 


१०४ 


है । इच 


अष्टछाप 


सेवा रीति प्रीति ब्रज जन की श्री मुख ते विस्तरते । 
श्री विट्रल नामु-अमृत जिन लीनो रसना सरस सुफलते। 
कीरति विसद सुनी जिनि श्रवणन बिश्व विषे परहरते । 
गोविन्द वलि दरसन जिनि पायो उम्गरि उमगि रस भरते |" 


निस्तलिखित पदो मे श्री गोस्वामी विट्रललाथ की महिमा का वर्खान कवि ने किया 
पदो से ज्ञात होता है कि ये पद श्री गुर्साई जी के जीवन-काल में ही लिखे गये थे-- 


राग सारखज्ू 


ऐसी प्रीति कहूँ नहीं देषी। 
जनुमति-सुत श्री वललभ सुत जैसी सेस सहस मुख जात न लेखी । 
आज्ञा माँगि चलत गोकुल को छिनु छितु झाँकि झरोखन देखी | 
सुनियत कथा जलद चातक की कुमुदिन चन्द चकोर विसेपी। 
इनको कियो सवै जिय भावत करत सिगार बिचित्र विशेषी। 
योविद गोवद्धंच पर माँगत विछरों पल जिन अर्द्ध निमेषी |" 


“5४ वेंप्णवन की वार्ता से ज्ञात होता है कि एक वार कृष्णदास अधिकारी ने 


श्रीविट्रलनाथ जी के लिए श्रीनाथ जी के दर्शन बन्द कर दिये थे | उन दिलो श्रीविद्वलनाथ 
जी, श्रीताथ जी के विरह से पीड़ित परासौली में रहने लगे और गोवर्द्धनताथ जी के मन्दिर 
के भरोखे की ओर चित्त लगाकर उनके दर्शन किया करते ये | गुसाई जी के इसी विरह 
का वर्णन गोविन्द स्वामी ने निम्नलिखित पद में किया है--- 


राग सारज्ध 


चितवत रहत सदा गोकुल तन 
वार वार खिरकी छल झाँकत अति आतुर पुलकित मन । 
नरम सखा सुष चाहत है भरत कमल दल लोचन। 
ताही समें मिले री गोविन्द प्रभु कुमर बिरह दुख मोचन 





है २४ के निजी, गोविन्द स्वामी के पद संग्रह से, पद नं० &१। 
-लेखदर च्पे गो हि 

हे के निजी, गोविन्द स्वामी के पद संग्रह से, पद नं० ६६। 
“ञत्रष्टछाप, डा० घीरेन्द्र वर्मा, पुृ० रेड । 


अप्दछाप, काँक्रौली, पु० २२७ ।॥ 


४-लेखक के लिजी, गोविन्द स्वामी पद संग्रह से, पद चं० ६७१ 


अध्ययन के सूत्र १०४५ 


निस्तलिखित पद में गोविन्द स्वामी ने अपने गुरु श्रीविद्रलनाथ जी के पिता श्री- 
वल्लभाचार्य के ईइवर-रूप की महिमा उनकी भक्ति और स्षेवा-प्रकार तथा गोस्वामी णी के 
सात पुत्रों की महिमा का वर्णान किया है। इस पद से यह भी सिद्ध होता है कि गोविन्द 
स्वामी सस्वत्‌ १६२८ वि०, गुर्साँई जी के सातवे पुत्र श्री घनश्याम जी के जन्म-समय तक 
जीवित थे । 


राग बिलावल 


श्रीवललभ सुख कारी, पुरुषोत्तम लीला अवतारी। 
काल अकाल ते न्यारे, रस निधि प्रेमभक्ति प्रतिपारे ! 


छ्त्द्‌ 


प्रेम भक्ति पुष्टि मर्याद सीमा, श्रवण कीत॑त रमना । 
युगल चरण सेवा नित अचंन, प्रीति पूर्वक वदना । 
दासत्व सख्य सदा निवेदन, अखिल आनन्द धारी। 
गोविन्द प्रभु गिरिराज उद्धरण, श्रीवल्लभ सुखकारी । 


युगल रसिक सिर मोरे, नव नागर नृूप ननन्‍्द किशोरे । 
वेद परम रुचि राजे, गिरिधर टहुल महल बिच साजे । 


छ्च्द्‌ 


साजे जु टहल महल निरंतर नृपति निज जन कारने । 
श्रुद्धार भोजन सुमन शब्या, ललित गिरवर धारने । 
गुन॒ गाव नित्य सुतात मानों, अस सामल गोरे। 
गोविन्द प्रभु गिरिराज उद्धरण युगल रसिक सिर मोरें। 
गुण निधि श्री गिरिधारी', पुरण पुरुषोत्तम भक्त हिंतका री । 
करुणा किये पति परम उदार अवलोकित ग्रुण पतित उद्धार । 
छ्न्द 
पृतित उद्धारन विश्व तारन सकल सुरनर सेवई । 
गुन गाय 'गोविन्दराय', राजा, वालक्ृष्ण” सुदेवई। 
भये श्री 'वल्लभराय',रघुपति',श्री यढुपति' सामल घन । 
गोविन्द प्रभु गिरिराज उद्धरण गुण-निधि श्री गिरिवरन | 
१--वर्षोत्सव कीतेन संग्रह, भाग दो, लल्जुभाई छेंगनलाल देखाई, पु० २६१० । 
१४ 
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उपर्युक्त आत्मचारित्रिक उल्लेखों के अतिरिक्त और कोई उल्लेख अपने जीवन तथा 
रचना के विषय में कवि ने अपने पदों मे नही किया | 


अन्य अष्ट्छाप कवियों की तरह छीत स्वामी जी ने भी उन पदों मे जो हमे उपलब्ध 
हुये हैं, अपन्रा कोई महत्त्वपूर्णा परिचय नहीं दिया है। उन्होने कुछ पदो में अपने युद श्री 
विट्वलनाथ जी की तथा ब्रज की महिमा, श्री वल्लभाचार्य जी की 
छीतदास (स्वामी ) स्तुति और गोस्वामी जी के सात पुत्रों की बधाई का गान किया है । 
इन पदों से कवि की ग्रुरु-भक्ति तथा उसकी जीवन-स्थिति का कुछ 

परिचय अवश्य मिलता है । 


निम्नलिखित पद मे कवि अपने गुर विद्वलनाथ जी की महिसा का कथन करते हुए 
कहा है,--“मैं इस संसार-सागर मे वहा जाता था, श्री गुर्साई जी से मेरा उद्धार किया ।” 


राग गौरी 


हो चरनातपत्र की दैयों 
कृपा सिन्धु श्री वललभननन्‍्दन वह्यों जात राख्यों गहि बयां । 
तव नख चंद्र सरद मण्डल छवि हरति ताप सुमरति मन मैयाँ ।* 
छीत स्वामी गिरिवरन श्री विट्ठल सुजस बखान सकति सुत नैयाँ।* 


निम्नलिखित पद में कवि मे उल्लेख किया है,--मैं श्री विद्डलवाथ जी को छलने के 
लिये आया था । उस समय मेरे मन मे अभिमाच बैठा हुआ था, परन्तु ग्रु्ाई जी ने मुझे 
देखते ही अपना लिया ।”” 


राग विहाग 


भई अब गिरिधर सों पेचान 
कपट रूपधरि छलिवे आयो पुरुषोत्तम नहिं जान। 
छोटो बड़ो कछ नहिं जान्यौ छाइ रह्यो अभिमान ।# 
छीत स्वामी देखत अपनायो विट्ठुल कृपा निधान ।* 





१--लेखक के निजी छीतस्वामी-पद-संग्रह से, पद त० ४ड | 
#* (पाठा०) चव चख चन्द्र शरद राका ससि हरत ताप सुसिरत सनमहियाँ। 
२-लेखक के निजी, छीतस्वामी-पद-सद्भ हु से, पद तं० ४६ । 
#“पादा०--पझ्ज्ञाव 
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यह पद 'अणष्ठ सखान की वार्ता! के अन्तर्गत छीतसस्‍्वामी की वार्ता में भी दिया हुआ है और 
इस पद में कहे हुये कवि के छल” की कथा भी इस वार्ता मे है। इसी प्रकार-- 


राग रामकली 


श्री वललभ तन मन, श्री वललभ सर्वेस्व में, 
पाये श्री वल्लभ प्रभु चिता मणि मेरे। 
श्री वल्लभ मम ध्यान, ज्ञान श्री वल्लभ विन भजु न, 
आनतश्री वललभ है सूख निधान प्राण जीवन केरे ।" 


और “जय जय श्री वल्‍लभ नन्‍्द' आदि कई पदों में उन्होंने आचार्य श्री वल्लभ प्रभु 
और ग्रुसाई श्री विद्ुलनाथ जी की स्तुति की है । 


निम्नलिखित पद में छीतस्वामी ने गोस्वामी जी के सात पुत्रों की बधाई गाई है :- 


रागदेव गन्धार 
विहरत सातों रूप धरे । 
श्री गिरिधर' श्री वल्लभ नंदन, ह्विज कुल भक्ति बरें। 
श्री 'गिरिधर” राजाघिराज ब्रजराज उदोत करें। 
श्री गोविंद” इल्दु जग किरननि, सींचत सुधा घरे। 
'बालकृष्ण” लोचन बिसाल लखि मन्मथ कोटि टरे। 
गुण लावण्य दयालु कृपानिधि गोकुलनाथ! भर! 
श्री रघृपति” 'जदुपति” घनसावल” मुनिजन सरन पर। 
छीतस्वामी गिरिधरन श्री विद्ठल जिहि भजि अधम तरें।* 


निम्नलिखित पद में कवि ने अपने ब्रज-प्रेम का वर्रान किया है :-: 


राग गौरी 
अहो विधिना! तोपै अँचरा पसारि मांगौं जनम जनम दीजो मोहिं याही ब्रज वसिवो । 
अहीर की जाति समीप नन्‍्दघर, हेरि हेरि स्थाम सुभग घरी घरी हँसिवों। 
दि के दान मिस ब्रज की वीथिन झकझोरन अंग अंग को परसिबों है 
छीतस्वामी गिरिधरन श्री विट्ल सरद रैव रस रास विलसिबो। 


१--लेखक के निजी, छीतस्वामी-पद-संग्रह से, पद नं० ५१ । 
२--लेखक के निजी, छीतस्वामी-पद-संग्रह से, पद चं० ५३,। 
३-लेखक के निजी छीतस्वामी-पद-संप्रहु से, पद चं० ३६ । 
४--लेखक के निजी, छीतस्वामी-पद-सं ग्रह से, पद नें? ४३ । 


१०८ अष्टछाप 


निम्नलिखित पद में कवि ने अपने गुरु श्री विदुलनाथ जी में अनन्य भक्ति प्रकट 
की है और यह भी कहा है कि श्री विद्ृलनाथ की शरण में आने के बाद कासी' जाकर 
अब क्या करूँ। नागरीदास ने छीतस्वामी को वल्लभसम्प्रदाय में आने से पहले “शैव” 
लिखा है । कासी' जाने के उल्लेख से यह घ्वनि निकलती है कि अब काशी विश्वनाथ को 
उपासना से कवि को कोई प्रयोजन नहीं, जब उसे आत्मतुप्टि गो० विट्ठुलनाथ जी के 
उपदेश से ही मिल गई । नागरीदास जी के कथन की पुष्टि, किसी हद तक, इस पद से 
की जा सकती है-- 


राग नट 


हम तो विट्वुल नाथ उपासी । 
सदा सेउँ श्री वलल्‍लभ नंदव जाइ करों कहा कांसी । 
इन्हे छाँड़ि जो और घाव सो कहिये असुरासी। 
छीत स्वामी गिरिधरन श्री विद्रुल, वानी निगम प्रकासी ।*९ 
ख--प्राचीन बाह्य अष्टछाप कवियों के जीवत-चरित्र तथा रचना का परिचय देनेवाले 


आधार प्राचीच वाह्य आधारभूत ग्रन्थों में मुख्य निम्नलिखित 
प्र्थ्‌ हैं--- 


१--भक्तमाल । २--भक्तमाल पर. प्रियादास की तथा अन्य 
टीकाएँ. (रामरसिकावली, महाराज 
रघुराजसिहकृत, भक्त विनोद, कवि 
सिर्याँसिह-कृत ।) 


३--भक्त नामावलि । ४--८४ वैष्णावन की वार्ता । 
५--२१२--वैष्णवन की वार्ता । ६--अष्ट्सखान की वार्ता । 
७--्री गुसाईं जी के सेवकन की वार्ता।  ८--चौरासी भक्त ताममाला, सन्‍्तदास-कृत । 
६--वल्लभ-दिग्विजय । १०--सम्प्रदाय-कल्पत्गुम । 
११--निजवार्ता, घर वार्ता तथा चौरासी १२--श्री गोवर्धननाथ जी के प्राक्ट्य की 
वैठकन के चरित्र । वार्ता । 
१३--श्रो द्वारिकानाथ जी के प्राक्‍ट्य की १४--ओऔ गरिरघरलाल जी महाराज के १२० 
वार्ता । वचनामृत । 
१५--नागर-सम्रुल्चय । १६--आइने अकबरी । 
१७--मुन्तखिव उलतवारिख । १८--मुन्शियात्त अब्दुलफ़जल । 
१६--मूल ग्रुसाई चरित । २०--ब्यास-वाणी । 





१लेखक के निजो, छीतस्वामी-पद-संग्रह से, पद सं० ४२। 
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रे 


इस ग्रतच्थ की रचता सवत्‌ १६८० विक्रमी के लगभग हुई । भक्तमाल” के रचयिता 

नाभादास जी अष्टछाप-कवियों के समकालीन रामोपासक भक्त थे, उन्होंने अपने समय के 

पूर्ववर्ती तथा समकालीन भक्तों के युण-गान किये है । नाभादास जी 

भक्तमाल ते जो वृत्तान्त इस ग्रन्थ मे दिये है, वे बहुत अपूर्णा और केवल 

भक्तों की महिसा-यूचक है, फिर भी हिन्दी के भक्‍त कवियों का 

जो कुछ भी वृत्तान्त इस ग्रन्थ मे दिया हुआ है, वह ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत महत्त्वपूर्ण है। 
इस ग्रन्थ को हिन्दी के सभी विद्वानों ने प्रामाणिक माना है । 


अष्टछाप के भक्त, सूरदास के समकालीन तथा उनके समय से कुछ आगे-पीछे सूर 
नाम के अन्य भक्त कवि भी हो गये है । इन कई सूर” भक्‍तो का विवरण नाभादास जी ने 
भी अपने भकतमाल ग्रन्थ मे दिया है जो संक्षेप में यहाँ दिया जाता है। 


विल्वमज्भुल सूरदास---ताभादासकृत भक्तमाल में विल्वमज्भजुल सूरदास के विपय मे 
लिखा है,---विल्वमज्भुल जी कृष्ण के परम कृपापात्र सद्भुलस्वरूप हैं। उन्होंने श्रीकृष्ण 
करूणामृत' नामक ग्रन्थ अनुच्छि्ट रूप में लिखा है । यह ग्रन्थ रसिक जनों का जीवन है। 
भगवान्‌ ने एक बार इनको अपना हाथ पकडाया और फिर छुटा लिया, तब इन्होंने कहा कि 
हे भगवन्‌ ! आप हाथ से चले गये तो क्या हुआ हृदय से आप जाये तव जानू । चिन्तामरि 
वेश्या के सद्भ से इनकी लौकिक विपय से विरक्ति हुई और फिर उन्होंने ब्रज-वधुओ की केलि 
का अद्भुत वर्णात किया ।7 


नाभादास जी के उपर्य क्त वृत्तान्त पर, प्रियादास ने भी, इनके जीवन की कुछ घटनाएँ 
बढ़ाकर, इनका परिचय दिया है । वे कहते हैं--कष्ण वेणा नामक नदी के तट पर ब्राह्मण 
कुल में इनका जन्म हुआ | ये चिन्तामरि वेच्या के प्रेम में एक वार फंस गये | एक दिन 


_ 
सर 


अपने पिता के श्राद्व के कारण ये अपनी प्रेमिका से दित भर अलग रहे। रात्रि को उमडती 





नोट-नन्ददास के जीवन से सम्बन्ध रखनेवाले निम्नलिखित ग्रन्थ, सोरों, जिला एटा 
में परिडत गोविन्दवल्लभ भट्ट जी के पास हैं। इन ब्रन्थों को हिन्दी के विद्वानों 
ने सन्‍्देह की दृष्टि से देखा है। लेखक ने भी एक वार इन त्रन्यों को देखा था । 
ग्रस्थों की फिर से जाँच करने के लिए प्रयत्न करने पर भी, वे लेखक को नहीं 
मिल सके । इसलिए इन ग्रन्यों से सम्बन्धित नन्‍द॒दास-विषयक्त सूचना तथा ग्रन्थों 
का परिचय, इस पुस्तक के परिशिष्ट भाग में दिया जाता है । इस सामग्री पर, 
बिना फिर से परीक्षा किये, निर्याय देवा लेखक उचित नहीं समझता । 

ग्रन्थ--१, रत्तावली चरित।! २, रत्नावली दोहा-संग्रह। २. सूकर-क्षेत्र-माहात्म्य 

४. वर्ष फल | ५ रामचरितसानस की हस्तलिखित प्रति । 
१--भक्तमाल, भक्तिसुधा-स्वाद-तिलक, रूपकला, पु० रेछरे | 


हुई सरिता को एक मुर्दे के सहारे पार कर चिन्तामणि के घर पहुँचे । वहाँ द्वार बच्द था। 
घर पर लटके हुये एक सर्प को पकड़कर ये अटारी पर चढ़ गये । चिन्तामरणि से मिलने पर, 
उसके भर्त्सनापूर्णा प्रवोधन से इचका मोह छूटा । ये तुरन्त वहाँ से चल दिये और भटकते- 
भठकते एक महात्मा सोमगिरि के शिष्य हो गये । यही पर भक्ति-भाव इनके हृदय में जाग्रत 
हुआ । एक बार मोह की प्रवलता में ये फिर फैंस गये और एक रूपवती ज्नी पर जासकत हो 
गये । वहाँ भी इन्हे भर्त्सता और प्रवोध मिले । उसी समय इन्होंने सूजे” से, लोक-रूप मे 
फँंसनेवाली अपनी दोनो आँखें फोड डालीं, और कृष्णा का स्मरण करते हुये घूमने लगे। उसी 
समय एक वन मे इसका हाथ कृष्णने पकडा था । फिर ये दृन्दावन में रहने लगे तथा युगल 
स्वरूप की उपासना करने लगे | एक बार चिन्तामरिं वेश्या प्रेम से खिंचकर इनके पास जाई 
ओर वह इनके प्रभाव से अपने पूर्वक्ृत्यों का प्रायश्चित्त कर भक्ता वन गई। 

सूरजदास---भक्तमाल,” छप्पय नं० ३६, में ताभादास जी ने एक सूरजदास भक्त 
का विवरण दिया है | इनके विषय में उक्त छन्द मे लिखा है कि 'सूरज भक्त, कृष्णदास 
पयहारी के शिष्य थे और श्री सीताराम के उपासक भक्त थे ।””* नागरी प्रचारिणी सभा 
की खोज रिपोर्टर भे सूरजदास-कृत दो ग्रन्थों के नाम, “रामजन्म” तथा एकादशी माहात्मूय/ 
दिये हुए हैं । सम्भव है कि वे कृष्णादास पयहारी के शिष्य तथा रामोपासक भक्त कवि के ही 
हारा रचित हों । इन प्रन्थो पर आगे विचार किया जायगा | भक्तमाल के छप्पय चं० ६८ 
में भी एक और सूरज नाम के भक्त का उल्लेख हुआ है । 


सूरदास मदतमोहन--भक्‍तमाल में सूरदास मदनमोहन का उल्लेख छप्पय नं० १२६ 
में हुआ है । उनके विषय में नाभादास जी कहते हैं, इनके सूरदास नाम के साथ “मदन- 
मोहन! का अटल वन्वन वँधा हुआ है। ये गान विद्या तथा काव्यरचना में अत्यन्त प्रवीण हैं 
और सवके साथ सुहृदसाव रखनेवाले हैं तथा सहचरी राघा जी के अवतार हैं । 





१-भक्तमाल, भक्तिसुधा-स्वाद-तिलक, रूपकला, पृ० ३७४-३८३। 
ओीवल्लभाचार्य जी के जीवन-वृत्तान्त के साथ वैष्णव वार्ताओं तथा 'बल्लभ- 
दिग्विजय ग्रन्थ में, एक द्राविड देशीय विल्वमड्भल का उल्लेख है। कॉकरोौली में 
लेखक को ज्ञात हुआ कि गुजरात में भी अरष्टछापों सूरदास के श्रतिरिकत एक 
ओर सूर के गुजराती तया ब्रज-भाषा-सिश्चित पद प्रचलित हैं। तथा, 'काँकरोली 
का इतिहास' नामक पुस्तक के पृ० ४० फुटनोट पर, तीन विल्वमड्भरल नाम के 
सुरभवतों का उल्लेख है । ह 
२-भवतसाल छुन्द नं० २९, भवित सुधाध्वाद-तिलक, रूपकला, पृ० ३१४॥। 
३--मा० प्र० स० खो० रि०, सन्‌ १६१७:१६ ६०, चं० १८७ ए तथा नं० १८७ वी। 


अध्ययन के सूच १११ 


थे राघाकृष्ण के उपासक और रासरस के अधिकारी हैं। नवरसो में से आपने शुद्भार रस 
का विशेष गान किया है, इनकी कविता चारो ओर विख्यात है ४” 


नाभा जी के इस वृत्तात्त पर प्रियादास जी टीका करते हैं,--“यज्यपि इनके नेत्र थे, 
जो कमलदल के समान सुन्दर थे, फिर भी आपका नाम सूरदास था। ये दिल्लीपति की ओर 
से लखनऊ के निकटवर्ती स्‍थान सरडीले के अमीन थे । ईश्वर मे इनकी विश्येप प्रीति थी 
और ये साधु-सन्तो के बडे भक्त थे । एक वार इन्होंने बादशाह का तेरह लाख द्रव्य साथुओं 
को खिला दिया और वाद्शाह के पास इन्होंने यैलियो मे यह पद लिखकर भेज दिया-- 


तेरह लाख संडीले उपजे,सब साधुन मिलि गठके, 
सूरदास मदनमोहन मिलि वृन्दावन को सटके” ।*९ 


प्रियादास जी आगे लिखते है--/जब टोडरमल को यह वृत्तान्त ज्ञात हुआ तो उसने 
सूरदास मदनमोहन को दुन्दावन से पकड़वा मँंग्राया और उन्हें कारागार में डाल दिया । 
और जव अकबर को यह वात ज्ञात हुई तो उसने उन्हे क्षमा कर दिया और इनकी भव्िति- 
भावना से वह बहुत प्रभावित हुआ ।”रै 


सूरदास मदतमोहन के अनेक पद वैष्णव-कोर्तन-संग्रहो में मिलते है। नाम इनका 

भी सूरदास था, परल्तु इनके समस्त पदों मे सूरदास मदतमोहन” की ,छाप मिलती है। 

'आइने अकवरी' तथा भमुन्तखिब उत्तवारीख” में जिस लखनवी रामदांस के प्रुत्न सूरदास का 

उल्लेख है और जिसका अकबरी दरबार से सम्बन्ध बताया गया है, लेखक की समझ मे, वह 
यही भक्त सूरदास मदवमोहल है । इस विषय मे आगे और विचार किया जायगा। 


अष्टछापी सूरदास--नाभादास जी ने अष्टछापी सूरदास के जन्म, जन्म-स्थान, वंश, 
जाति आदि के विषय मे कुछ वहीं कहा । उन्होंने केवल एक छप्पय मे उतकी भक्ति और 
काव्य की प्रशसा की है । वे कहते है, ऐसा कौच व्यक्ति है जो सूरदास जी के कवित्त को 
सुनकर प्रशंसा में सिर न हिला दे । उनकी कविता मे सुन्दर उक्तियाँ, चोज, अनुठे अनुप्रास 
और सुन्दर शब्द-चयन है । कविता मे आदि से अन्त तक प्रेम के भाव का निर्वाह किया गया 
है । उनकी कविता में अदुघ्भुत भर्थ-ग्राम्भीर्य और मुम्धकारी तुक है। ईश्वर ने उनको दिव्य- 
दृष्टि दी है और इनके हृदय मे हरि की लीला प्रतिभासित होती है । इन्होंने कृष्ण के जन्म, 
कर्म, गुर और रूप सबको अपनी दिव्य दृष्टि से देखा और अपनी रसवा से उन्हें प्रकाशित 





१---भक्तमाल, छन्द नं? १२६, भक्ति-सुधात्वाद-तिलक, रूपकला, पू० ७५१॥। 
२--नागर-समुच्चय, श्रृज्धार-सागर पद प्रसद्भमाला, पूृ० २२३ । 
३०-भक्तमाल, भविंत सुधास्वाद-तिलक, रूपकला, पूृ० ७५२.७२६ तक । 


११२ अष्टछाप 


किया । जो कोई सूर के गाये हुये भगवद्‌-ग्रुणो को सुनेगा, उसकी वुद्धि विभल हो जायगी ॥४?१ 
इस कथन मे नाभादास जी ने सूर-लिखित ग्रन्थों की सूची नहीं दी । 


प्रमानन्ददास---भक्तमाल” मे चार परमाननदो का उल्लेख है--दो, परमानन्द जी, 
एक, परमाननद जी सारंग और एक, परमानन्द दास । नाभादास जीने स्वतन्त्र छद्द में 
केवल एक परमानन्द जी सारज्ज का ही दृत्तान्त दिया है । छुप्पय" न० ४४५ में श्री मदभागवत 
के प्रसिद्ध टीकाकार श्री श्रीधरस्वामी का वृत्तान्त देते हुये नाभादास जी ने श्रीवरस्वामी के 
गुरु प्रमानन्द जी का उल्लेख किया है । ये परमानन्द जी अप्टछाप के प्रमानन्ददास नही हैं। 
भक्‍तमाल के छप्पयरे १५१ में एक महात्मा टीला जी? का वृत्तान्त दिया हुआ है। उसी 
छत्द मे नाभा जी ने लिखा है कि श्री टीला जी के शिष्य श्री लाहा जी हुये और उनके पुत्र 
श्री प्रमानन्द दास जी जगत में एक विख्यात योगी हुये । वाभादास जी ने इन परमानन्ददास 
जी का वर्णन वर्तमानकालिक क्रिया में किया हैं। इससे सिद्ध होता है कि टीला जी” से 
सम्वन्धित परमानन्ददासजी भी नाभादास के समकालीन व्यक्ति तो थे, परन्तु ये परमानन्ददास 
जो अप्टछापवाले भक्त कवि परमानन्ददास नहीं हो सकते, क्योकि ताभादास जी ने उन्हें 
जगत-विख्यात योगी” लिखा है । 

भक्‍्तमाल से नाभादास जी ने भगवदु-भक्तों और सन्तो के ठहरने की कुछ चौकियोईं 
(स्थानों) का वर्शन किया है। उसमे एक चौकी को उन्होंने परमानन्द जी का स्थान 


१- सूर कवित सुनि कौत कवि जो नह शिर चालस कर। 
उक्ति चीज अनुप्रास वरन श्रस्थित अति भारी । 
वचन प्रातिनिर्वाह अर्थ श्रदुभुत तुकधारी ॥ 
प्रतिबिबित दिव्यद॒ष्टि हुदय हरिलीला भासी 
जन्म कर्मगुरा रूप से रसना परकासी । 
विसल बुद्धि गुण और की जो यह गुर श्रवरानि धरे । 
सुर कवित सुनि कौन कवि जो तहि शिर चालन करे। 
भक्‍तमाल, छप्पय न० ७३, भव्ति-सुधास्वाद-तिलक, रूपकला, पृ० ५६३। 
२--प रमानन्द प्रसाद ते साधों सुकर सुधार दियौ, डे 
श्रीधर जी भागोत में, परम घरम निरने कियो। 
भक्तमाल, भक्ति-सुधास्वाद-तिलक, रूपकला, प० ३७१ । 
३--भरत खर्‌ड भूधर सुमेर, टीला लाहा की पद्धति प्रकट, 
अगज परमानन्ददास जोगी जग जागे, 
खरतर, खेम, उदार ध्यात केसो हरिजन श्रनुरागे 
भक्तमाल, भक्ति-सुधास्वाद तिलक, रूपकला, पृ० ८४३ । 
४--दासनि के दासत्त कौ चोकस चौको ए सड़ी। 
>< र< भर 
र्‌ >< 
ओऔली परमानन्द के घ्वजा सबल धर्स की गड़ी । 
दासनि के दासतत की चोकस चौको ए सड़ी ॥ 
भवतमाल, भक्ति सुधास्वाद तिलक, रूपकला, छन्द १६६ पु० घछप । 


अध्ययन के सूत्र ११३ 


बताया है और कहा है कि औली”-निवासी प्रमानन्द जी के द्वार पर, धर्म की सबल ध्वजा 
गढ़ी हुई है । औली” स्थान की स्थिति लेखक को ज्ञात नही है, परन्तु इतना अवश्य कहा 
जा सकता है कि अष्टछाप के परमानन्ददास यद्यपि सन्‍त और भक्तसेवी थे, परन्तु उनके द्वार 
पर मर्यादा-धर्म की ध्वजा नहीं फहराती थी, क्योकि वे पुष्टि-मार्यीय भक्त थे । वार्ता जैसे 
अधिक विश्व॒स्त प्रमाणों से ज्ञात होता है कि परमानन्ददास कुछ समय कन्नौज में अपने 
पिता के साथ ग्रहस्थी मे रहने के बाद घर से वैराग्य लेकर श्री नाथ जी की भरणा में चले 
आये थे और फिर अपने जीवन के अन्त समय तक वही रहें । अष्टछापवाले प्रमानन्ददास 
की भक्ति-पद्धति मर्यादा-धर्म की उपेक्षा रखनेवाली भक्ति थी। दूसरे, वे कन्नौज के रहनेवाले 
थे | इसलिए औली ग्राम-निवासी परमानन्ददास अष्टछाप के प्रमानन्ददास नहीं हो सकते, 
हाँ, भक्तमाल” में कहे हुये परमानन्दों से इनके नाम का साम्य अष्टछापी परमाननन्‍्ददास के 
साथ अवश्य है । 


भक्‍तमाल' के छप्पय नं० ७४ में ? परमानन्द सारज्ज' का वृत्तान्त इस प्रकार दिया 
है,---द्वापर मे जैसे गोपियो की रीति थी, उसी प्रकार परमानन्द जी भी कलियुग मे प्रेम की 
ध्वजा हुये । इन्होंने बाल, पौगएड और किशोर कृष्ण की गोप-लीलाओ का गान किया है। 
इनके इस कार्य के करने मे भारचर्य ही क्या है क्योकि ये कृष्ण के पूर्व के सखा ही थे। 
आपके नेत्रों से प्रेमवारि सदा वहता रहता है और शरीर सदैव प्रेमपुलकित रहता है। 
इनकी उदार वाणी सदा गदगद रहती है और श्याम-शोभा के जल से तन-मन्त गीला 
रहता है । इनकी सारज्भ छाप है। इनका काव्य सुनने मात्र से प्रेम का आवेश उत्पन्न 
करता है” 


उपर्युक्त वृत्तात्त 'चौरासी वार्ता! में अष्ठछापी परमानन्‍्ददास के विषय मे दिये हुये 
वृत्तान्त से मिलता है। नाभादासजी ने परमानन्द सारज्भ” के काव्य की जो विशेषताएँ 
वताई है वे अष्टछापी प्रमानन्ददास के काव्य में भी मिलती हैं। केवल एक वात नहीं 
मिलती, वह है 'सारज्ध छाप ।” परमानन्ददास जी के जितने पद उपलब्ध है उनमे दो तीन 





१--त्रज वध्‌ रीति कलियुग विषे, परमानन्द भयों प्रेसकेत । 
पौगंड बाल कैसोर गोप लीला सब गाई । 
अचरज कहा यह वात हुती पहिलो जु सखाई । 


नैननि नीर प्रवाह, रहत रोमांच रैन दिन । 
गद्गद गिरा उदार स्याम शोभा भीज्यों तन । 


सारज्भ छाप ताकी भई, श्रवण सुनत आवेस देत । 
त्रज चध्‌ रीति कलियुग विषे परमानन्द भयो प्रेमकेत । 
भकक्‍तमाल, भव्ति-सुधास्वाद तिलक, रूपकला, पृ० ५६९५॥। 


१० 
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पदों मे ही लेखक ते कवि के नाम के साथ सारज्भध शब्द देखा है, अत्यथा सारजु चब्द 
पदो मे नही आता । इतनी वात अवश्य देखने मे आती है कि परमानन्ददास के आधे 
अधिक पद सारज्भ राग मे लिखे हुवे हैं । 


इनके विपय मे अन्य कोई दृत्तान्त नाभादास जी ने नही दिया। उन्होंने उक्त छंद में केवल 
यह कहकर,--- कलियुग में ये भगवद्सकत दूसरों के उपकार मे सलस्त कामघेनु क्के 
समान है,” * कुम्मनदास जी का उदार भक्तो मे नाम लिया है । भकतमाल मे उनके ग्रत्थो के 
विषय में कोई परिचय नही दिया गया है । 


कृष्णदास--नाभादास-कृत भक्तमाल से छः कृष्णादासो का परिचय दिया हुआ है । 

१, कृष्णदास पयहारी । २. कृष्णदास ब्रह्मचारी । ३. क्ृष्णादास पणिडित । ४. ढेप्णदास 
चालक । ५. कृष्णादास। ६. कृप्णादास | कृष्णदासरें पयहारी रामानन्दी सम्प्रदाय के थे 
जिनकी शिष्य-परम्परा में श्री अमग्रदास जी, भक्तमाल के रचयिता श्री नाभादास जी, आदि 
भक्त हुये । डाक्टर ग्रीयर्सन ने भ्रमवश कृष्णदास पयहारी को अप्टछाप के कृष्णदास मान 
लिया है । वास्तव मे ये अष्टछाप के वल्लभ-सम्प्रदायी सक्त न थे। कृष्णुदास ब्रह्मचारीऋ 
सनातन जी के शिष्य वृन्दावन मे रहते थे । ये भी अष्टछाप के ऋष्णादास नहीं है। कृप्टादास"* 
परण्डित का उल्लेख भी नाभादासजी ने कृष्णदास ब्रह्मचारी के साथ किया है और कहा है, ये 
भी वृन्दावन की माधुरी का आस्वादन करते थे !! क्ृष्णादास* चालक के विपय नें नाभादास 
जी ने लिखा है, “श्री कष्णदास चालक की चर्चरी छन्द की कविता चारो ओर समुद्रपर्यन्त 
विख्यात हुई | उसी चर्चरी छन्द मे उन्होंने “रास पद्चाघ्यायी', और “कृष्ण-रुक्मिणी-केलि' 
ग्रल्यो की रचना की । इनकी कविता मे 'बिरिराजघरन' की छाप रहती थी । आपकी वाणी 





१--ते भ्रुज साधो कहा दुराए । 
है है ८ 
>< ॥ > 
जेहि भुज गोवर्धन राल्यो जिहि धुज कमला घर झ्ानी । 
जिहि भ्रुज कंसादिक रिपु मारे, परमानन्द प्रथ्ु सारद्भपानी । 
लेखक के निजी, परमानन्दास पद संग्रह से पृु० १३० पद न॑ ३०२१॥ 
२-पर श्रर्थ परायन भक्त थे, काम घेचु कलियुग के 
भवक्‍तमाल, भक्ततसुधास्वाद-तिलक, छुप्पय नं० €८। 
३-भकक्‍तसाल, भक्तिसुधास्वाद तिलक, रूप कला, छन्द नं० ६८ । 
४--और ५-भकक्‍तसाल, भक्तिसुधाध्वाद-तिलक, छुप्पय न॑ &४। 
६--भक्‍तमाल, भक्‍्तिसु धास्वाद तिलक, रूपकला, छुप्पय नं० १२४। 


अध्ययन के सूत्र ११५ 


गर्जन आ व जे 
मेघ-गर्जन के समान है जिसको सुनकर सन्त लोग मोर के समान प्रसन्न होते हैं ।”” अप्टछाप- 


वाले कृप्णदास की रचना न तो चर्चरी छन्द मे मिलती है और न उसमे ग्रिरिराजधरन की 
छाप ही है । इसलिए कृप्णदास चालक भी जप्ट्छापवाले क्ृप्णदास नहीं हैं । 


उक्त भक्तों के अतिरिक्त भक्तमाल में दो कृप्णादासों का और परिचय है, इनके 
नाम के सामने कोई विभेद-सूचक उपनाम नहीं जोंडा गया। छप्पय नं० १८० में नाभादास 
एक कृप्णदास के विषय में कहते हैं,--“थे खरूज सुनार के पुत्र और हरि-भक्त की रेणखु 
के उपासक है और नाचने-गाने मे बडे प्रदीरा हैं। इन्होंने अपनी भक्ति से राघालाल को 
रिभा लिया है ।” ये कृप्णदास भी कृप्णदास अधिकारी नही है, क्योकि इसका वंशपरिचय 
वार्ता में दिये हुये वंश-परिचय से नही मिलता । 


छप्पय नं० ८१ में नाभादास जी ने जिन कृप्णदास का परिचय दिया है, वे ही 
अप्टछ्याप के भक्त कवि और श्रीवल्लभाचार्य जी के गिय्य कृप्णदास अधिकारी हैं। नाभादास 
जी से इनके वर्णान मे इस उपर्युक्त वात को स्पप्ट कर दिया है। वे कहते हैं-- गिरघारी 
श्रीक्ृषप्ण ने कृप्णादास पर रीककर अपने नाम में साफा दिया। इनके गुरु श्रीवल्लभाचार्य 
जी ने जो भजन की रीति चलाई, उसमे ये पूर्ण और यरुणागर हुये । इनकी कविता निर्दोष 
और अनोखी होती थी और ये श्रीनाथ जी की सेवा में बडे प्रवीण थे । इनकी वाणी श्री- 
गोपाल जी के रूजस से अलंकृत रहती थी और उस वाणी की पणिडित लोग बडे आदर 
ने बन्दना करते थे । ये ब्रज की रज की आराघना करते थे और चित्त मे उसे सर्वस्व जान 
कर धारण करते थे । हरि-दासो का सदा साब्निष्य करते थे । ) श्रीराबाकृपष्ण के भजन का 
ही एकमात्र इनका हृढ़ ब्रत था ।”) इस वृत्तान्त से कृप्टादास जधिकारी का निम्नलिखित अल्प 
परिचय मिलता है:-- 


१--ये श्रीनाथ जी की सेवा करते थे । 
क्कल्ज्ज्»ण----लणथेफ$अफनन न,न नसना- 
१--अ्रथवा गोवर्धन पंत के सदा मिकट रहते थे । 
२--गिरिधरन रीकि कृष्णदास कौं नाम भॉक साकों दियो, 
ओवल्लभ गुरुत्त भजन सागर घुनन्नागर। 
कवित भनोख निर्दोष नाथ सेवा में नाथर, 
वानी बन्दित विदुष सुजस गोपाल अलंछत | 
ब्रज रज अति अराध्य वहै धारी संस चित। 
सानिध्य सदा हरिदासवर्य गौर स्थाम दृढ़ ब्रत लियोौ, 


गिरिधरन रीफि कृष्णादास कौ नाम सॉँसः साक्तौ दियो ! 
भक्‍्तमाल, भव्रित-सुधास्वाद-तिलक, पु० शु८१ 


११६ अष्टछाप 


२३--थे वललभ-सिद्धान्तो को तथा साम्प्रदायिक सेवा-विधि को पूर्ण रूप से 
जानते थे । 


३--कष्णदास के ग्रुरु श्रीवल्लभाचार्य जी थे । 


४--ये कवि थे और इनकी कविता निर्दोष होतीं थी । परशिडित लोग इनकी 
कविता का बादर करते थे । 


५--ये सदा भक्तों के सत्सड्भू भे रहते थे और ब्वज-श्रूमि के प्रति इनकी 
अगाघ श्रद्धा थी । 


६--ये राधा-कष्ण के युगल रूप के उपासक थे | 
नत्ददास---नाभादास जी नन्‍्ददास के समकालीन थे। उन्होंने जो कुछ दृत्तान्त 
तनन्‍्ददास के वारे में दिया है वह अवश्य विश्वसनीय हैं। 'भक्तमाल” में दो नन्‍ददासों का 
उल्लेख है । एक नन्ददास वरेली-निवासी और दूसरे रामपुर-निवासी ! बरेलीवाले नन्ददास 
जी का केवल एक पंक्ति में उल्लेख किया गया है. 


“नाभा ज्यों नन्ददास, मुई इक बच्छ जिवाई।?”* 


'भक्तमाल? मे दूसरे नत्ददास के विषय में निम्नलिखित छप्पय है-- 
लीला पद रस रीति ग्रन्थ रचना में नागर । 
सरस उक्ति जुत्त जुक्ति भक्ति रस गान उजागर । 
प्रचुर पयध लों सुजस रामपुर ग्राम निवासी । 
सकल सुकुल संबलित भक्त पद रेचु उपासी। 





१-- इसमें तन्ददास के काव्य-चिवेक आदि के विषय में कोई उल्लेख नहीं है। भवत्त- 
माल के टीकाकार प्रियादास जी ने इनके परिचय का एक कवित्त श्रपनी दीका 
में दिया है। इसका झ्राशय निम्नलिखित है-- 

तन्ददास ब्राह्मरा थे, और बरेली के रहनेवाले ये। वे परम भक्‍त थे और 
साधुन्‍सेवा में रहा करते थे । खेती करना उनका व्यवसाय था । परन्तु जो खेती 
की आ्राय आती, उसे वे साधु-सेवा में लगा दिया करते थे । एक दिन एक दुष्ट ने 
उससे बैर मानकर एक मरी हुई बछिया उनके खेत में डाल दो और उन पर 
हत्या का लाज्छवत लगाया । नन्‍्ददास जी ने इस बचछ्चिया को जिला दिया ॥ तब 

सब लोग उत्तकोी भक्ति के कायल हुये । 
भवक्‍तमाल, भवक्‍्ति-सुधास्वाद-त्तिलक, पु० ४६० । 


अध्ययन के सूत्र ११७ 


चतलहास॒ अग्रज सुहद परम प्रेम पय में पगे। 
श्री नन्ददास आनन्दनिधि, रसिक सु प्रभु हित रज्भू मगे।" 


ेु भक्तमाल के बरेलीवाले नन्‍्ददास अष्टछाप के प्रसिद्ध कवि नन्‍्ददास नहीं हो सकते; 
क्योंकि नन्‍्ददास के समकालीन भक्त नाभादास जी ने पहले छत्द में वर्शित भक्त की रचता 
और काव्य के विषय मे कुछ नही कहा है। दूसरे छन्द मे रामपुर वाले नन्‍्ददास के विषय में 
अष्टछापीय नच्ददास के सभी काव्यगुणों का उल्लेख पाया जाता है। छत्द की प्रथम पक्ति 
से विदित होता है कि नन्ददास जी रसिक थे । रसिक के अथ, माधुर्य-भाव से उपासना करने- 
वाला भक्त, और लौकिक शद्भार-भाव में आनन्द लेनेवाला व्यक्ति', दो हो सकते है | भक्ति- 
प्रेमरस का अपार समुद्र नन्ददास के हृदय में हिलोरे मारा करता था। इसी से भक्तमाल- 
रचयिता ने उन्हें रसिक कहा है। ननन्‍्ददास की रचनाओ को देखने से तथा उनके रसिको के 
संग से ज्ञात होता है कि ननन्‍्ददास वास्तव मे एक रसिक पुरुष थे। इच्होंने अपने हृदय के 
लौकिक रस को लोक से हटाकर भगवान्‌ श्रीकृष्ण की लीलाओ मे देखा था। इसी भाव से 
वे कृष्ण की भक्ति करते थे। उनकी लौकिक रसिकता भक्ति-रसिकता मे परिणत हो 
गई थी। 


भक्‍तमाल की दूसरी पक्ति से ज्ञात होता है कि नन्ददास ने दो प्रकार के ग्रन्थों की 
रचनाएँ की हैं--भगवात््‌ की लीला के पद तथा रस-रीति-प्रन्थ । भगवान्र की लीला के पद 
नत्ददास ने वहुत से लिखे हैं । “रस-रीति-ग्रन्थ-रचना में नागर” का अर्थ भवित-रस-रीति- 
ग्रन्थों की रचना में कुशल और काव्य-रस-रीति-प्रन्थ रचना में चतुर, दोनों हो सकता है । 
नन्‍्ददास के उपलब्ध ग्रन्थों को देखने से ज्ञात होता है कि उन्होंने काव्य-लक्षण ग्र्थो की 
परिपाटी पर भी कुछ रचनाएँ की हैं, यद्यपि काव्य-रचना के सभी अगो का लक्षण-सहित 
विवेचन नहीं किया है | इस कोटि के ग्रत्थों मे उनका “रस-मज्जलरी” ग्रन्थ आता है जो नायक- 
नायिका-भेद पर लिखा गया है । अनेकार्थ मकझ़्री' और “नाममाला” अनेक अर्थ तथा पर्याय- 
वाची झब्दों के कोप-ग्रन्थ है। 'रूप-मझ्लरी” काव्य-प्रन्थ हैं; परन्तु उसमे वर्णित हाव- 
भावों का चित्रण और बारह मासा” भी, काव्य-रीति-यन्य-पद्धति को ही लिये हुए हैं। 
इस प्रकार नाभा जी का नन्ददास को रस-रीति-श्रन्थ-रचना में चतुर कहना दोनों अर्थों 
में सिद्ध होता है। ननन्‍्ददास ने भक्ति-रस के लक्षण और भक्ति-रस की रचनाएं, दोनों 
लिखी हैं। इस प्रकार नाभा जी की यह पक्ति नन्ददास के स्वभाव और उनकी रचनाओं 
के विपय का परिचय देती है । नन्‍्ददास भक्त-कवि थे और साथ ही एक साधारण काव्य 


आचार भी । 





१--भक्तमाल, भक्ति-सु धास्वाद-तिलक, रूपकला, पृ० ६०९२ । 


श्श्ष अष्टछाप 


तृतीय पंक्ति में उनकी रचना के गुणो की प्रशंसा है--“उतकी सरस उत्तियाँ हैं |” 
“वे भक्ति-रस के गाने मे प्रसिद्ध हैं ।” इस कथन से सिद्ध होता है कि नन्‍्ददास उच्च कोटि 
के कवि और अच्छे गवये भी थे | यहाँ तक तो नाभा जी ने उनकी काव्य-रचता का परिचय 
दिया । आगे की पक्तियाँ उनकी जीवन-सम्बन्धी कुछ वातों पर प्रकाश डालती हैं, यथा-- 
“उसका यश समुद्र पर्यन्त व्याप्त है और वे रामपुर के रहनेवाले हैं ।”” 

“सकल सुकुल सम्बलित भक्त पद-रेनु उपासी”--पक्ति से ज्ञात होता है कि नच्ददास 
जी शुक्ल-वंश में उत्पन्न हुए ये । और उच्च बंश मे होते हुये भी, भक्तों को पदरज के, चाहे वे 
भक्त किसी भी जाति के क्यो न हों, उपासक थे। सुकुल सम्बलित? के अर्थ उच्च कुल मे 
उत्पन्न! और शुक्ल आस्पद वाले ब्राह्मण-कुल मे उत्पन्न”, दो हो सकते हैं । नन्‍्ददास के समय 
में, रामानन्द सम्प्रदाय के आचार्यों ने श्री वल्लभाचार्य जी ने, तथा अन्य सन्त भक्तों ने ब्राह्मण 
से लेकर नाई, चमार, डोम आदि सभी जातियो को, ऊँच-वीच का भेद हटाकर, भगवान्‌ की 
भक्ति का अधिकारी बनाया था | नन्‍्द्दास जी इतने उच्च कोटि के भक्त थे कि उन्होंने जाति- 
बच्चन तोडकर भक्तो की, चाहे वे किसी भी जाति के क्यो न हों, चररणा-घूलि शीश चढ़ाई 
थी । शुक्ल आस्पढ, कान्यकुन्ज, सरयूपारी तथा सनाव्य सभी ब्राह्मणों में होता है। नाभाजी 
ने इस विपय को स्पष्ट नहीं किया है कि नन्‍्ददास किस जाति के थे । “श्रीचद्धहास अग्रज, 
सुहृद, परम प्रेम पय मे पे,” मे “चन्द्रहास अग्रज सुहृद” का अर्थ लोगो ने कई प्रकार से किया 
हैं। ब्रज-माधुरी-सार” के संकलनकर्ता श्री वियोगी हरि जी ने नन्‍्ददास को चन्द्रहास के बडे 
भाई का मित्र माना है। इस अर्थ के अनुसार चच्दहास उस समय के कोई प्रसिद्ध व्यक्ति होने 
चाहिएँ, क्योकि नाभाजी इस कथन के अनुसार सीधे शब्दों में नन्‍्ददास के मित्र का नाम न 
देकर मित्र के छोटे भाई चन्द्रहास का नाम देते हैं। चच्द्रहास उस समय के कोई भक्त न थे 
जौर इतिहास मे भी चबन्धहास नाम का कोई प्रसिद्ध व्यक्ति सुनने में सही आता । इसलिए 
उपयु क्त अर्थ ठीक नही जँचता । राजा प्रतापसिह ने भक्त कल्पद्रुम मे इस पंक्ति के आधार पर 
“तन्ददास को चन्द्रहास का पुत्र" लिखा है !” लेखक के विचार से इस पक्ति का सीधा अर्थ 
यही है कि नन्ददास चल्धहास के बडे भाई थे । 


चतुर्भज दास---ताभादासजी ने “भक्तमाल' मे अष्टछाप के चतुर्भुजदासजी का कोई 
इंतान्त नही दिया, उन्होंने अन्य दो चतुर्भुज जी का वर्णन दिया है, एक करौली के राजा 
चतुभुज जी” का तथा दूसरे श्रीहितहरिवंश जी के शिष्य, परम भक्त और कवि, चतुर्भुज जी * 
का । हितहरिवंश जी के शिप्य चतुर्भुज जी की भक्ति और उनके काव्य की प्रशंसा नाभादास 





१-भक्‍त-कल्प द्रम', श्री प्रतापसिह, पृ० ११४॥। 
२-भक्‍तमाल, नक्तिसुधास्वाद-तिलक, रूप कला, छूं० ११४, पृ० ७१३ ॥ 
३-भकक्‍तमाल, भक्षितसुधास्वाद-तिलक, रूप कला, छं० १२३, पु० ७४५ । 
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जी ने की है); परन्तु उससे, स्पष्ट रूप से, ज्ञात होता है कि वह वर्शन भष्टछाप के भक्त 
कवि चतुर्भुजदास का नहीं है । 


गोविन्द स्वामी---भक्तमाल' मे वाभादास जी ने गोविन्द स्वामी का वृत्तान्त किसी 
स्वतत्त्र छत्द मे नही दिया । उन्होंने भकतमाल के छुनन्‍्द नं० १०२ मे* कुछ भक्त कवियों के 
नाम गिनाये है, जिनमे गोविन्द कवि का भी नाम आया है। उसमे उन्होंने कहा है--“इन 
कवि जनो के गुणों का पार नही है; ये अत्यन्त उदार प्रकृति के है और इन्होंने हरि के यञ 
का प्रचुर विस्तार जगत्‌ मे किया है ।” इससे केवल इतना ही पता चलता है कि गोविन्द कवि 
बडा उदार चित्त का था और उसने ईश्वर की महिमा का प्रचार जगत्‌ में किया। नाभादास 
जी के उल्लेख से यह स्पष्ट चही होता कि जिस गोविन्द स्वामी का वे वृत्तान्त दे रहे है वह 
वल्लभ-सम्प्रदायी अष्टछाप के भक्‍त कवि गोविन्द स्वामी ही हैं अथवा अन्य कोई गोविन्द 
कवि । उनकी हरि-भक्ति के उल्लेख के सहारे हम केवल अनुमान से इस वर्णन को उक्त 
गोविन्द स्वामी पर लागू मान सकते है । 

तनाभादास जी ने भकतमाल' के छुन्द नं० १०३१ भें भी एक मथुरावासी गोविन्द 





१--( श्री) हरिवंश चरन बल चतुर्भुज गोड़ देश त्तीरथ कियो, 
गायो भक्ति प्रताप सर्बाह दासत्व दृढ़ायौ । 
राधा वललभ भजन अनन्यता वर्ग बढ़ायों, 
घुरलीघर की छाप कवित शअ्रति ही निदूंघत। 
भवतनि की अन्ध्रि रेचु वहै धारी सिर प्यूषन, 
सतसद्भ महाआ्रानन्द में प्र मसाहित भीज्यों हियो । 
(श्री) हरिवंश चरन बल चतुर्भुज गौड़ देश तीरथ कियो । 
भक्‍तमाल, भक्तिसुधास्वाद-तिलक, रूपकला, छें० नं० १२३ 
२--हुरि सुजस प्रचुर कर जगत में, ये कवि ज्ञन अतिसय उदार, 
विद्याप ति, ब्रह्ददास, बहोरन,  चतुर॒ बिहारी । 
गोविन्द, गड्भा, रामलाल बवरसतनियों मद्भलकारी, 
प्रिय. दयाल परस राम भवत भाई खाटी कौ । 
अआ्रस करन पुरत नृपति भीषर, जनदयाल, ग्रुन नाहिन पार, 
हरि सुजस प्रचुर कर जगत में थे कषि जन अतिशय उदार ॥ 
भक्‍तमाल, भवितिसुधास्वाद-तिलक, रूपकला, छे० १० पे ०२१ 


--जे बसे बसत मथुरा मदड्भल ते दयादृष्टि मो पर करो । 
>५ 
जनुनन्‍्दन रघुनाथ, रामानन्द, गोविन्द, मुरली सोती । 
हरिदास सिञ्च॒ भगवान, मुकुंद के सौ दराडोती । 
>< अर 
भवक्‍तमाल, भव्तिसुधास्वाद-तिलक, छन्‍द नं० १०३ । 


११० अष्टछाप 


का उल्लेख किया है और लिखा है, “जो मथुरा मंडल मे रहते हैं वे गोविन्द मेरे ऊपर 
दयाहृष्टि करें ।” इनकी कविता तथा भक्ति के विषय में उन्होने कुछ नहीं कहा । इससे स्पष्ट 
हो जाता है कि मथुरा निवासी गोविन्द भी अष्टछाप के गोविन्द स्वामी नही हैं, क्योकि “अष्ट 
सखान की वार्ता मे उन्हे आऑँतरी याँव का निवासी लिखा है । 


छीतस्वामी--'भक्तमाल' में नाभादास जी ने छीतस्वामी का वृत्तान्त भी किसी स्वतंत्र 
एक छुन्द मे नही दिया। जैसे उन्होंने अन्य भक्तो के साथ “गोविन्द भक्त के वाम का उल्लेख 
करते हुये उसकी भक्ति की प्रश्सा की है उसी प्रकार छीतस्वामी के नाम का उल्लेख कुछ 
भक्तो के साथ ही किया है । वे कहते है-- गोपाल के विशद गुणो के यज्ञ का दान देने वाले 
इतने सुजन हुये है ।” छीतस्वामी जी के बारे से इससे केवल इतना पता चलता है कि छीत- 
स्वामी श्रीकृष्ण के भक्त थे और उन्होंने कृष्ण की भक्ति को फैलाया । इसके अतिरिक्त भक्त- 
माल से और कोई वृत्तान्त छीतस्वामी के विषय मे ज्ञात नही होता। नाभादास जी के इस 
छुन्द पर प्रियादास जी ने भी कोई टीका नही की । इस ग्रन्थ मे छीतस्वामी के ग्रन्थों के विषय 
मे भी कुछ नही कहा गया । 
भक्तमाल की रचना के लगभग €० वर्ष बाद सं० १७६६ में नाभादास जी की शिष्य- 
परम्परा मे होनेवाले भक्त प्रियादास जी ने “भक्ति-रस-बोधिनी” नाम की टीका छत्दों मे 
लिखी । इस टीका मे नाभादास जी के दिये हुये वृत्तात्त के 
भक्तमाल की टीकाएँ, अतिरिक्त भक्तो के स्वतत्त्र वृत्तात्त भी अपनी ओर से दिये गये 
प्रियादासकृत टीका हैं। प्रियादास जी ने भक्तो के वृत्तात्त, बहुधा अपने समय मे 
प्रचलित किंवदन्तियों के ही आधार से दिये है और भक्तो की 
महिमा तथा उनके चरित्रों की चामत्कारिक घटनाओं का विशेष उल्लेख किया है | ऐतिहासिक 
सामग्री इस ग्रत्थ मे न्यून है । इसकी प्रामारिकता तथा उस टीका के विषय में आचार्य डा० 
ध्यामसुन्दरदास जो अपने ग्रत्थ हिन्दी भाषा और साहित्य', नवीन संस्करण मे, इस प्रकार 
कहते है--- प्रियादास नाभाजी के सौ वर्ष उपरान्त हुये थे, फिर भी टीका उन्होने बडी प्रामा- 
णिक रीति से लिखी है ।”* प्रियादास-कृत टीका की चामत्कारिक अत्युक्तियों को छोड़कर 
अन्य इतिदृत्त कुछ अंश मे ऐतिहासिक प्रमाणो के अभाव से अवर्य प्रमाण-कोटि मे गिने जा 


१-० ग्रुव गत बिसद ग्रोपाल के एते जन भ्रए भृरिदा। 
बोहिथ रासग्रुपाल, छुँवर वर गोविद सांडिल । 
छीतस्वासी जसवंत गदाधर पअनन्‍्तानन्द भल। 
हरिनाम सिश्र, दीनदास, बछपाल कन्हर ज़स गायन | 
5 ग .. 
भक्‍तसाल, भक्तिसुधास्वाद-तिलक, रूपकला, छुन्द तं० पुृ० १४६ चं० परे&। 
२-हिन्दी भाषा ओर साहित्य, डा० श्यामसुन्दरदाल, १६६४ सं०, पु० हे१४ । 
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सकते है| प्रियादास जी के वाद 'भक्तमाल' की और भी अनेक टोकाएँ हुईं जिनमे दिये हुए 
वृत्तान्तो का सुल आधार प्रियादास की टीका ही रही है। साथ में इन टीकाकारों ने एक नाम 
के अनेक भक्तो के चरित्रों को एक मे मिलाकर एक चरित्र रूप मे दे दिया है । इसलिए प्रिया- 
दास के वाद की टीकाओ के वृत्तान्त बहुत काट-छाँट और सतर्कता के साथ ग्राह्म होने चाहिएँ । 
लेखक ने प्रियादास के बाद की टीकाओ मे अष्टछाप कवियों के दिये हुए वृत्तान्तो को वहुत 
अश मे प्रामारिकक तही माना । 


सूरदास--प्रियादास जी ने सूरदास के विपय में कुछ नही लिखा है । 

परमानन्ददास--प्रियादास जी ने तो परमानन्द दास का कोई वृत्तात्त नही लिखा; 
परन्तु वेकटेश्वर प्रेस से छुपी भक्तमाल की 'हरिभक्ति-प्रकाशिका' नामक टीका में परमानन्द 
सारंग के विपय में लिखा है कि अष्टछाप में उनकी भी गराना है ।१ भक्तमाल की उक्त 
टीकाओ के अतिरिक्त अच्य टीकाकारो ने यह स्पप्ट नही किया कि जो वृत्तात्त परमानन्द का 
वे देते है वह कौन से प्रमानन्ददास का है। श्री प्रतापर्सिह-कृत भक्त-कल्पद्रुम' * तामक भक्त- 
माल में केवल प्रमानन्द सारग का ही वृत्तात्त, नाभादास जी कृत भक्तमाल के अनुवाद-रूप 
मे दिया हुआ है। रीवॉ-नरेश महाराज रघुराजर्सिह ने “रामरसिकावली” नामक भक्तमाल 
मे केवल वृन्दावनवासी प्रमानन्द का वर्णान दिया है। वा० राधाकृष्णदास रे जी ने ध्रुवदास 
जी की 'भक्त-तामावलि” से वर्णित महात्माओं के सक्षित्त ऐतिहासिक वृत्तान्त 'भक्त-नामावलि' 
के साथ दिये है । उन वृत्तान्तों मे वे लिखते हैं कि परमानत्द इस ग्रन्थ में चार लिखे है । एक 
प्रमानन्द पुरी, चैतन्य महाप्रश्नु के चौसठ महत्तो में थे | दूसरे हरिव्यासी-स्रम्प्रदाय की दूसरी 
शाखा के कएदेव जी के शिष्य परमानन्ददेव जी थे । तीसरे, हरिवश जी के शिष्य परमसा- 
तन्‍्द रसिक थे और चौथे, भक्त-तामावलि के छन्द न० ६५ के अष्टछाप वाले प्रसिद्ध परमा- 
नन्‍्ददास थे ।' 


श्री ध्रवदास जी के कथनानुसार भक्तमाल के परमानन्द सारग अप्टछाप के प्रमानन्द 
जी ही है, इस प्रकार भक्तमाल तथा उसकी टीकाओ से परमानन्ददास जी के विपय मे निम्त- 
लिखित वाते ज्ञात होती हैं--- 
१. परमानन्ददास गोपी-भाव तथा सखा-भाव स प्रेमभक्ति करते थे । 

२. उनकी भक्ति प्रगाढ़ थी, क्योंकि प्रेम मे वे सदैव रोमाश्वित रहते थे । 

३. उन्होने कृष्ण के जन्म से पाँच वर्ष तक की वाल-लीला, पाँच से दस वर्ष तक 
की पौगरुड-लीला और दस से १६ वर्ष तक की किशोर लीलाओ का पदो मे गान किया है । 


ही 








१-भक्तमाल, हरिभक्षति-प्रकाशिका दीका, ए० र३े२। 
२--श्री प्रतार्पासहज्ी-कृत भकक्‍्त-कल्पद्र म, सक्‍तसमाल, पृ० ६! 
३--भक्‍त-नासावलि, श्ुवदास, सम्पादक, श्री राधाकृष्णदास, प० ४४। 
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्ू 
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१२२ अष्टछांप 


| 


४. वे कवि होने के साथ साथ संगीतकार भी थे । 
५. उनके कीर्तन बहुत प्रभावशाली होते थे । 


६, उनके काव्य मे उनकी सारंग छाप है । 


इस वृत्तान्त के अतिरिक्त कवि के भौतिक जीवन पर भक्तमालकार तथा उसके टीका- 
कारो ने कोई प्रकाश नही डाला । 


कुस्भवदास--प्रियादासजी ने कुस्भनदास जी के विषय मे कुछ विवरण नही दिया । 
कृष्णदास--प्रियादास जी ने अपनी टीका मे इनका निम्नलिखित परिचय दिया है-- 


१. इन्होंने 'प्रेमरस-राशि” का प्रकाशन किया जिसको श्रीताथ जी ने स्वीकार किया। 
प्रेमरस-राशि” नाम का इनका कोई ग्रन्थ अभी तक नहीं मिला । हाँ, इनके पदों का वृहत्‌ 
सग्रह जो लेखक को मिला है, वह प्रेम-रस से ओतप्रोत है। सम्भव हैं, इस पद-समृह को ही 
प्रियादास से 'प्रेम-रस-राजि! का नाम दिया हो । 


२. दिल्‍ली के हाट मे एक वारसुखी पर रीफ कर ये उसे श्रीनाथ जी के समक्ष ले 
आये और उसे वहाँ नचाया । इनके प्रभाव से वह वारमुखी उसी समय शरीर छोडकर परम 
पद को प्राप्त हो गई । इस घटना का उल्लेख “८४ वार्ता में भी है । 


३--एक बार कृष्णदास और सूरदास मे विनोद-रूप से काव्य-प्रतियोगिता हुई | 
सूरदास ने कहा--“ऋष्णदास ऐसा पद बनाओ जिससे मेरी छाया न हो ।” कृष्णद्यास ने इस 
आह्वान को स्वीकार कर लिया, परन्तु वे बडे सोच मे पड़ गए । उसी रात्रि को श्रीनाथ जी ने 
एक पद बनाकर उतकी शय्या पर रख दिया। प्रातः ये उस पद को लेकर सूरदास से मिले । 
सूर ताड गए और कहा--यह तो श्रीनाथ जी ने पक्षपात किया है ।” इस बात पर दोनों 


भक्त भगवान्‌ के कृपा-रग में पग गए | 
४--कुएँ से गिरकर इनका शरीर छूटा । 


कंष्णदास जी के विषय मे प्रियादास जी द्वारा कथित उपयुक्त बाते “८४ वैष्णुवन की 
वार्ता' से भी मिलती है । 


हे पन्‍्ददास---नन्ददास जी के विषय मे प्रियादास ने कोई वृत्तान्त नहीं ब्या । वरेली- 
निवासी ननन्‍्ददास के बछिया जिलानेवाले प्रसग पर तो उनकी टीका है। प्रियादास के बाद 


के 'भक्तमाल” की टीकाओ में भी अष्टछापवाले नन्ददास का विशेष हाल इसी से चही 
मिलता । 


३१ 
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चघात्वाद-तिलक लविलाद 
१--भक्षतमाल, भक्षित-सुधात्वाद-तिलक, जियाद 


श्श्ड अष्टछाप 


कवि मिर्यासिह ने सूर को ब्राह्मण, जन्मान्व जौर मथुरा प्रान्त में उनकी जन्म-भूमि 
होता लिखा है । वे कहते हैं,--- जन्मान्व होने के कारण माता को छोड कोई भी कुद्॒म्वी 


भक्तमाल की टीकाएँ--इनको प्यार नहीं करता था । जब ये आठ वर्ष के हुये तव इनका 


भक्त-विनोद कवि यज्ञोपवीत हुआ । एक वार इनके माता-पिता इनको लेकर ब्रज- 
मियाँसिह-कत यात्रा को मथुरा गये । सूर ब्रज में वैष्णवों के ही संग मे रह गये 


और माता-पिता के आग्रह करने पर भो वापिस नहीं गये। वे 
सत्संग, भगवत्‌-कीर्तत और गायन मे समय विताने लगे । कृष्ण-भक्ति में इनका मन ऐसा रमा कि 
ये कृष्ण-लीला के पद वनाकर गाने लगे । मथुरा में सूर की ख्याति चारों ओर फैल गई | एक 
द्विन सार्थ में कही जाते हुये ये कुएँ में गिर गये | तव भगवात्र ने इनको निकाला । उस समय 
कृष्ण ने इन्हें नेत्र द्यि। इन्होंने कहा कि हे भगवान्‌ ! जिन आँखों से मैंने 
आपको देखा है, उनसे अब और कुछ न देखूँ और आपकी माया का प्रभाव मुझे न व्यापे । 
कृष्ण ने इन्हें ये दोनों वरदान दिये | फिर ये मथुरा आकर रहने लगे । एकवार वादणाह ने 
इन्हें बुलाया जौर प्रसन्न होकर इनको द्रव्य दिया | परन्तु इन्होंने स्वीकार नहीं किया, और 
अन्तकाल तक कृष्ण-भक्ति में ही कालयापन करते रहे ॥” 


इस वृत्तान्त मे सूर के गुर का कोई उल्लेख नहीं है। यह वृत्तान्त “८४ वार्ता' के 
वृत्तान्त से नहीं मिलता । ज्ञात होता है कि अच्य सूरदासों की कहानियाँ मिलाकर तथा साहित्य- 
लहरी में दिये हुये सूर की वंशावलीवाले प्रक्षिप्त पद का कुछ अंश मे सहारा लेकर यह वृत्तान्त 
लिखा गया है। कवि मिर्यास्ग्ह का यह कथन, कि सूरदास ब्राह्मण थे, वार्ता के इस कथन से, 
कि सूरदास सारस्वत ब्राह्मण थे, कुछ अंश में पुष्ट होता है । 


श्रुवदास जो गोस्वामी हितहरिवंग जी के शिष्य ये और वे बृन्दावन में रहा करते 

थे । इन्होंने भक्ति-विपयक अलेक ग्रन्थों की रचना की थी। “भक्त-तामावलिः में इन्होंने 
नाभादास जी को तरह भक्तों को भक्ति का संक्षेप में परिचय दिया 

भक्त-तामावलि प्रुव- है। यह ग्रन्थ दोहा छन्द में लिखा गया है | ध्रूवदास जोका प्रादुर्भाव 
दासजा-कत अष्टछाप कवियो के बहुत थोडे समय बाद ही हुआ था । इस ग्रन्थ मे 
इसके रचना-काल का उल्लेख नही है। ध्रुवदास जी ने अपने ग्रत्थ 

'सभा-मरडली”, वृन्दावन सतः और “रहसि मज्लरी” के रचना-काल क्रमश: सं० १६८९१, सं० 
१६८६ तथा सं० १६६८ दिये हैं। अनुमान से भक्त नामावलि का रचना-काल सं० १७०० 
के लगभग माना जा सकता है| यह ग्रल्यथ भी नाभादास जी के 'भक्‍तमाल” के आधार पर 


लिखा जात पडता है । इसमें दिये हुये अल्प वृत्तान्त भी प्रमाण कोटि के हैं, क्योंकि यह ग्रन्थ 
भवित-काल की ही रचना है । 


इरदास--नाभादास जी की तरह श्रुवदास जी ने भी सूर के भौतिक जीवन का कोई 
वृत्तात्त नहीं दिया । परमानन्ददास के उल्लेख के साथ उन्होंने केवल यह कहा है, 


अध्ययन के सूत्र १२५ 


“परमानन्ददास और सूर ने सब ब्रज की रीति गाई है । इनकी गोपियों की प्रीति को सुनकर 
लोग अच्य प्रकार की सब भक्ति की रीतियों को भूल जाते है |”? इससे सूर की केवल भक्ति 
का ही परिचय दिया हुआ है । 


प्रमानन्ददास---भक्‍त नामावलि में चार स्थलों पर परमानन्द' क्रा उल्लेख हुआ है। 
छल्द नं० ५०१, ५११, ६५३ और ८१४ में दिये हुए परमानन्द के वर्णान अप्ट्छाप के प्रसिद्ध 
महात्मा और कवि परमानन्‍्ददास के विपय में नहीं है। श्रुवदासजी से स्वयं इस वात को 
स्पष्ट क्र दिया है, क्योकि इन तीनो स्थानों पर कहे हुये परमानन्द की श्री वृन्दावन” से विभेष 
प्रीति लिखी है और इसको युगल-उपासक वत्ताया है | अप्टछापी परमानन्ददास ने भी दृच्द्वन 
की महिमा गाई है, परल्तु वे रहते थे सदैव गोकुल या गोवद्ध त पर ही, वृन्दावन नगर से उन्‍हें 
प्रेम न था। 


भक्‍त-मामावलि में छुन्द नं० ६५ में परमानन्द का जो वर्णान है वह अष्ट्छापवाले 
प्रमानन्ददास का ही प्रतीत होता है | उक्त छुन्द मे लिखा है,--“परमानन्ददास और सूर ने 
मिलकर सव ब्रज की रीति गाई है | इन गोपियों की प्रीति को सुनकर लोग अन्य प्रकार के 
भजन की सब रीतियों को भूल जाते हैं ।””" इस वर्णन में परमानन्ददास और सूरदास” दोनो 
का नाम एक साथ लिया गया है | अतएबं यह अष्टछाप के प्रसिद्ध सागर सूर और परमानन्दा 
पर लागू होता है । इस अल्प वृत्तान्त पर भक्तमाल में परमानत्द सारज्भ के विपय में कहे हुये 
वृत्तान्त की निम्नलिखित पंक्तियों की छाया है !--- 





१--परमानन्द अर. सूर मिलि पाई सब ब्रज रीति , 
मूलि जात विधि भजन की सुनि ग़ोपित की प्रीति। 
भक्‍त-वामावलि, क्रवदास, सम्पादक राधाक्ृप्णदास, छें० न० ६४ । 


१-परमानन्द किसोर होउ संत मनोहर खेस । 
निर्वाह्मौ तीके सवति, सुन्दर भजन को नेम । ५० 
२--छांडि मोहि अभिमान सब भकतति सों श्रति दीन । 
वृन्दाबन बसिके लिनहिं, फिरि मन अनत ने कौत ॥५१ 
३--बिहारी दास, दम्पति जुगुल, साधों परमाननन्‍्द । 
वच्दावन नीके रहे, काटि जगत को फद | ६४५ 


४---परमानन्द माघौ मुदित, नव किसोर कल केलि । 
कही रसीली भांति सौं, तिहि रस में रहे केलि । 5१ 
भवक्‍त-नामावलि, झ्लुवदास, सम्पादक श्री राधाह्ृष्णदास। 


५--भव्त-तामावलि, भ्रवदास, सम्पादक, शी राधाक्ृषण्णदास, छुन्द नं० ६५) 


१२६  अष्टछाप 


“ब्रज वधू रीति मलियुगविपै, परमानन्द भयो प्रेम केत । 
पौगण्ड बाल, कैशोर गोप लीला सव गाई।” 


इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि भक्तमाल से वर्णित परमानन्द सारंग को श्रुवदास 
जी ने अष्टछापवाले परमानन्ददास ही माना है । इन्होंने परमानन्ददास जी के कीरतनों की 
प्रशंसा के अतिरिक्त अन्य कोई विवरणा नही दिया है । 


कुम्भनदास--श्री श्रुवदास जी ने कुम्भनदास की केवल भक्ति की प्रशंसा की है । 
इसकी जाति, जन्मस्थान आदि विपयो पर कोई प्रकाश नही डाला | कृष्णदास अधिकारी और 
कुम्भनदास, दोनो का ध्रुवदास जी ने एक ही दोहे में वर्णान किया है | वे कहते है,-- कुम्भन 
दास और क्ृष्णदास ने गिरधर क्ृप्ण से सच्ची प्रीति की । इन्होंने अपने सब कर्म और धार्मिक 
कृत्य छोडकर केवल अपनी भक्ति के रस का ही गान किया है /* इसमे श्रुवदास जी त्ते 
कुम्भनदास जी के ग्रत्थो के विपय मे कुछ नही कहा । 

कृप्णदास--प्रुवदास जी ने भक्त-नामावलि मे दो कृप्णादासों का उल्लेख किया है| 
एक ऋृप्णदास जगली और दूसरे कृष्णदास । क्ृप्णादास जगली के बारे मे उन्होंने लिखा है,-- 
“इनका मन युगल प्रेम रस मे मग्न रहता था। इन्होंने वृन्दावत को माधुरी को खूब बढ़ा कर 
गाया है ।”* दूसरे कृप्णादास का नाम कुम्भनदास के साथ लिया गया है । इसलिए ज्ञात होता 
हैं कि अष्टछापवाले कृष्णदास यही दूसरे क्ृष्णादास है; परन्तु श्रुवदास जी ने उनके बारे मे 
केवल यही कहा है,-- इन्होने गिरधर से सच्ची प्रीति की, सव कर्म और धर्म छोड़ कर केवल 
अपनी भक्ति की रस-रीति का ही गान किया ।* बस्तुतः ध्रुवदास जी ने कोई विशेष उल्लेख- 
नीय वात इनके बारे मे नही लिखी । इन्होंने जिस रस-रीति के गान के बारे से कहा है उसको 
भी स्पष्ट नहीं बताया कि वह क्या रस-रीति थी। सम्भव है, इसका अर्थ यह हो कि इंष्णदास 
ने कर्म-धर्म' की मर्यादा का उल्लड्डन कर. प्रेमभाव का वर्णन किया है। कृष्णदास की 
रचनाओ से इसी बात की पुष्टि होती है ! 





१-हुम्भन, कृष्णदास गिरधर सों कीनी सॉंची प्रीति । 

कर्म धर्म पथ छाड़ि के गाई निज रस रीति ६३ 

भक्‍त नामावलि, श्रुवदास, सम्पादक, श्री राधाकृष्णदास जी, छूं० नं० €रे। 

२-हष्णदास हुते जंगली तेड तैसी भांति, 

तिनके उर भलकत रहै हेम नील मनि कॉति। २८ 

जुगल माधुरी रस अब्धि में परयो प्रवोध मनजाइ । 

वृन्दाबन रस साधुरी भाई अधिक लड़ाइ ॥ २६ 

भवत-मामावलि, श्रुवदास, सम्पादक श्रीराधाकृष्णदास, छुं० नं० रब तथा २६॥। 
३--भक्‍त-वामावलि, श्रुवदास,सम्पादक राधाहृष्णदास, छन्द नं० ६३ 


अध्ययन के सूत्र १२७ 


के 


सन्ददास---भक्तनामावली से नेच्ददरास की जाति, जन्म-स्थान आदि प्रसझ्धों पर कुछ 
भी सही कहा गया है । इसमे कवि की भक्ति की प्रशंसा, उसके काव्य के युणो का वर्णान 
और उसके सन की रसिक वृत्ति का ही परिचय दिया गया हैं। “ननन्‍्ददास मे जो कुछ भी 
कहा है वह सब राग रज्भ”, भथवा अनुराग रज्भ! मे रेगा हुआ है। उनकी रचता के कक्षर 
सरल हैं और सुनते ही चित्त को चमत्कृत कर देंते हैं। उनके मन की रसिक दशा हैं । उनके 
कवित्त सुन्दर रूप मे ढले हुये होते हैं। उनका मन प्रेम मे लवालव भरा रहता है ! कृष्ण-रतत 
मे वे मानों पागल हो गये है ।”! पथ्रवदास जी के समय तक नन्‍्ददास की ख्याति अच्छी 
तरह फैल चुकी थी । इसीलिये उन्होंने अपने समकालीन भक्त नब्ददास की प्रशंसा की है। 


चतुर्भुजदास-- प्र वदासजी ने केवल एक चतुर्मुज नी का वर्णान भक्त वैप्णबदासके 
साथ किया है । उससे यह पूर्णा रूप से स्पष्ट नहीं होता कि प्र वदास जी ने वह वर्णन श्रीहित- 
हरिवंश जी के शिष्य चतुर्भूज जी का किया है, जिनकी भक्ति और काव्य की प्रशंसा नाभा- 
दास जी ने को है, अथवा अष्टछाप के भक्त कवि चतुर्भुजदास जी का । परन्तु उस वर्खात के 
कुछ शब्दों पर विज्ेप ध्यान देंने तथा वैप्णावदास के संसर्ग का अनुमान करने पर लेखक इस 
मत के निकट आता है कि वह अप्टछायवाले चतुर्भुज जी का ही हैं। प्र वदास जी द्वारा 
दिया हुआ दृत्तान्त इस प्रकार हैं--- 


परम भागवत अति भए भजन माहि दृढ़ धीर, 
चतुर्भुज वेष्णवदास की बानी अति ग्रम्भीर | ४८ 
सकल देस पावन कियो भगवत जसहि बढ़ाइ । 
जहाँ तहाँ निज एक रस गाई भक्ति लड़ाई । ४६ 


दो सौ वावन वार्ता में वैष्णवदास का कोई उल्लेख नहीं है, परल्तु वैष्णवदास के पद 
वल्लभ-सस्प्रदायी मन्दिरों मे थाये जाते है । इस वात का उल्लेख भक्‍त-नामावली' के सम्पादक 
स्वर्गीय बावू रावाकृप्णादास जी ने भी भक्त-नामावली में वशित महात्माओ के सक्षिप्त ऐतिहा- 
सिक वृत्ताल्त मे चतुर्भजदास के वर्खान के अच्त्तर्गत किया है। उच्होने भी श्रुबदास जी के 





१--भक्तनामावलि' के दोहे न॑० ७७:७६ में नन्‍्ददास जी का उल्लेख है--- 
ननन्‍्ददास जो कछु कहो राध रंग सों पागि। 
अच्छुर सरस समेह मय, घुनत सबन उठ जागि। 
रसिक दशा अ्रदूशुत हुती कर कवित्त सुढार। 
बात भेस की सुनत ही छुटत नैत जल घार। 
बावरो सो रस मे फिरें खोजत नेह की बात । 
आहछे रस के वचन धुनि वेगि चिवस हू जात । 


श्श्८ अष्टछारपं 


चतुर्भुज जी वाले वर्णन को अष्टछाप के भक्तकवि चतुर्भुजदास जी का ही माना है। इससे 
वैष्णवदास के साथ चतुर्भुज दास का नाम वल्लभ-सम्प्रदायी चतुर्भूज दास जी का हो प्रतीत 
होता है । भक्त नामावली के उपर्युक्त वृत्तान्त मे लिखा है कि चतुर्भुजदास ने “गाई भक्ति- 
लडाई' । 'लडाना” शब्द दुलार' या प्यारः के अर्थ में ब्रज भाषा में वात्सल्य-भाव का भी 
द्योतक होता है | नाभादास जी द्वारा वण्ित हितहरिवंश जी के शिष्य चतुर्भज जी की भक्ति 
दास्य-भाव की थी । वल्लभ-सम्प्रदायी चतुर्भुजदास की भक्ति निकुझ्ञ-लीला की माधघुर्य-भविति 
के साथ वात्सल्य-भाव की भी थी । इस प्रकार ध्र,वदास जी के वर्सान से निम्नलिखित वाते 
ज्ञात होती हैः-- 


१--चतुर्भजदास जी की वाणी बडी गरस्भीर थी । 

२--इन्होने भगवान्‌ की भक्ति का यश चारो ओर फैलाया । 

३--ये बडे भगवद्भक्त थे और सदा अपने भजन में लवलीन रहते थे । 
४--इन्होने भगवान्‌ की भक्ति का गान वात्सल्य-भाव से किया । 


गोविन्दस्वाभी--भक्‍त नामावली में श्र वदास जी से गोविन्द स्वामी का उल्लेख गज्ज 
और विष्णु भक्‍तो के साथ किया है। वे कहते है,--गोविन्द स्वामी, गद्ध और विष्णु ने 
प्रिय-प्यारी (कृष्णा और राधा) का यश विचित्र राग और रजछ्छू से संयुक्त कर गाया है ।॥”) 
भ्र्‌ बदास जी ने भी ताभादास जी का ही अनुकरण किया है; उनके कीर्तनो की प्रशंसा के 
अतिरिक्त अन्य कोई वृत्तान्त नही दिया। प्र वदास जी थे इसके ग्रत्थो के विषय में कुछ नही 
कहा है । इन्होंने गोविन्द! नाम के साथ 'स्वामी” शब्द लगाकर यह स्पष्ट कर दिया है कि यह 
वृत्तान्त अष्टछाप के स्वामी कहलानेवाले गोविन्द' का है । 


छीतस्वामी नाभादास जी की तरह धर वदास जी ने भी छीतस्वामी का उल्लेख कुर्छ 
भक्तो के नाम के साथ ही किया है । जिन भक्तों के साथ ध्रूवदास जी ने छीतस्वामी का 
नाम लिया है वे छोतस्वामी के साथ नाभादास जी द्वारा दिये हुए भक्त नही है, ध्रुवदास जी 
ने केवल इतना कहा है,-- “रामाननद, अगद, सोभू, हरिव्यास और छीतस्वामी इनमे प्रत्येक 


के नाम से जयत्‌ पवित्र होता है ।!* इस वृत्तान्त से छीतस्वासी के उच्च कोटि के भक्त होने 
को सूचना मिलतो है । 





१--मगोविन्द स्वासी, गंग अरु विष्णु विचित्र बनाई । 
प्रिय प्यारी को जस कह्मो राग रख्ध सो नाइ। ३५ 
भवत-नासाव लि, श्रुवदास, सम्पादक, श्रीराधाकृष्णदास, छे० वं० ३४। 
२--रामानन्द अद्भूद, सोभृ, हरि-व्यास अरु छीत , 
एक एक के नाम तें सब जग होइ पुनीत । १०३ 
भक्तनामावलि, श्रुवदास,सम्पादक, श्रीराघाकृष्णदास, पु० १०। 


अध्ययन के सूत्र १२६ 


चौरासी वैष्णवन की वार्ता” के रचयिता श्री वल्लभाचार्य जी के पौच्र और गोस्वामी 
विट्वुलवाथ जी के चौथे पुत्र श्रीगोकुलनाथ जी (सं० १६०८ से स० १६६७ वि०) कहे जाते हैं। 
हिन्दी-संसार के सामने ८४ वार्ता के मुख्यतः तीन संस्करण 
चौरासी वैष्णवन की जाये थे---एक, वैष्णव सूरदास ठाकुरदास द्वारा स० १६४७ में 
वार्ता वम्बई से प्रकाशित संस्करण और दूसरा, वेकटेइ्वर प्रेस, वस्वई से 
प्रकाशित । डाकौर जी का तीसरा संस्करण है जिसके आधार पर 
श्री डा० धीरेन्द्र वर्मा जी ने अष्टछाप” नाम की पुस्तक का सद्धूलन किया है| “८४ वार्ता 
नामक यह ग्रन्थ वब्रजभापा गद्य मे लिखा गया है | इसमें श्रीवल्लभाचार्य जी के ८४ शिष्यों का 
वृत्तान्त दिया हुआ है, जिसमे सूरदास, परमानन्ददास, कुम्भनदास झौर कष्णदास, ये चार ही 
अष्टछाप के कवि सम्मिलित हैं । यद्यपि ये वार्ताएँ साम्प्रदायिक दृष्टि से लिखी गई है, फिर भी 
“८४ वार्ता! में बहुत सी ऐतिहासिक सामग्री उपलब्ध हैं | अप्ट्छाप के उपयुक्त चार कवियों 
की जीवनी के लिए तो यह सबसे अधिक प्रामारिक सूत्र है। श्री डा० घीरेन्द्र वर्मा जी ने भी 
“अष्टछाप' की प्रस्तावना मे* वार्ता-साहित्य की ऐतिहासिक तथा भापा-साम्वन्धी महत्ता पर 
प्रकाश डाला है। 
चौरासी वार्ता के उपयुक्त छपे संस्करणो के अतिरिक्त वल्लमसमस्प्रदावी साहित्य- 
संग्रहालयों मे तथा वैष्णव ग्रहों में “5४ वार्ता” की अनेक हस्तलिखित प्रतियाँ मिलती हैं । इस 
वार्ता में दिये हुये चरित्रों के दो रूप लेखक के देखने मे आये हैं । एक, साधारण वृत्तान्त, दूसरे, 
हरिराय जी-कृत भाव-प्रकाशयुक्त बर्णान, जिनमे भक्तो के चरित्र कुछ विशेष सूचना के साथ 
दिये हुये हैं | श्री हरिराय जी भी गोस्वामी श्री विट्वलनाथ के ही वंशजों मे हुये हैं और ये 
श्री गोकुल नाथ जी के शिष्य थे । वल्लभ-सम्प्रदाय में प्रससद्ध है कि हरिराय जी से वहुत लस्वी 
आयु पाई थी, जैसा कि इनके जीवन-परिचय में पीछे कहा जा छुका है | इनकी स्थिति सं० 
१६४७ से सवत्‌ १७७२ तक अर्थात्‌ १२५ वर्ष मानी जाती है। “5४ वैष्णवन की वार्ता 


१--/इस संग्रह को हिन्दी जनता के सम्मुख रखने में मेरे दो मुक्य उद्देश्य हैं । 
भाषा-सम्बन्धी उद्देश्य तो है, सचहवीं सदी के ब्रजभाषा गद्य को सर्व साधारण 
के लिए सुलभ करना तथा साहित्यिक उद्देश्य झ्वरदास झ्रादि कुछ प्रसिद्ध हिन्दी 
कवियों की जीवनियों के इस प्रायः समकालीन जीते-जागते वर्णानों से हिन्दी- 
प्रेसियों का घनिष्ठ परिचय कराना। इसके अतिरिक्त ये जीवनियाँ देश कौ 
तत्कालीव धार्मिक, सामाजिक तथा राजनैतिक स्थिति पर भी अत्यन्त महत्व- 
पूर्ण प्रकाश डालती हैं । राष्ट्रीय जीवन के इच आवश्यक अंगों का सच्चा इति- 
हास लिखने के लिए हिन्दी साहित्य में कितना भाएडार भरा पड़ा हैं, इसका 
दिग्दर्शन इस छोटे से संग्रह को आद्योपान्त पढ़ने से भली प्रकार हो सकेगा। ” 
प्रस्तावना, श्रष्दछाप, डा० घीरेन्द्र वर्मा । 

१७ 


१३० अष्टछांप 


की सबसे प्राचीन प्रति जो लेखक के देखने में आयी है सं० १६६७ की लिखी है, जो काँक- 
रौली विद्या-विभाग मे सुरक्षित है । इस प्रति का लेखक ने निरीक्षण किया है और इसकी 
प्राचीनता पर उसे सन्देह नही है । यह वार्ता श्री गोकुलगाथ जी के समय को ही लिखी हुई है। 
इसके अन्त मे गोस्वामी विद्ुुलनाथ जी के चार शिष्य नन्‍्ददास, चतुभु ज दास, गोविन्दस्वामी 
और छीतस्वामी की भी वार्ताएँ दी हुई है । इस प्रति मे संवत्‌ इन चारो वार्ताओं के बाद में 
लिखा है । इस प्रति की पुष्पिका का चित्र इसके साथ दिया जाता है। इसमे हरिराय जी का 
भावप्रकाश अथवा ट्प्पिरी नही है । 


हरिराय जी-कृत भावप्रकाश वाली ८४ वार्ता की एक प्रति सं० १७५२ की है जो 
काँकरौली विद्या-विभाग को पाटन से प्राप्त हुई थी । इसके साथ “अष्ट्सखान की वार्ता भी 
है और उसमे हरिराय जी की टिप्पणी भी है । हरिराय जी की टिप्पणी को मूल वृत्तान्तो के 
साथ, इसी वार्ता के आधार पर काँकरौली-विद्याविभाग ने, अष्टछाप वार्ता (प्राचीन वार्ता- 
रहस्य, द्वितीय भाग के नाम से) स० १६६८ में छपवाया है । भावप्रकाशवाली ८४ वार्ता की 
एक और सचित्र प्राचीन प्रति लेखक ने गोकुल मे, मोर वाले मन्दिर के मुखिया श्री गोरीलाल 
साचीहरजी के पास देखी है और जिसमे से उसने सूरदास की वार्ता भी उतार ली है । भाव- 
प्रकाशवाली ८४ वार्ता" की एक प्रति स० १८७० की लेखक के पास भी है, जो उसे गोकुल 
से प्राप्त हुई थी । 


भावप्रकाशवाली अथवा बिना भावप्रकाशवाली ८४ वार्ता की जितनी प्रतियाँ लेखक 
ने देखी है उनमे लेखको की त्र्‌टि से हस्व-दीर्घ की और कही-कही वाक्यो के निर्माण की भी 
अशुद्धियाँ है। इसी कारण भाषा की दृष्टि से वे एक दूसरे से बहुत भिन्न मालूम होती है । 
वृत्तात्त भाव प्रकाशवाली सभी प्रतियो मे एक से हैं। जिन उपयुक्त चौरासी वार्ता की 
हस्त-लिखित प्रतियो का उल्लेख किया गया है, उनको लेखक प्रमारिक मानता है । 


सूरदास---८४ वैष्णवन की वार्ता तथा चौरासी वार्ता पर हरिराय जी का भाव- 
प्रकाश, इन दोनो ग्रन्थों में सूरदास का जीवन-वृत्तान्त विशेष विस्तार के साथ दिया हुआ है । 
लेखक के विचार से ये ही दो ग्रन्थ सूर की जीवनी के सुख्य आधार और विश्वसनीय ग्रत्थ हैं । 
इन्ही का मुख्य आधार लेकर तथा अन्य सूत्रो के अल्प वृत्तान्तों को मिलाकर आगे के पृष्ठो मे 
सूर की जीवनी की रूपरेखा दी जायगी | 





१-श्राचीन वार्ता-रहस्य, भाग २ की प्रस्तावना में इस ग्रस्थ के लेखक के जो लेख हैं 
उनमें भूल से इस प्रति का संवत १८५७ छप गया है। वास्तव में प्रति १८४७० 
विक्रलमी संवत की है । 


६९७ वि०, की “८४ बेष्णवन की 
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अध्ययन के सूत्र १३१ 


५४ वार्ता) में लिखा है,-/वल्लभ-सम्प्रदाय में आने से पहले सूरदास जी पद 
बताकर गाते थे | वल्लभाचार्य जी की शररण में जाने के बाद उन्होंवे सुवोबिनी भागवत के 
अवुसार पद वनाये । सूर के पदो में वर्णित विपय, ज्ञान, वैराग्य, भक्ति-मेद, अनेक भगवद्‌ 
अवतारों की लीला का वर्णान है ।” उनके पदों के प्रभाव के विपय में वार्ताक़्ार कहता है कि 
सूर के पद सुनकर भगवात्र का अनुग्रह, मन को वोव और संसार से वैरान्य होता हैं। भगवाघ्‌ 
के चरणों मे मन लगता हैं। लौकिक जासक्ति छुटकर भगवात्र के प्रति प्रेम मे वृद्धि होती है ! 
वार्ताकार (योकुलताथ) जी ने कहा है कि सूर ने सहल्ावधि पद बनाये और वे अपनी महान 
रचना के कारण सागर” कहाये | श्रीहरिराय जी ने सूर की वार्ता का भाव स्पप्ड करते हुये 
सूर के पढो की सह या ज्षक्षावधि कही है । कवि के काव्य के विपय में उक्त वार्ता से यह भी 
सूचना मिलती है कि उसके पदों में उसके जीवन-काल में हो मेल होने लगा था और लोग सूर 
की छाप डालकर अपने पद सूर-काव्य में मिलाने को अकवर के पास ले गये थे । वार्ता से सूर 
की केवल एक रचना (सूरसागर) की ही सूचना मिलती है और उनकी कविता के जो भिन्न- 
भिन्न रूप दिये गये हैं उत सबका समावेश इसी एक रचना, सूरसायर में कहा गया है । 

प्रमानन्ददास--प्रमानन्ददास जी के जीवन-विपवक पीछे कहे हुये जल्प दृुत्तान्त के 
अतिरिक्त जो वृत्तान्त कुछ विस्तार से मिलता है वह चौरासी वार्ता का ही है। वार्ता चाहित्य 
का परिचय देते हुये पीछे कहा गया है कि अष्टछाप कवियों की जीवन-सामग्री का मुख्य सूत्र 
वल्लभ-सम्प्रदावी वार्ता ही है । 


कवियों के जो वृत्तान्त सं० १६६७ की ८४ वार्ता तथा अध्ट सखान की वार्ता में दिये 


हुये हैं उसका समावेश हरिराय जी-कृत भावजप्रकाशवाली वार्ता में हो जाता है। इसलिए 
हरिरायजी-कृत भाव-प्रकाश वाली ८४ वार्ता के आवार मे तथा बच्य नूत्रो ते प्राप्त दत्तान्तों से 


दर 
र्ध 
| 


उसको पुष्ठ करके परमानन्द- दास का जीवन-वृत्तान्त आगे दिया जाबगा । उक्त वार्ता में परमा- 
न्ददास के जन्म स्थान, जाति, माता-पिता, शिक्षा, चरणागति, मृत्यु, उतकी रचना बौर भक्ति 

पर ययेष्ट प्रकाश डाला गया है । वार्ता के कथनो के आधार से अष्ट कवियों की कुछ जीवनी- 
तिथियाँ भी परोशक्ष रूप से -निकाली जा सकती हैं | परमानन्ददास के जीवन पर भी इस 
प्रकार के अनुमान वार्ता के आवार से लेखक ने लगाये हैं । 





बन 


८४ वैष्णवन की वार्ता में कई स्थलों पर यह भी उल्लेख जाता हैं कि परमानन्ददास 
ते सहुलावधि पद वनाये । वार्ता के इस कथन से,--तासो उैष्णव तो अनेक श्री बाचार्थ जी 
के कृपापात्र हैं, परन्तु सूरदास और परमानन्ददास ये दोझ सागर भये, इन दोउत के कीर्तन की 
सद्ब या नाही सो दोउ सागर कहवाए” *, यह भी सूचना मिलती है कि जैसे सूरठास जी की 





१-- अप्दछाप,” कॉकरोली, पु० १३, २३, २५, २७, ४६ तथा ५१ 
२--अप्टछाप, कांकरोली, पू० ७४ : ७५, परमानन्ददास की वार्ता । 


१३२ अष्टछाप 


बृहत्‌ रचना सूरसागर है उसी प्रकार परमानन्ददास जी के काव्य का संग्रह परमानन्द-सागर है। 
वार्ताकार के उपयुक्त कथन से हम यह भी अनुमान लगा सकते हैं कि परमानन्ददास की ख्याति 
सूर की तरह उनके जीवन-काल में ही हो गई थी । सम्भव है कि कवि के समय में ही अथवा 
उसके गोलोकवास के कुछ ही समय बाद उसकी रचनाओ का संग्रह कर लिया गया हो और 
उसका नाम परमाननन्‍्द-सागर रख दिया गया हो । 


कुस्मनदास--कुस्सदास जी का जीवन-बृत्तान्त हरिराय जी-कृत सावप्रकाशवाली ८४ 
वार्ता तथा सं० १६६७ की ८४ वार्ता मे विस्तार के साथ दिया हुआ है । चौरासी वार्ता मे 
इस बात का अनेक स्थलो पर उल्लेख हुआ है कि कुस्भनदास जी गाव बहुत अच्छा करते थे 
और पद स्वयं बताकर गाते थे । वार्ता से ज्ञात होता है कि कुस्मवदास ने केवल युगल-स्वरूप 
के ही पद बनाये थे और अच्य किसी विपय पर रचना नही की ।? कुम्मनदास ने कितने पद 
बनाये, उन पदो का कोई सग्रह उनके जीवन-काल मे हुआ था अथवा नही, इन बातो का वार्ता 
से कोई परिचय नही मिलता | 


कृष्णदास--कष्णदास की जीवनी के भी सबसे प्रचुर आधार “८४ वैष्णवन की वार्ता' 
तथा श्री हरिराय जी-कृत भावप्रकाशवाली ८४ वार्ता है। उक्त चौरासी वैष्णबन की वार्ता' 
मे वल्‍लभ-सम्प्रदायी पाँच कृष्णदासों का वर्णन है। 


१---कष्रादास सेघन *--वार्ता के अनुसार ये श्री आचार्य जी की सेवा में नित्य रहा 
करते थे । इनकी काव्य-रचना का वार्ता मे कोई उल्लेख नही है । 


२--#ष्णदास घघरियार---इनको वार्ताकार ने बावा वेखुदास का छोटा भाई और 
केशोराय जी का भक्त लिखा है | इनके पद और कीर्तनों का भी उल्लेख वार्ता में है, परन्तु 
इनके पदो के उदाहरण वार्ता मे नही दिये गये । 


३--कष्णदास ब्राह्मर--वार्ता मे आचार्य जी के सेवक कृष्णदास ब्राह्मण की भक्त 
सेवा की विशेष प्रशंसा की गई है । 


४--कंष्णदास“--ये अष्टछाप के प्रसिद्ध भक्त कवि कुम्भचदास जी के पुत्र थे, जिनको 
श्रीनाथ जी की गाय चराते हुये, एक सिंह ने मार डाला था। इनके भी कीर्तनों का कोई 
उल्लेख वार्ता मे नही है । 





१--अष्डछाप,' कांकरोली, पु० ११७ तथा पृ० १०९। 
२--चौराती वैष्णवन को वार्ता, बे० प्रे०, पु० ६&। 
३--चौरासी देष्णवन को वार्ता, दे० प्रे०, पु० पृ । 
४--चौरासी वैष्णवन की वार्ता, बे० प्र ०, पु० २श४। 
५--चौरासी वैष्णवन को वार्ता, वे० प्र ०, पृ० ३३८। 


अध्ययन के सूत्र १३३ 


५-कप्णदास अधिकारी१-.-इनके विपय मे वार्ता में स्पप्ट रूप से लिखा है कि 
इनके पद अष्टछाप में गाये जाते हैं | हरिराय जी-झत भावप्रकाशवाली वार्ता में इनका वृत्तान्त 
विस्तार से दिया है। “८४ वैष्णावन की वार्ता में इनके किसी पद-संग्रह का अथवा किसी 
प्रत्य का चाम नहीं मिलता । वार्ताकार ने इनकी रचनाओं के विपय मे लिखा है--क्ृप्णदास 
मे बहुत से कीर्तत गाये और रासादिक कीर्तन अद्सत और बनपम किये” 


अष्टछाप कवियों से से गोस्वामी विट्वलनाथ जी के चार थिष्यों का वृत्तान्त (२५२ 
वैप्णावन की वार्ता! मे दिया हुआ है। इस जय में वस्तुत: योस्वामी जी के ही २४५२ शिष्यों 
का वर्णान हैं। २५२ वार्ता पर भी हरिराब जी ने भाव- 
दो सौ वावन वेष्णवन प्रकाज्! किया था| जितनी श्ाचीन प्रतियाँ ८४ वार्ता की 
की वार्ता लेखक के देखने में आयी हैं उतनी प्राचीन प्रतियाँ २५२ वार्ता 
की नही । परन्तु २५२ वैप्णवन की वार्ता की सवत्‌ १८०० 
से लेकर संवत्‌ १९२४ तक की पच्चीसियों प्रतियाँ उसने गोकुल और मथुरा मे देखी हैं । 
इनमें अप्टछ्ाप के चार भक्तों के दृत्तान्त प्राचीन जप्ट्सखान की वार्ता तथा संवत्‌ १६६७ 
की “बुराई जी के अप्टछापी चार सेवकन की वार्ता के दृत्तान्‍्त से वहुत अज्ज में मिलते हैं । 
कुछ प्रतियो में कुछ अधिक प्रसंग भी छुडे हुए हैं । इससे अनुमान होता है 
हरिराय जो की ट्प्पिणियाँ भी इन दुत्तान्तों मे मिली हुई है| सूरदास ठाकुरदासश्न द्वारा सवत्‌ 
१६४७ में वम्बई से प्रकाशित प्रति, वेकटठेब्बर प्रेस से प्रकाशित प्रति तथा डा० धीरेन्द्र वर्मा द्वारा 
सम्पाद्त 'अप्टछाप'--5न तीन प्रतियों के कवियो के वृत्तान्तो से लेखक की देखी हुई प्राची 
प्रतियों के दृत्तान्तों में बहुत अन्तर है | भाषा का वैपस्थ तो प्रत्येक हस्तलिखित प्रति मे, 
८४ वार्ता की तरह, २५२ वार्ता में भी मिलता है । 


5 जो! 


न 


ट्यु ५ वृत्ताल्त 353 लिये जैसा न पीछे कहा गया हे 
हिन्दी मे अष्टछाप कवियों के जीवन-दृत्तात्त के लिये, जैसा क्िि पीछे कहा गया हैं, 
वललभ-सस्प्रदायी वार्ता-साहित्व को छोडकर जेन्य कोई विद्वस्त सूत्र चही । हिन्दी के कई 
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विद्वाच्‌ इतिहासकारो ने कहो तो यह कहकर 5४ एवं २५२ वात 
कि थे साम्प्रायिक गौरव बढाने के लिये गढ़ी हुई कपोल-कल्पनाएं हैं 
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१---चौरासी वैष्णवन की वार्ता बे० प्र ०, पृ० रडेर 

२--“सो या प्रकार बहोत कीर्तंत कृष्णदासजी ने गाये“---अप्टछाप,” कॉकरोली, 
पृ० २०५। “हासों गुसांई जी कहे, जो कृप्ादास रासादिक कीत न, ऐसे अद्भुत 
किये सो कोई दूसरे से न होथ । अष्टछाप,' कॉकरोली: है रद 

३--हिन्दी साहित्य का इतिहास, पं० रामचद्य शुक्ल, मं० १६६७ संस्कररा, पृ० 
२११ तथा पृ० १६६ 

४ >> कही 

“रंगढड्धः से (चौरासी वैप्णवन की वार्ता ) यह वार्ता गोकुलनाथ जो कै पीछे 


उनके किसी गुजराती शिप्य को रचता जान पड़ती है । 


१३४ अष्टछाप 


दोनों वार्ताओं मे भापा का वैषस्थ देखकर २५२ वार्ता को नितान्त बाद की रचना बताया 
और कुछ लोगो” ने छपी वार्ताओं में गोकुलगाथ जी के समय के बाद की दो एक घटनाओं 
को तथा उनमे दिये हुये शोधित वृत्तान्तों को देखकर सस्पूर्ण २५२ वार्ता तथा वार्ता-साहित्य 
को अप्रामारिक कह दिया है। परन्तु जब हिन्दी के इतिहासकार अष्ट कवियों का परिचय देते 
है तो वे अब तक इन्ही छपी वार्ताओ के विवरण का सहारा भी लेते हैं | हस्तलिखित ८४ 
अथवा २५२ वार्ताओ के खोजने का तथा उन्हें देखने का कष्ट. हिन्दी के इन विद्वानों ने नहीं 
उठाया । २५२ वार्ता की प्राचीन प्रतियाँ अधिकांश में अवश्य प्रामारिक है। पढे तथा २२२ 
दोनों वार्ताओ के सम्बन्ध में जो प्रश्न स्वभावतः उठते है, उनको हम इस श्रकार रख 
सकते हैं:--- 


१--ये वार्ताएँ गोकुलनाथ जी कृत हैं अथवा नही ? 


२--इन वार्ताओं का रचनाकाल कया है ? क्या ८४ वार्ता, २५२ वार्ता तथा अष्टसखान 
की वार्ताएँ एक ही समय की लिखी है अथवा किसी अन्तर से इनको लिपिबंद्ध किया गया है ? 


३--इनमे दिये हुए वृत्तान्त कहाँ तक प्रमारा-कोटि में गिने जा सकते है ? 


वल्लभसस्प्रदायी वार्ता-साहित्य तथा साम्प्रदायिक प्रत्थों के देखने से पता चलता है 
कि वल्लभसम्प्रदायी भक्तो के चारित्रिक हृष्टान्तो द्वारा साम्प्रदायिक उपदेश देने की श्रथा 
श्री वल्लभाचार्य जी के पौत्र और श्री गोस्वामी विट्वुलनाथ जी के चौथे पुत्र, श्री गोकुलनाथ 
जी ने चलाई | लेखक का अनुमान है कि श्री वल्लभाचार्य जी के मुख्य शिष्यों के चरित्रो की 
वार्ताएँ तो मौखिक रूप से श्री गोकुलवाथ जी के वाल्य-काल मे ही आरम्भ हो गयी होगी 
और उनको उन्होंने सुना होगा । कुछ चरित्र उनके स्वयं देखे हुये थे । गोस्वामी गोकुलनाथ 
जी मौखिक रूप से अपने सम्प्रदायी भक्तों को आचार्य जी के 5४ और अपने पिता के २५९२ 
श्षिष्यों की चारित्रिक कथाएँ सुनाया करते थे जो बाद मे उनके जीवन काल में ही लिपिबद्ध 
कर ली गई । इन वार्ताओं को वस्तुतः गोकुलनाथ जी ने अपने हाथ से कभी नही लिखा। 
थे वार्ताएँ उनके द्वारा कथित हैं और इनके लिपिबद्धकर्ता उनके शिष्य है | इन दोनो वार्ताओं 
के रचयिता श्री गोकुलनाथ जी ही हैं, इसके अनेक प्रमाण है:--- 


अ-प्राचीन प्राप्य हस्तलिखित वार्ताओं मे इन्हे श्री गोकुलनाथ जी द्वारा कृत लिखा है । 


श्री हरिराय जी-कृत भावप्रकाशवाली वार्ताओं मे भी इल्हे “श्री गोकुलनाथ जी द्वारा कृत” 
लिखा है। 


१-हिन्दी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, डा० रामकुसार वर्मा, पृष्ठ ६४६। 


३ अध्ययन के सूच श्३५ 


आ--श्री गोकुलनाथ जी के समसामयिक व्यक्ति श्री देवकीनन्दन रचित" 'प्रभुचरित 
चिन्तामणि” नामक ग्रन्थ में वार्ताओ के श्री गोकुलनाथ जी द्वारा कहे जाने का उल्लेख है। 


इ--श्री हरिराय जी के शिष्य विट्वलनाथ भट्ट द्वारा रचित 'सम्प्रदाय-कल्पद्रम' (रचना- 
3 हि. टू के 
काल सवत्‌ १७२६ वि०) मे श्री गोकुलनाथ जी द्वारा बनाए हुये ग्रन्थो का उल्लेख है । इस' 
ग्रल्थ मे लिखा है--- 


“वचनामृत चौबीस किये दैवी जन सुख दान । 
वल्लभ विट्ठुल वारता प्रकट कीन नृप मान ।” 


इस छन्द में भी वल्लभाचार्य जी तथा श्री विट्वलनाथ जी दोनो की वार्ताओ का 
उल्लेख है। 

ई-..“निज वार्ता घरु वार्ता तथा चौरासी बैठकन के चरित्र” नामक छुपे हुये ग्रत्थ 
मे श्री गोकुलनाथ जी के भक्तो की चारित्रिक वार्ताओं को मौखिक रूप से कहने का इस 
प्रकार उल्लेख है --- 

“श्री गोकुललाथ जी आप भगवदीयन ते इतनी कथा कहि विराम करत भए, तब 
भगवदीयन ने बीनती कीनी, महाराज ! आपकने श्री आचार्य जी महाप्रभ्नु की तीन प्रथ्वी परिक्रमा 
के चरित्र संक्षेप मे सुनाए, परि या चरितामृत मे हमको तृप्ति नाही होत । ताते और हु श्री 
आचार्य जी के चरित्र सुनाइबें की कृपा करोग्रे | तब श्री गोकुलनाथ जी आज्ञा करत भए जो 
श्री आचार्यजी महाप्रभु के चरित्र तो अनन्त है पर औरह्‌ संक्षेप सो तुमको सुनावत हो । ऐसे 
कहि के आप और हू चरितामृत अपने भगवदीयन को पाच करावत भए ॥!* 


उ--इन वार्ताओ के प्रचार का ध्येय भक्तों के चारित्रिक उदाहरणो को उपस्थित 
करके भक्ति-भाव का हृदय मे उद्रेक करना है | गोकुलनाथ जी इसी विचार से इन वार्ताओ 
को कथा-रूप से कहते थे । जगदीर्वर प्रेस से सवत्‌ १६५१ मे छपी “5८४ वैप्णवन” की वार्ता, 
पृष्ठ २६१ के लेख से तथा कॉकरौली से भगवदीय श्री द्वारिकादास जी के पास सुरक्षित निज 
वार्ता की एक प्रति (संवत्‌ १८५५१ की) से भी इसकी पुष्टि होती है। 


“और श्री योकुलनाथ जी आप कथा कहते सो एक दिन श्री गोकुलनाथ जी आप 





१--तदपि भगवत्सेवापरः श्री गोकुलनाथेः शयनभोगसेवोत्तरलब्धगाथावसरेः 
सुबोधिन्यादिना श्रीभागवतकथाकथनानन्तरं श्रीमदाचार्य-तदात्मजचरितकथापि 
नियमेन परिगरहीता वक्त म्‌......प्रभुचरित्र चिन्तामरि ।/ 

२-- निजवार्ता, घरुवार्ता तथा चौरासी वैठकन के चरित्र”, लल्लू भाई छंगनलाल 
देसाई, पु० ६३। 


१३६ अष्टछाप 


दामोदरदास सम्भरवारे की वार्ता करत हुते तव एक वैष्णव ने पूछचो जो महाराज, आज 
कथा न कहोंगे | तव गोकुलनाथ जी जाप श्रीमुख तै कह्यो जो आज तो कथा को फल कहत 
हैं । ताते भगवदीयन को अवश्य चौरासी वार्ता कहंनी और सुननी, जाते भगवदभक्ति होय 
भौर श्री ठाकुर जी के चरणारविंद में स्तेह होय और श्री वाथ जी प्रसन्न होय॑ ।””* 

प्रथम प्रश्न के उत्तर में दिये हुए उपर्युक्त कथन से सिद्ध है कि 5४ और २५२ वार्ताएँ 
श्री गोकुलनाथ जी द्वारा ही कथित हैं, इसलिये वे उत्तके कर्ता कहें गये है । हाँ, इतना अवश्य 
है, जैसा कि पीछे कहा जा चुका है, ये वार्ताएँ श्री गोकुलनाथ जी के हाथ से वहीं लिखी गईं, 
इनको उतके शिष्यो ने लिखा हैं और समय समय पर इनकी प्रतिलिपियाँ होती रही हैं । 

दूसरा प्रश्न है, 5४ और २५२ वार्ताओं के रचना-काल के सम्बन्ध में । 

लेखक के विचार से, श्री करठमरिंग जी ज्ालत्री, कॉकरौली की सहमति मे, उक्त वार्ता- 
साहित्य के, हस्तलिखित रूप मे, तीन सस्करण माने जा सकते है ।* 

प्रथम सस्करण --श्री गोकुलगाथ जी के कथा-प्रवचन के समय का मूल रूप प्रथम 
सस्करणा है जो उनके हास्य प्रसगर के समाव वचनामृत रूप में हमे प्राप्त होता हैं। इसमें 
श्री आचार्य जी के ८४ और श्री गोस्वामी विद्ठुलचाथ जी के २५२ भक्तो का वर्गीकरण नही 
था । इसको सप्राहात्मक वार्ता-साहित्य कह सकते है | इसको श्री गोकुलनाथ जी के शिष्यो मे 
लिपिवद्ध किया । श्री गोकुलनाथ जी के वचनों को लिखनेवाले उनके शिष्यो में एक कल्याण 
भद्ट ४» भी थे । 





१--शी द्वारिकादास, कॉकरोली, के पास की निज वार्ता से उद्ध त। 
२--भस्तावना, प्राचीन वार्ता-रहस्य द्वितीय भाग, कॉकरौली से प्रकाशित । 
३--“श्री गोकुलनाथ जीना हास्य प्रसंगों?, भाग १ तथा २। 
अहमदाबाद से प्रकाशित । 
४--श्रीसमद्‌ गोकुलनाथ जी कृत चौबीस वचनामृत' । 
लल्लु भाई छगनलाल देसाई । 
ध-- तब श्रीगोकुलनाथ जी कल्याण भट्ट के ऊपर बहोत प्रसन्न भये तब श्रीगोकुल- 
नाथ जी कल्याण भट्ट प्रति आज्ञा कीए, जो यह वार्ता और के आगे कहिबे की 
ताहीं है, तुम भगवद्भुक्त हो और तुमकों पुष्टिमार्ग को रीति सुनिबे में प्रत्यन्त 
प्रोति है ताते तुमसों कहत हूं सो मच लगाय के सुनियों | तथा हृदय में घारण 
करियो । अ्रव श्रीगोकुलनाथ जी भगवदीय के लक्षण तथा पुष्टि सार्गीय सिद्धांत 
कल्यारा भट्ट प्रति कहत हैं .......... 
श्रीमद्गोकुलनाथ जी कृत चोबीस वचनामृत, लल्लुभाई छगनलाल देसाई, 
सम्वत्‌ १६७७ संस्करण,पु० ३ ॥ 


अव्ययन के सूत्र 














हाथ 




















द्वितीय संकरण--श्रीगोकुलनाथ जी के समय में ही यो० हरिताय जी (समग्र सं० 
१६४७ बि०--सं० १७७र वि० ) ने फिर इनका वर्भक्तरण किया और 5४ वार्ता को 
लिपिवद्ध किया । इसी समय से लिपिवद्ध वार्ताओं पर “जीगोकुलनाथ जी-कृत' लिखा 
जाने लगा। कॉकरौली-विद्याविभाग में जो सम्बत्‌ १६९७ चैत्र सुझी ५ की एक हस्तलि- 
खित, आचार्य जी के ८४ तथा गोस्वामी जी के चार बष्टछापी सेवक्तो की वार्ता विद्य- 
मान हैं वह हरिराय जी के भावप्रकाश से रहित है, इस वार्ता के रूप नें इसी दुसरे 
संस्करण का रूप हमारे सामने जाता हैं! 

ठृतीय सत्करण--श्रीगोकुलनाथ जी के वाद श्रीहरिराय थी ने ८४ तथा २२ 
वार्ताओं पर कुछ प्रस॒द्ध बढ़ाकर उनके भाव का स्पष्टीकरण किया, जो ग्ोस्वानी हरित्तय 
जी की भावना की वार्ताएं कही जाती हैं और ऐसी वार्ताओं पर हरिराण जी के भावप्रवाज्न 
का उल्लेख हैं। सम्बत्‌ १७४५९ की भाव प्रकाशवाली ८४ वार्ता तथा अप्ठसखान की वार्ता, 
मोरवाले मन्दिर गोकुल की ८४ वार्ता, तथा लेखक के पास सुरक्षित द४ वार्ता की प्रति- 
लिपि, इस तृतीय संस्करण के प्रमाणस्वरूप नमूने हैं। हरित्ाय जी ने इन विपणी सहित 
८४ और अप्टसखाजों की वार्ताओं को गोकुल में रहकर ही सन्यावित किया था। 

उपर्युक्त कथन से ज्ञात होगा कि श्रीहरिराय जी के भाव्प्रकाश की ज़ाचीन अति 
८४ और उप्टयवान की वार्ता की, तो उपलब्ध हैं, परन्तु २५२ वार्ता की उन्‍्व॒त्‌ १८०० 
से पहले की कोई प्रति लेखक के देखने में नहीं आई। भुना जाता हैं कि कानवन के पुस्त- 
कालय में २५२ वार्ता की बहुत प्राचीन प्रति विद्यमान है।* लेखक ये २५२ वार्ता की 
लगभग २०० वर्ष पुरानी अनेक प्रतियाँ गोकुल और मड्रा में देखी है। उत्तके वहुत से 
प्रसद्भ वेकटेब्वर प्रेस, जगदीच्वर प्रेस जादि से छपी वार्ताओों मे छोड़ दिये गये हैं। इस बैप- 
सथ का काररा सम्पादको की स्वच्छन्दता है जिसका स्पप्टीकरण जाये किया जाबगा । लेखक का 


अनुमान हैँ 


सद्भुलन पहले 


40५ 


हुआ और उन पर हरिराय जी 
&छ ९ 





१--इस विषय में लेखक को सूरत में श्रीकरठमरणि जी शास्त्री 
ज्ञात हुई कि श्रीयोकुलनाथ जी अपने अन्तिम जीवन-काल में 
परन्तु वे आचाय॑ जी के पढे और गुसाई ज्ञी के भकक्‍तो के 
पोयी को अपने सनन्‍्दृक में बन्द रखते थे और दिन में एक 
से लगाकर रखा देते थे । उनके पुत्रों ने उत्ती पुस्तक की एक 
जो, उक्त शास्त्री जी का 


को वे प्रथत्त कर रहे हैं । 


२-वहों के श्रीमहाराज नाबालिक हैं तथा वहाँ का निज पुस्तक्ञालय 


कि श्रीयोकुलनाथ जी के ८४ वार्ता तथा अप्टसखान वी वार्तावाले 
ने अपनी टीका-टिप्पणी पहले योदुल ने रहते 


प्रवचना का 


4५ 


लिखित चरित्रों की 


घार उसको मस्तक 
प्रतिलिपि कर ली 


कहना है, एक वैष्खव के पास हैं और उसे प्राप्त करने 


लय देखने को नहीं 


मिलता । लेखक के प्रयत्वन करने पर भी उक्त वार्ता देखने क्वो न मिल सकी । 


श्प 


१३८ अष्टछांप 


हुये ही लिखी । सम्बत्‌ १७२६ में औरंगजेब के अत्याचार से वैष्णव लोग श्रीनाथ जी को 
उनके सम्पूर्ण वैभवसहित गोवद्ध न से बाहर ले गये और दो वर्ष बाद सम्वत्‌ १७२८ में उनको 
श्रीनाथद्वार मे विराजमान किया । उनके साथ श्रीहरिराय जी गंगावाई आदि अनेक भक्त गये 
थे । ज्ञात होता है कि श्रीहरिराय जी ने अपने उत्तर जीवन-काल में २५२ वार्ता पर अपना 
भावप्रकाश लिखा होगा जो २५२ वार्ता के रूप भे हमे गोकुल आदि स्थानों में मिलता है । 
उपलब्ध २५२ वार्ता की प्रतियाँ हरिराय जी द्वारा ही सम्पादित और परिवर्धित है। मूल 
२५२ वार्ता, सम्भव है, कही छिपी पड़ी हो । 


२५२ वार्ता मे अजवकुवरि, गंगाबाई, लाडबाई और धारवाई के चरित्रो में कुछ ऐसे 
प्रसंग आते हैं जिनमे औरंगजेब के मन्दिर तोडने का जिक्र आता है । इसी वार्ता में श्रीगोकुल- 
नाथ जी का माम आदर-प्रदर्शक शब्दो मे प्रयुक्त हुआ है। इस प्रकार के वृत्तान्त स्वभावतः 
पाठको के हृदयो में शका उत्पन्न कर सकते है कि यह २५२ वार्ता ग्रन्थ गोकुलनाथ जी कृत 
नही हो सकता, क्योंकि ये घटनाएँ श्रीगोकुलनाथ जी के समय के बाद की है । किन्तु इस बात 
को भी हमें न भूलना चाहिए कि इन' वार्ताओं के सम्पादक हरिराय जी है और इन प्रसगों 
का समावेश उन्होंने ही किया था जो औरगजेव के मन्दिर तोडने के बहुत समय वाद तक 
जीवित रहे थे । इन प्रसगों मे कुछ अतिरजित हो सकते है । 


अप्रैल, सत््‌ १६३२ की 'हिल्दुस्तावी' मे तथा अपने ग्रत्थ विचारधारा” मे डा० घोरेव्ध 
वर्मा जी ने २५२ वार्ता प्र अपने विचार प्रकट किये है। डा० वर्मा जी ने भापा की हृप्टि 
से चौरासी वैष्णवन की वार्ता को दो सौ बावन वार्ता' की अपेक्षा अधिक पुराना बताया 
है और दोनो वार्ताओं के रचयिता दो भिन्न व्यक्ति बताये है | पीछे कहा गया है कि ऐतिहासिक 
आधारो से ज्ञात होता है कि ८४ वार्ता तथा अष्टसखान की वार्ता वस्तुतः पहले सम्पादित 
कर ली गई और २५२ वार्ता बाद को हुई। इसी से दोनो की भापाओं में वैषम्थ होना कोई 
बडी वात नही है; परच्तु भाषा का वैपस्थ केवल ८४ तथा २५२ वार्ताओं में परस्पर ही नही 
वरच्‌ 5४ वार्ता तथा २५२ वार्ता की भिन्न-भिन्न समय की तथा एक ही समय के भिन्न-भिन्न 
प्रतिलिपिकारो की प्रतियों मे भी मिलेगा । प्रतिलिपिकारों का तथा प्रतिलिपि करानेवाले 
वैष्णवो का घ्याव भाषा की शुद्धता की ओर कभी नहीं रहा । उनका ध्यान केवल वृत्तान्त के 
भाव की ओर रहा है । इसीलिए पोथी-प्रतिलिपिकारों ने अपने-अपने प्राज्त और अपनी अपनी 


१--२५२ वार्ता के तृतीय संस्करण के समय, जो सम्बत्‌ १७२६ के बाद श्रीनाथद्वार 
सें हुआ, श्रोहरिराय जी ने लाड़बाई, घारबाई, प्रजबकुंवरि और उस ससय तक 
विद्यमान गड्डा क्षत्राणी आदि के, श्रीगोकुलनाथ जी द्वारा प्रकटित अपूर्ा प्रसद्ध 


को पूर्ण किया | इससे पहले के बीच के ससय सें उन्होने क्रीनाथ जो (गोवद्धेन 
नाथ जी) के प्राकद्‌य को वार्ता लिखी थी, जिसका उल्लेख ग्रद्भावाई की वार्ता 
से आता है । 


अध्ययन के सूत्र १३६ 


शिक्षा-बुद्धि के अनुसार भाषा का रूपान्तर कर मारा है।' इसलिए जिस वैष्णव ग्रन्थ मे 
उसकी प्रतिलिपि की जो तिथि दी हो, हम केवल उसी समय और उसी स्थान की भाषा 
का थोडा सा अनुमान उस ग्रल्थ से लगा सकते है; परन्तु इस आघार से हम, विशेष रूप 
से प्रचलित वैष्णव-वार्ताओं की भाषा के आधार से, उसके लेखक के समय का अनुमान वही 
लगा सकते । 


पीछे कहा गया है कि छपी हुई ८४ वार्ता और २५२ वार्ताओ के वृत्तान्त और भाषा 
हस्तलिखित वार्ताओं से नही मिलते । छापे की वार्ताओं में बहुत से प्रसग और वाक्य छोड 
दिये गये है । इसका कारण लिखिया, सम्पादक और प्रेसवालों की असावधानी और 
स्वच्छन्दता है। इस बात का प्रमाण वैष्णव सूरदास ठाकुरदास द्वारा बम्वई से सम्पादित 
२५२ वार्ता की प्रस्तावता का लेख है। सूरदास ठाकुरदास वाली वार्ताओं के आधार से हो 
बाद में इन वार्ताओं के संस्करण हिन्दी, गुजराती मे छपे थे। इस प्रस्तावना का कुछ भश 
यहाँ उद्धृत किया जाता है :-- 

“सर्व भगवदीय वैष्णवन कु हाथ जोड़ के विचती करूँ हूँ। मैने २५२ वैष्णावन की 
वार्ता अल्पवुद्धि सूँ सोधि के छपाई है...... ......... --और सबमे विस्तार बहुत है परन्तु सो 
विस्तार कैसो है, जो वबाँचि के वैष्णवन की वृत्ति स्थिर होवे और चित्त की वृत्ति श्री प्रभुन 
में लगे सो वा विस्तार में यह गुण नही है, सो ऐसो विस्तार काढ़ के, संकोच कर के 
लिखी है ।” 

इस उद्धरण से स्पष्ट है कि अब तक छापे मे आनेवाली २५२ वार्ता के बहुत से 
चारित्रिक और विशेष रूप से ऐतिहासिक प्रसंग जो साम्प्रदायिक दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं हैं 
छोड दिये गये हैं। उदाहरण के लिए छपी वार्ताओं मे नन्‍्ददास की जाति नही लिखी; परन्तु 
प्रत्येक प्राचोन हस्तलिखित प्रति तथा पीछे कही हुईं सवत्‌ १६६७ तथा १७५२ सम्बत्‌ की 
अष्टछापी कवियों की वार्ताओं में नत्ददास को सनाब्य ब्राह्मण लिखा है तथा उन्हे तुलसीदास 
का भाई कहा गया है । 


२५२ वार्ता की प्रस्तावना से वैष्णव सूरदास, ठाकुरदास आगे लिखते हैं--“२५२ 
वैप्णावन की वार्ता सस्पूर्ण मिली नही जासूँ मैंने वललभकुल के बालकंच के मुखसों और प्राचीन 
वैष्णवन के मुख सू” सुती है सो वार्ता मिलाय के २५२ वार्ता सम्पूर्ण करी है ।” इससे सिद्ध है 
कि गोस्वामी विट्नलनाथ जी के चार अष्टछापी सेवको के जीवन वृत्तान्त के लिए काँकरौली 


१-प्रभी हाल में लेखक ने सथुरा में एक पुराने प्रतलिपिकार (लिखिया) से २५२ 
चार्ता की प्रतिलिपि कराना आरम्भ किया था। उस लिखिया ने दो चार पन्नों 
में ही इतनी स्वतन्त्रता और भाषा के रूपान्तर दिखाये कि उसकी प्रतिलिपि 
कराना वन्द करवा पड़ा । 


१४० अप्टछाप 


विद्याविभाग के वार्ता-रहस्थ” नामक संस्कररणा से पहले की जितनी छपी वार्ताएँ हैं वे बहुत 
अंश में विश्वस्त और प्रामारिकक नही है । 


अव प्रश्न है कि इन वार्ताओं मे दियि हुए बृत्तान्त कहाँ तक प्रमाण-कोटि में गिते जा 
सकते है । 


ऊपर कहा यया है कि भक्तो के चरित्रों को श्री हरिराय जी ने परिवर्धित करके लिखा 
है। उसके वाद छापनेवाले सम्पादकों ने घटा-वढ़ी कर ली, परन्तु प्राचीन प्रतियों मे जो 
वृत्तात्त दिये हैं उनका भौतिक चरित्र बहुत अंश में प्रामाणिक है | इस ग्रन्थ के लेखक के 
विचार से भक्तों के चरित्र में अलौकिक चरित्रो के कारण प्रसगों की ऐतिहासिक महत्ता 
अग्राह्म नही होनी चाहिए । विजेपरूप से वहाँ, जहाँ अन्य विश्वस्त प्रमाणों का अभाव है । 
श्री हरिराय जी वल्लभसम्प्रदाय के एक बहुत बडे विद्वाच्‌ आचार्य, सारी लेखक और बहुत 
अनुभवी व्यक्ति थे । उन्होंने वहुत सी यात्राएँ की थी। उ्होंने जो कुछ लिखा है, लेखक 
का अनुमान है, वह अधिकांश से विश्वस्त सूत्र से सूचना लेकर लिखा होगा | इस प्रकार 
जगदीश्वर प्रेस तथा वेकटेश्वर प्रेस से छपी वार्ताएँ पूर्ण प्रामाणिक संस्करण वहीं माने जा 
सकते । २५२ वार्ता को यदि छोड़ भी दिया जाय तब भी “अष्टसखाव? की जीवनियों पर हमे 
यथेष्ट उपयु क्त प्रामारिक सामग्री उपलब्ध है। लेखक ने गोस्वामी विट्ुलनाथ जी के चार 
अष्टछापी सेवकों की जीवनी-भाग मे सं० १६६७ की वार्ता तथा सं० १७५२ की भावप्रकाश 
वाली वार्ता के आधार पर काँकरोली से छुपी वार्ता तथा लेखक के पास रक्षित अष्टछाप वार्ता 
से काम लिया है । 


नन्‍्ददास का वृत्तान्त--वेकटेश्वर प्रेस से छपी २५२ वार्ता तथा डा० धीरेन्दर वर्मा 


जी द्वारा सम्पादित अष्टछाप वार्ता से नन्ददास के सस्वन्ध में निम्नलिखित वातें ज्ञात 
होती है--- 
९(७। € 


हर 


१--नन्ददास जी गोस्वामी विट्डलनाथ जी के समकालीव और उनके 
शिष्य थे । 


२--वे कृष्ण के अनन्य भक्त थे । 

३--वल्लभसम्प्रदाय से जाने से पहले वे राम-भक्त भी थे । 

४--बल्लभसस्प्रदाय में आने से पहले वे गोकुल गोवद्ध न में नही रहते 
थे, कही अन्यत्र उनका स्थान था । 


५--वे जाति के ब्राह्मण थे, सौन्दर्य-प्रेमी थे । 


अध्ययन के सूत्र श्ड१ 


६--रामचरितमानस” के रचयिता और राम के अनन्य भक्त महात्मा 
तुलसीदास के वे छोटे भाई थे । 


७--नन्ददास ने सम्पूर्ण भागवत भाषा में लिखना चाहा, परत्तु अपने गुरु 
गोस्वामी विट्वलनाथ जी की आजा से उन्होंने उसका लिखना बन्द 
कर दिया । 


८--ननन्‍्ददास जी एक उच्चकोटि के संगीतकार थे और श्रीनाथ जी के समक्ष 
कीर्तन किया करते थे । 


६--उन्होंने वाललीला के बहुत से पदों की रचना की थी। 
१०--उनके वडे भाई तुलसीदास जी ने, जो काशी मे रहते थे, (जिनको अयोध्या, 
काशी, चित्रकूट और दरुडकारणय स्थान बहुत प्रिय थे) नत्ददास को 
एक वार काशी से एक पत्र लिखा था । 
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११---एक वार तुलसीदास अपने छोटे भाई नच्ददास 
आये थे । 


संवत्‌ १७५२ वि० की अष्टसखान की वार्ता तथा लेखक के पास को हस्तलिखित 
वार्ता में नन्‍्ददास का वृत्तान्त, जिसके छः प्रसद्ध हैं, इस प्रकार है: 


/ै॥ 


अब श्री गुर्साई जी के सेवक नन्ददास लनौढिया ब्राह्मण तिनकी वार्ता तिनके पद 
गाईयत हैं ।१ 


वार्ता १--वे नन्‍्ददास पूर्व" में रहते थे । ये दो भाई थे । बड़े तुलसीदास और छोटे 





नन्‍्ददास । तुलसीदास रामानच्दी थे, उत्ही के प्रभाव से ननन्‍्ददात भी रामानत्द सम्प्रदायी हो 
गये थे । नन्‍्ददास को लौक्तिक विपयो से विद्येप आसक्तति थी । नाच-तमाजे देखने और वेश्या- 


गान सुनने वे वहुत जाते थे | तुलसीदास के उपदेश का उन पर कुछ भी अचर न होता 
क्त 


चला । नन्‍्ददास ने सी उसके साथ जाने की तुलसीदास से बाज्ञा नाँगी । पहले तो तुलसीदाल 


से समझाया, प्र फिर उनके आग्रह को देखकर उन्हें सद्भु के मुखिया के सुपुर्द कर दिया। 


१--१७५२ की अष्टसखान की वार्ता में, जिसके आधार पर कॉकरोली से अष्टछाप 
प्राचीन वार्ता-रहत्य” नामक पुस्तक छपी है दन्‍्ददात” का निवास-स्वान रामपुर 
दिया है। अष्टछाप, कॉकरोलों, प्रृष्ठ ३२६।॥ 

२--यह ग्रन्य काँकरोलो से अष्टछाप' नाम से छपा है । 


श्छ२ , अष्टछाप 


वह सज्भ चलकर मथुरा आया । यहाँ सज्भ का विचार कुछ दिन ठहरने का हुआ । नन्ददास 
का भी मन वहाँ बहुत लगा और उन्होंने वहाँ अधिक समय तक रहने का विचार किया। 
परत्तु साथ हो रणछोर जी के दर्शन की उत्सुकता होने के कारण उन्हे संग का मथुरा में ठह- 
रना अच्छा न लगा । उन्होंने विचारा कि पहले जल्दी से रणछोर जी हो आवें फिर मथुरा 
में निश्चित रूप से रहेगे । इस विचार से वे उस सग को छोड अकेले रणछोर जी को चल 
दिये । परल्तु मार्ग भूल जाने पर 'सीहनंद' नामक एक गाँव सें जा निकले । उस गाँव में एक 
वैष्णव क्षत्री रहता था । नन्‍्ददास जब उसके घर की ओर से निकले तब उसकी स्त्री नहाकर 
बाल सुखा रही थी । यद्यपि नन्ददास ने उसको केवल पीछे ही से देखा, पर फिर भी वे उस 
पर मोहित हो गये । उन्होंने निश्चय किया कि इस स्त्री की पीठ तो देखी है, पर अब, जब 
इसका मुख देख लुगा तभी जलपान करूँगा । यह सोचकर नन्‍्ददास उस क्षत्राणी के द्वार पर 
खडे हो गये । पर मृग्ध नन्ददास उस क्षत्राणी के झुख की एक भलक के लिए रात्रि भर 
वही खडे रहे । दूसरे दिन भी खडे-खडे उन्हें तीसरा पहर हो गया । पर उस क्षत्राणी के मुख 
को न देख पाये । उनको सवेरे से खडा देखकर घर की लौडी ने इसका कारण पूछा । नन्द- 
दास ने निष्कपट रूप से कह दिया कि जब तुम्हारी बहु का मुंह देख लूगा तभी अन्न-जल 
ग्रहण करूँगा | यह बात उस लौडी ने अपनी बहू जी से जाकर कही । पहले तो उसे क्रोध 
आया, पर जब नन्‍्ददास को खडे-खडे शाम हो गई, और लौडी ने समकाया तब बह अपने 
बारजे मे आई और ननन्‍्ददास उसको देख कर चले गये । दूसरे दिन प्रातःकाल ही नन्‍्ददास उसके 
द्वार पर फिर पहुँच गये और उसको घर से निकलते देख कर लौट गये । इस प्रकार नत्ददास 
प्रति दिवस उस क्षत्राणी को एक बार देख आते । यह बात उस स्त्री के पति को मालूम हुई। 
उससे नत्ददास को रोका और कहा कि तुम्हारे इस व्यवहार से हमारी हँसी होती है | पर 
नन्‍्ददास ने कहा---मैं किसी से कुछ कहता नही, माँगता नही, केवल दिन मे एक बार हो 
जाता हूँ । अधिक कहने पर नन्ददास ने कहा कि मै यहाँ प्राण" तज दू गा और तुम्हे ब्रह्मह॒त्या 
का पाप पडेगा। अस्तु वह क्षत्री नन्ददास को उनके हुठ से न हटा सका | जब यह बात सब 
गाँव में फैल गई तो हारकर उन लोगो ने उस गाँव को छोड़ना ही निश्चय किया । 


एक दिन जब प्रातःकाल नन्ददास उस बहू को देखकर लौट गये, उसके बाद वह 
क्षत्री बपने वेटे-बहू, लौंडी तथा नौकरो को लेकर चुपचाप ही गाड़ी पर गोकुल को चल दिया। 
दूसरे दिन जब नन्‍्ददास वहाँ पहुँचे तो उन्होंने ताला लगा देखा। तब पड़ोसी से पूछ और सब 
वृत्तान्त सुनकर ये भी गोकुल को चल दिये, और चलते-चलते उस क्षत्री के पास पहुँच गये । 
उसके बहुत लड़ने-फंगडने पर भी नही माने और पीछे-पीछे चलते हो गये । ऐसे ही वे लोग 
गोकुल से एक कोस दूर एक गाँव मे पहुँचे । इस गाँव और गोकुल के बीच में यम्नुना जो बहती 
थी । यहाँ वह क्षत्री स्वयं तो सकुट्र॒स्व पार उतर गया, पर मल्लाहो को कुछ द्रव्य देकर उन्हें 
सन्‍्ददास को पार उतारने से रोक दिया | वे लोग गोकुल मे श्री गोस्वामी विट्वुलनाथ जी के 
दर्शन को गये और नन्ददास यमुना किनारे बैठ यमुना-स्तुति के पद गाने लगे-- 


१४३ 


कप 


चर 
खसिकला, ताल जञ 


राग रामकलो 
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१४४ अष्टछाप 


की तन्‍्मयता का अन्त हुआ और संज्ञा आई। उन्होंने तुरन्त ही गोस्वामी जी को साप्टाजु 
५णाम करके उनकी वन्दता के ये पद गाये-- 
राय विभास 
प्रात समै श्री वललभ सुत को उठतहिं रसना लीजे नाम । 
आनंदकारी प्रभु मगलकारी अशुभ हरन जन पूरत काम । 
यही लोक परलोक के बंधू को कहि सके तिहारे युनग्राम । 
'नन्‍्ददास' प्रभू रसिक सिरोमनि राज करी श्री गोकुल धाम। 


राग विभास 
प्रात समै श्री वल्लभ सुत को पुण्य पवित्र विमल जस गाऊँ । 


सुंदर वदन सुभग गिरधर को निरषि निरषि दोउ दुगन सिराऊँ 

मोहन वचन मधुर श्रीमुख के श्रवनन सुनि सुनि हदें वसाऊँं 

तन मन प्रान निवेदन विधि यह आपुनपा सुफल कराऊँ 

रहो सदा चरनन के आगे महाप्रसाद ऊछिष्ट सो पाऊँं 

नन्‍्ददास” यह मॉगत हों श्री वललभ सुत को दास कहाऊ 

तब से नन्ददास पूर्णा वल्लभसम्प्रदायी हो गये और गोस्वामी जी के संसर्ग में रहते हुए 
भक्ति के पद गाते रहे । इसके वाद श्री नवनीतप्रिया) के दर्शन के बाद उन्होंने निम्नलिखित 
पद गाया था--- 


बे 


५6 


मत ने. अडि-. अब 


न 


राग विलावल 
वाल गोपाल ललन कों मोद भरि जसुमति हुलरावति। 
मुख चुवत देखत सुंदर तन आनंद भरि भरि गावति। 





१-सुरदास जी ने 'साहित्यलहरी” की रचना संबत्‌ १३१७ में 'नन्दनन्दन दासहित' 
को थी। बल्लभ-सम्प्रदायी शास्त्री प॑ं० कएठमरिय जी तथा कॉकरौली के भगव- 
दोय श्री द्वरिकादास का मत है कि श्री नन्‍्दनन्दवनदास” का अर्थ कवि नस्ददास ही 
है । उन्ही के लिए सुर ने इस ग्रन्थ की रचना की थी। इससे अनुमान होता है 
कि नन्‍्ददास लगभग संवत्‌ १६१६ सें गोस्वासी जी की शररा में आकर फिर 
श्रपने घर चले गये । वहाँ से वे संवत्‌ू १६२४ के लगभग फिर गोस्वासी जी के 
पास आये और तभी उन्होंने 'जयति रुक्मिणी नाथ पद्मावती” वाला पद तथा 
नवनीतपश्रिय जी के सम्मुख के पद गाये थे । ग्रुसाई जी ने पद्मावती जी से विवाह 
संवत्‌ १६२० में किया था तथा नवनीतप्रिय जी आदि स्वरूपों को संवत्‌ १६२४ 
में प्रड़ल से ब्रज लाये थे । तुलसीदास जी से तथा काशी से -तन्ददास जी-का 
विछोह संवत्‌ १६१६ के लगभग ही हुआ जाव पड़ता है ! 


अध्ययन के सूत्र १४५ 


कवहेँ पलना मेलि झुलावति कवहूँ अस्तन पान करावति । 
नन्ददास” प्रभु गिरवर को रानी निरपि निरधि सुख पावति | 


वार्ता २--कुछ समय पश्चात्‌ गोस्वामी जी श्रीनायजी के दर्शन को गोवद्ध न पर गये 
ष जी के दर्जनों के उपरान्त ननन्‍्ददास ने कुछ 


ओर साथ मे नन्ददास को भी ले नये । वहाँ श्रीनाः 
पद गाये, जिनमे से कुछ नीचे दिये जाते है--- 
राग गोरी 
वन ते आवत गावत गोरों। 
हाथ लकुटिया गाइन के पाछे ढोटा जसुमति को 


ञ्ऊ 


4५ ५) 


| 
मुरली अवर धरे मनमोहन मानों लगी ठगोरी। 
या ही ते कुल कान हरी है ओढे पीत पिछोरी! 
व्र॒ज॒ की वधू अठन चंढ़ि निरखत रूप देखि भई बौरी । 
नन्‍ददास' जिन हरि मुख निरणज्यों तिनको भाग वबड़ौरी । 
राग गोरी 
देखि सखी हरि को वदन सरोज । 
प्रफुलित वदन खुधारस में लुब्य मबुपष मसनोज। 
गोरज छुरित पराग रह्यो फवि सुन्दर अधर सुकोस । 
नन्‍्ददास” नासा मुक्ता सानों रही एक कन ओस। 
वार्ता ३--एक समय में एक सय' ग्रोकुल से जगन्नाथपुरी को चला। मार्ग मे बह 
सग काशी में ठहरा । इस सभ से पूछने पर तुलसीदास को पता चला कि एक नन्ददास जिसका 


१] 


सन पहले विपय-वासना में बहुत लगता था, अब नोस्वामी जी का शिप्य हो गया है और वह 
पढ़ा बहुत हू | तुलसादास च॑ अनुमान किया, यहा मरा भाइ ननन्‍्ददास हू । नह यह जावकर 
प्रसन्नता हुईं कि नोस्वानी जी की कृपा से नन्ददास का मत लौकिक वातों से हटकर पार- 


लौक्षिक वातों में लग गया है। तलसीदात्त च॑ फिर एक पत्र मे नन्‍्ददास स झृष्णभक्त हाथ का 


पूछा हे 


कारण पूछा और रामभक्ति का ब्रत देने के लिए अपने पास दुलाया । परन्तु नन्‍्ददास ने उत्तर 


दिया--आपने पहले तो मेरा विवाह श्री रामचन्द्र जी ही से किया था, पर अनेक अवलाओं 
के स्वामी सर्वशक्तिमान्‌ श्रीकृष्ण ने जाकर मुझे लूट लिया। बव तो मैं तत-मच-घन से इृप्ण 


का भक्त हूँ ।” और साथ ही निम्नलिखित पद भी लिखा-- 
राग आसावरी 
कृप्ण नाम जब ते ननन्‍्यों री श्रवणन तव ते भूली भवन हो तो वावरी भई री । 
भरि भरिआवेनैन चित न रचिक चैन मुखहुँ न आवे वैन तन की दसा कछू जार भ३ 
१६ 


१डई अंप्टछाप॑ 


जितेक नेम धर्म में कीने री वो हों विधि अद्ज अद्भ भई श्रवन मई री। 
'तन्‍्ददास” जाके श्रवन सुने यह गति माधुरी मूरति कैधों कैसों दई री। 
तुलसीदास को यह पढ़कर निश्चय हो गया कि ननन्‍्ददास इधर नहीं आयेया। नन्‍्ददास की 
भक्ति गोस्वामी विट्ठलनाथ जी मे इतनी हल हो गई थी कि वे ब्रज को छोडकर कही नहीं 
जाते थे। 

वार्ता ४१--नन्ददास ने सस्पूर्ण दसम स्कन्ध भागवत” की लीला भापा-छ्दों में 
गाई । यह जानकर मथुरा के कथावाचक पौरारिक ब्राह्मणों ने गोस्वामी जी से विनती की-- 
“इस भापा भागवत से तो हमारी जीविका चली जायगी ।” तब नन्‍्ददास ने गोस्वामी जी की 
आज्ञा से 'रासलीला” तक का ग्रन्थ छोडकर वाकी सब ग्रन्थ यमुना मे पघरा दिया । अस्तु, 
परम भक्त ननन्‍्ददास गोस्वामी की आज्ञा का पूर्णा पालन करते थे । 


वार्ता /--एक वार जब ननन्‍्ददास गोस्वामी जी के साथ श्रीनाथ जी द्वार मे थे, तव 
तुलसीदास भी काशी से गोकुल होकर वहाँ आये । वहाँ वे नन्ददास से गोविन्दकुरुड पर मिले 
और कहा कि तुम मेरे साथ चलो और अयोध्या, काशी या चित्रकूट जहाँ मन लगे वहाँ रहो । 
तब नन्‍्ददास ने उत्तर मे यह पद गाया--- 


राग सारज्भ 


जो गिरि रुचे तो बसों श्रीगोवधेन, गाम रुचे तो बसो ननन्‍्द गाम , 
तगर रुचे तो बसो श्रीमधुपुरी सोभा सागर अति अभिराम। 
सरिता रुचे तो वसो श्रीजमुना तट सकल मनोरथ पूरन काम , 
'तनन्‍्ददास” कानन रुचि वसिबरों सिखर भूमि श्रीवुन्दावन धाम । 


तुलसीदास ने गोस्वामी जी से भी नन्‍्ददास की विषयासक्ति छूट जाने और भक्त होने 
का कारण पूछा । तब उन्होंने उत्तर दिया कि नन्ददास पहले ही से उत्तम पात्र था । पुष्ठिमार्ग 
मे आने से इसको व्यसनी अवस्था सिद्ध अवस्था मे बदल गई है और अब यह हृढ़ हो गई है। 
तुलसीदास वापिस चले गये । * 








१--अष्टछाप' कॉकरोली, में नन्‍्ददास की वार्ता में प्रसंग ४ तथा ५ का कस उलदा 
है । अष्टछाप”, कॉकरोली तथा “अ्रष्टछाप! डा० वर्मा ने लिखा है कि ननन्‍्ददास 
ने भागवत भाषा' तुलसी को रामायरा से प्रेरणा लेकर की ! 

२-कॉकरोली से छपी “अष्दछाप' में इस प्रसंग में श्रीविद्टलनाथ जी के पुत्र रघुनाथ 
ज्ञी तथा उनकी स्त्री जानको का रामजानको-रूप सें तुलसीदास को दर्शन देने की 
कथा और अधिक है 


अध्ययन के सूत्र १४७ 


वार्ता ६--एक समय बादशाह अकबर बीरबल सहित मथुरा-गोकुल जाये, और 
- उन्होंने मानसी गंगा के पास डेरा किया | वहाँ से वीरवल गोस्वामी जी के दर्शन को श्रीनाथ 
जी गये । वहाँ नन्‍्ददास को वीरबल से मालूम हुआ कि अकबर ने मानसी गड्भा पर डेरा किया 
है | अकबर की एक लौडी वैष्णव थी । नन्‍्ददास की उससे बहुत मित्रता थी । अस्तु वे ( ननन्‍्द- 
दास ) मिलने के लिए मानसी गज्भा पर आये, और उसको एक वृक्ष के चीचे रसोई करते पाया । 
तब उन्होंने यह पद गाया--- 


राग टोडी 


चित्र सराहत गोपी वहुत सयानी । 
एक टक में झुक बदन निहारत पलक न मारत जान गई नन्दरानी । 
परि गये परदा ललित तिवारी कअचन थार जब आतनी। 
नन्‍्ददास” प्रभू भोजन घर में ऊपर कर घरचो, वे उतते मुसिक्यानी । 


उन दोनों मे परस्पर भगवदचर्चा करते रात्रि व्यतीत की । उस वेष्ण॒व लौडी ने ननन्‍द 
दास से यह भी कहा कि मानसी गज्धा अति उत्तम स्थान है और अब हम दोनों यही रहे । 
अब इन आँखों से लौकिक देखना अच्छा नही है । प्रातःकाल नन्‍्ददास श्रीनाथ जी द्वार लौट 
आये । 


उसी रात को तानसेन ने अकवर के सामने नन्‍्ददास का यह पद गाया-- 


राग केदारों 
देखो देखो री नागर नट निर्तत कालिन्दी के तट , 
गोपिन मध्य राजे सुकट लटक । 


काछनी, किकिनी कटि पीताम्बर की चटक , 
कुण्डल किरन में रवि-रथ की अठक। 
ताथेई ताथेई सब्द सकल उघटत , 
उरप तिरप मानो पद की पटक। 
रास मे श्री राधे राथे, मुरली में याही रट , 
'नन्‍ददासः जहाँ गावे. निपट... निकट | 


यह पद सुनकर अकबर ने नन्ददास को वीरबल द्वारा बुलवाया और पूछा कि आपने 
इस पद में गाया है कि “नन्‍्ददास जहाँ यावे निपट निकट”, तो आप रास के निकट कैसे 
पहुचे ? नन्‍्ददास ते कहा,--आप अपनी अमुक लौडी (जो नच्धदास की मित्र थी ) से 
पृछियि । वाइशाह ने डेरे मे जाकर उससे पुछा। वह बादबाह का प्रश्न सुनते ही मूच्छित 


श्ड्द अष्टछाप 


होकर गिरी और उसके प्राण छूट गये। इधर नन्ददास जी का भी देहावसाव हो गया यह 
देखकर अकबर को बड़ा आश्चर्य हुआ । जव गोस्वामी श्री विट्ठलनाथ जी को यह समाचार 
मिला तो उन्होंने दोनो वैष्णवो की बडी सराहना की । 


उक्त वृत्तान्त में वेकटेश्वर प्रेस से छपी वार्ता से कुछ अधिक सूचनाएँ मिलतों है। ये 
सूचनाएँ निम्नलिखित हैं--. 


१---नन्ददास और तुलसीदास सनाब्य ब्राह्मरा थे । 


२--वल्लभसम्प्रदाय मे आने के पहले नन्ददास भी तुलसीदास की तरह 


राम के उपासक थे और श्री रामानन्द जी के सम्प्रदाय के शिष्य थे । 


३--नन्ददास की वल्लभसम्प्रदाय मे आने से पहले लौकिक विपयो में 
बहुत आसक्ति थी । 


४--नन्ददास जी वल्लभसम्प्रदाय मे आने से पहले ही पद-रचना 
करते थे । 


४५--नन्‍्ददास ने अपना सस्पूर्णा भागवत भाषा” ग्रन्थ यसुना जी मे नही 
वहाया । रासलीला तक का दसम स्कन्च रख लिया । 


६--च्स वार्ता मे नन्ददास की भक्ति की अनन्यता का अधिक परिचय 
मिलता है। “अष्टछाप', डा० वर्मा तथा बे० प्रे० से छपी २५२ 
वैष्णवन की वार्ता के प्रसंग, जो उक्त बातो मे छूटे हुये हैं, ये हैं-- 


१)१---तुलसीदास के सामने कृष्ण के धनुर्घारी वेश घारण की कथा । 


२१---विट्वुलनाथ जी के पुत्र रघुनाथ जी तथा रघुनाथजी की स्त्री 
जानकी का रामजानकी-रूप मे तुलसीदास को दर्शन देने की 
कथा | 


नन्‍्ददास की मृत्यु की कथा वे० प्रे० से छुपी वार्ता मे रूपमझ्नरी के प्रसंग मे दी हुई 
है । लेखक की देखी हुई हस्तलिखित वार्ताओं में नन्‍्ददास की मृत्यु की वार्ता छठे प्रसंग मे 
दी हुई है । 





१--इन दोनो प्रसंगो का तथा लेखक के पास की “श्रष्टछाप वार्ता” के नन्ददास विष- 
यक प्रसंगों का समावेश कॉक्रोली से छपी अप्टछाप वार्ता में है । 
२--२४५२ वैप्णवन की वार्ता, बें० प्रे ०, पु० ४६१ ॥ 
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इन दोनो वार्ताओं में नन्ददास के विपय में कोई तिथि, उनके माता, पिता, जन्मस्थान 
आदि के विपय में कोई उल्लेख, नही है । जैसः कि ऊपर कहा गया है, बे० प्रे० से० छपी 
२५२ वार्ता में श्रीनाथ जी की एक सेविका रूपमझ्लरी का तृत्तान्त दिया हुआ है। उसमे भी 
लिखा है कि रूपमझ्जरी से तत्ददास की मित्रता थी और उनकी मृत्यु दिल्ली के वाद्शाह 
अकबर के सामने हुई थी । 


चतुर्भुजदास---२५२ वैष्णवन की वार्ता” मे दो चतुर्भुजदासों का वृत्तान्त दिया हुआ 
है | एक कुम्भनदास जी के पुत्र चतुर्भुजदास” और दूसरे ग़ह्मण चतुर्भुजदास" । ब्राह्मण 
चतुर्भुजदास के विपय मे वार्ता में लिखा है कि ये काव्य-रचना अच्छी करते थे और अकवर 
बादशाह के कर्मचारी थे । श्री गुसाँई जी की गरण मे आने के वाद ये श्री गोवद्व ननाथ जी 
के नैकत्य को छोड़कर अन्यत्र नहीं गये । २५२ वार्ता में कुम्भनदास जी के पुत्र॒ तथा अष्टछाप 
के कवि चतुर्भजदास के काव्य के विपय में लिखा हुआ है कि इन्होंने कृष्णा-जन्म* महोत्सव 
वाल-भाव, पालता, *शज्ार, रासलीला*, विनय* तथा विरह० के पद बनाकर बाये। 
अन्त समय में इन्होंने गुरु-महिमा” मे भी पद लिखे थे | इनके जीवन-चरित्र का मुख्य आधार 
“२५२ वैष्णवन की वार्ता' ही है । 


गोविन्दस्वामी--गोविन्दस्वामी के जीवन-बृत्तात्त का भी सुख्य सूत्र दो सौ वावन 
वैष्णवन की वार्ता” तथा “अष्टसखान की वार्ता' ग्रन्थ ही हैं । प्राचीन २५२ वार्ता तथा अष्ट- 
सखान ती वार्ता के वृत्तान्तो में बहुत कम अन्तर है। २५२ वैष्णावन की वार्ता में इनके 
काव्य की सराहना की गई है । वार्ताकार कहता है कि गोविन्द स्वामी कवीरवर थे । और पद 





१-अ्रथ श्री गुसाईं जी के सेवक चत्रभुजदास, कुम्भनदास जी के बेटा, जिनके पद 
अष्टछाप में गाइयत हैं, तिनकी वार्ता ।” (अरष्टसखान की वार्ता | ) 

२--अप्टछाप ', कॉकरोली, पृु० ३२२ । गुस्ताई ज्ञी के सेबक चतुभुंजदात ब्राह्मण 
तिनकी वार्ता ।? 

३--श्रष्टछाप ', कॉकरोली, पृ० ३१८, ३१६ । 

४--्रष्हछाप ', कॉकरोली, पृ० ३०१ ॥ 

५--'श्रप्ट्छाप ', कॉकरोली, पृ० ३०६ ॥। 
“सो ऐसे ऐसे बहोत कीत॑न चत्रभुजदास ने रास के गाये । 

६--सो ऐसे ऐसे प्रार्थता के चत्रमुजदास ने वहुत कीर्तन करिवे सूतक के दिन बितीत 
किये ।' अप्टछाप, कॉकरोली, पृ० ३०६: 

७--ा भाँति सों अत्यन्त विरह के कीत॑ंन चत्रभुजदास ने किये ।* 
अप्वछाप', कॉकरौली, पृ० ३१३ | 

८--अ्ष्टछाप,' काँकरोली, पृ० ३२३॥। 


श्ज्‌० अप्टछाप 


बनाते थे।' २५२ दार्ता के बतन्तर्गत राजा आसकरन की वार्ता मे लिखा है कि गोविन्द- 
स्वामी ने सहलावछि पद लिखे और दे सानसेन को भी पद ग्राकर सिखाते थे ।* एक स्थाव 
पर वष्टछाप-दार्ता में लिखा है कि गोविन्दस्वामी वसन्‍्त घमार के पद भी बनाकर? गाते थे । 


से गोविल्वस्दामी की पद-रचना और उन पदो की छत्कृष्टता कात्तों 
परिचय मिलता है, परन्तु किसी ग्रन्थ का नाम नही ज्ञात होता । 


छीतस्वामी---छीतस्वामी के जीवन-वृत्तान्त का जितना परिचय “२५२ वैष्णावन की 

वार्ता” तथा “अप्टनशान की वार्ता! में ढ्या हआ है उतना अन्य किसी प्रत्थ में सही । इस 
वार्ता में लिख है कि छीतस्वामी के पद अप्टछाप में गाये जाते हैं, तथा गोस्वामी विट्वलनाथ 
ठडे कदीब्दर हथे और इन्होंने वहत कीर्तन बनाये ।४ वार्ता मे छीतस्वामी के 


की खूचना नहीं मिलती । 


अप्टछाप-कवियो के दृत्तान्त ८४ और २५२ वैष्णावन की चार्ताओं मे दिये हुये हैं । 
ये चरित्र अलग से भी संग्रहीत मिलते हैं। लेखक के पास भी 
लप्टछाप-वार्ता की एक प्रतिलिपि है जिसमें कोई संवत्‌ नहीं दिया 
अष्टसखान की वार्ता हुआ है। परलु लेख और काग्रज के देखने से प्रति कम से कम 


अथवा अष्टछाप की ९०० वर्ष पुरानी अवच्य जान पडती है। इस संग्रह से ज्ञात होता है 
वार्ता 'क इसने रुछ वार्ताएँ हरिराय जी के भावप्रकाशसहिंत भी हैं। अष्ट- 

सम्राव की दार्ता की एक प्रति हरिराय जी के भावप्रकाशसहित ८४ 

| है, जिसके आधार से काँकरौली विद्या-विभाग मे अष्टछाप- 


आ 


वाता का सम्पाइन कराया है लेखक दे श्रीविद्लनाथ जी के चार अष्टछापी सेवकों के वृत्तान्त 


ठेते समय “अष्व्यखान की वात से भी सहायता ली है । 
सूरदन--£ष्टसर्वन की वार्ता! में सूरदास को सारस्वत ब्राह्मण लिखा है। इसमें 


|) 


पे 


जी के भावप्रकाशसहित नहीं है। इसमें दी हुई परमानन्ददास जी की वार्ता 
और कुम्भनदास की वार्ता वही है जो डा० वर्मा 
। कष्णदास को भी वार्ता वही है जो डाक्टर वर्मा 


जे ०» 
है 
04५] 
दर 
2] 
हित 

> 
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हारा उम्पाब्ति कप्टछाप” से दी हुई है 





प>अप्बदछाप, कॉकरोली, परृ० २६४ 
२-० हप्वद्ाप, क्ॉछनोली, छु० २७६ । 

२५२ व्प्सवबप का दार्ता, बें० प्रे०, 9० १६२ ॥ 
“अप्तद्धाप,' फॉक्तरौली, पृ० २५६ । 
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“अष्ट्छाप” अथवा “अष्टसखान की वार्ता” में चन्दरग्त को सतोढिया ब्राह्मण लिखा है 
और वल्लभसस्प्रदाय मे आने से पहिले उन्हे रामानन्दी सम्प्रदाय का तथा तुलसीदास का भाई 
बताया है । इसमे उनकी वार्ता लगभग वही है जो कॉकरोली से प्रकाशित “अप्ट्छाप' मे है । 
च॒तुर्भुजदास की वार्ता में जन्म, शरणागति तथा अच्त समय का दृत्तान्त विशेय विस्तार के 
साथ दिया गया है । चतुर्भुजदास जी के देहावसान के प्रसद्ध मे, इससे लिखा हैं कि गास्वामी 
विद्ुुलनाथ जी गोवद्ध न का कन्दरा मे प्रविष्ट होकर अन्तर्द्धान हुय आर उस्ची समय चतुर्भुज 
दास जो ने देह छोड़ी । 'अष्ठटसखान की वातां' में इनके काव्य क वियव मे लिखा है कि इन्होने 
कृष्णु-जन्म-महोत्सव, बाल-भाव, पालना, श्ज्भार, रास-लाला, वरह, विचय के पद बनाकर 
गाय । इंच भ्न्थ मे यह भा स्पष्ट लख है कक इंचक पद अपष्टछाप से थाय जात ह। इसस ज्ञात 
होता हू के २५२ वाता क दो चतुभुजदासा म कुंन्भवदात जा के पुत्र चतुभुजदास जो हा 
अष्टछाप के कांव हू । गोविन्दस्वामा के जावन-तृत्तात्त के सुरूत सूत्र दा ला वावन वष्णावन 
का वाता' तथा इस “अष्ट्सखान का वाता' क बृत्तान्त। + बहुत कम अन्तर ह छातस्वामा क 
जावन-दृत्तान्त का जतना पारिचय इस वाता म तथा ५५२ वष्दावच का वाता' मे दिया हुआ 
हें उतना अन्य किसी ग्रत्थ म दखच का नहीं लता । इस बात। ने दवा हुना छातस्वामा का 
इंतान्त, कॉकरोली से छुपा “अष्ट्छाप-वाता' क वृत्तात्त ले छुछ शब्दा के फर के साथ 
मिलता है । 


पीछे कहा गया है कि सम्वत्‌ १६६७ की ८४ वार्ता के साथ श्रीग्रुसाई जी के चार 

अप्टछापी सेवकन की वाता भी दो हुई हु । यह श्रीहरिराय जी के 

श्रीगुसाई जी के भावप्रकाश से रहित हैं । यह प्रात सवत्त आवक श्रामारुक हूं। 

सेवकन की वार्ता इंखको पुष्पिका ८४ वेष्छुवन का वात! के (वंबच्ण के साथ मं 
लगे हुए चत्र स ज्ञात हागा । 





इस ग्रन्थ की स० १७७७ [व॒० के। दृष्पावजते एुडा यापायाप दसक से, चेव-8 

के निज पुस्तकालय में बस्ता न० रे६ वंट हे थ॑ देखा थ।। रुचक पाजता 54 चाोभ ईथ। 

ग्रन्थ मे सन्‍्तदास दया हुजा दुआ। कादुधव ज। के दष्यथ। 

चौरासी भक्त नाम- अत्य के देखन स ज्ञात दाता हूं ।क इेघन अप के अपपाव ८४ 

साला सन्‍्तदास- पैष्णवन की वार्ता के कथनों के आवार से ही क्रिया गया है। 
कृत इस ग्रन्थ की पुष्पिका तथा पूति-भाग में इस प्रकार लेख हँ--- 


“इति श्रीकूलिकल्मपहरन नामभक्ति माला चौरासी वेप्णावन-गुणा-वर्णान नाम सम्यूरा । 


तथा 


“इत्ति श्री चौरासी भक्तनाम सस्पूर्ण स० १७७७ मिती चऊँच्र ददी € झनौं लिखित॑ 
अनीराय ब्राह्मण 7? 


१४२ अष्टछाप 


जैसा कि अभी कहा गया है इस ग्रन्थ मे चौरासी वार्ता के कुछ प्रसंग के पुष्टि-हप 
कथनो के अतिरिक्त अन्य नवीच सूचना, अष्टछाप-भक्तों के विषय में नही है । 

सूरदास--इस ग्रन्थ से सूरदास जी का निम्तलिखित वृत्तान्त है--सूर के समान कोई 
अन्य भक्त नही है ये श्रीवल्लभाचार्य जी के सेवक थे और इनकी ख्याति तीनो लोकों मे थी। 
श्रीवल्लभाचार्य जी ने इनके ऊपर दबा करके श्रीमद्भागवत की सब भक्ति-रीति इनकों सम- 
भाई । तभी से इन्होने भक्ति मे सब लोक के शोकों को छोडकर अपनी आत्मा का समर्पण 
कर दिया । इनके गाने गुणो से पूर्र है। ये जन्म से ही अच्चे थे। इन्होंने दिव्य चक्ष ओं से 
सुख की खाति भगवान के खुलकर दर्शन किये थे ॥' 

प्रमानन्ददास---इस ग्रन्थ मे परमानन्ददास के विपय से लिखा है,---'परमानत्द 
स्वामी एक महापुरुप थे । उनकी वाणी मे वैराग्य भरा था। उनको भगवान्‌ के साक्षात्‌ 
दर्शन होते थे । वे कीर्तन बहुत सुन्दर गाते थे जिनको सुनकर लोगो को परम तुष्टि मिलती 
थी । अडेल मे ये आचार्य (वल्लसाचार्य) जी की शरण गये । विरह के अनुभव मे ये सुन्दर 
प्रभावशाली पद गाते थे। इन्होने आचार्य जी के मुख से भागवत की अनुक्रमरिका 
सुनी और तभी इन्होने बाल-लीला के पद बनाये । इन्होने अनेक प्रकार के पद लिखे है।”* 


१--म्ुर के समान और भक्त नाही पाइये। 
सेवक श्री वललभ के तिहूँ लोक गाइये। 
एक बेर सुरदास फांकड़ करत हुते। 
तहां ते श्री चल्‍लभ देख्यो रस संचिते। 
दया करी कही सबे रीति भागोौत की। 
अपन करि आत्माहि छांड़ि लोक सोक को । 
गरुनी तान गानलि परिपूरत अवलोक को । 
जन्मत के अति सुर है, चख सुदित जग जान ॥ 
कमल नयन के दरस पे षुलि निरखे सुख खान 
चोरासी भक्तवाममाला से, नाथद्वार निज पुस्तकालय, बस्ता नं० ३९ बढे ३ । 

२-स्वामी परमानन्‍्द बड़े महापुरुष है। 
तिनकी बात॑ सुनो जगत ते कुरुख हे। 
तित प्रति जिनको हरिदास सुगम हें। 
जगत भजत की बात जिनकों अगम है। 
आ्रापु करें कीर्तव सुन्दर  सुगावही । 
जो कोउ सुने हिये हरि तोक आवही । 
एक दिन धिरहा अनुभवे बहुते महा। 
वेसे हो सुर गावत अनर्भ बरनों कहा। 

९ ५ >< 
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जप 


कृष्णदास--चौरासी भक्तनमाला” से इनके विपय में लिखा है कि क्ृष्णदास की 
वाणी मे महारस से सना हुआ परम तत्व का सार होता था । ये पुष्टिमा्गियों के यहाँ 
भेटिया रुप में जाते थे । एक वार ये मेवाड़ मे मीरा भक्तिनी के घर गये । वह अन्य-मार्गिणी 
थी। इन्होने उसकी भेट स्वीकार नही की । उस समय मीरा के पुरोहित रामदास जी भी 
उपस्थित थे जो श्री जी के सेवक थे | 


यह ग्रत्य गोस्वामी विद्ठलनाथ जी के छठे पुत्र गोस्वामी यदुनाथ जी द्वारा, जिनकी 


स्वामी आप अ्रड़ ल पधारे दरसन हेत रठटन दुख भारे। 
६ ८ >८ 


नाम समपंन करत भये घर परमानन्द नाम। 
तुम्ह कृत पद जो गाइहै पाइये आनंद धास। 
श्री भागवत अनुक्तम कह्यों समुकाइ के। 
ताही छन पद गायो एक वनाय के। 
सुन्दर स्पास कमल हग भूले पालते। 
और विविध पद किये, लड़ाये लाल ने। 
चौरासी भक्तनाममाला से, नाथद्वार निज पुस्तकालय, बस्ता नं ० ३६ बटे ३१ 


१-कष्णदास अधिकारी की बतियाँ भर्नों। 
प्रम तत्व कौ सार मसहारस में सनों। 
चलें भेंटिया हू. सबे देस मभाहीं। 
जहाँ पुष्ट. पन्‍्थी तहाँ आपु जाहीं। 
गये. एक बिरियों सुमेवाड़ देसे । 
तहों बाई मीरा रहे भक्त देसे। 
हुती अन्य मार्गी नहीं बेंद. लीनी। 
चले प्रात उठिकें भई दवाई छीनी। 
>< >< > 
कहाँ लॉ कहो और लोला हरी की। 
भई वाई गोरा रसामय भरी को।॥ 
>< >< >८ 
रामदास पुरोहित हते मौरा के कुल मॉक। 
श्री जी के सेवक हते महासकल अविद्या बॉम। 


चौरासोी भक्तनाममाला से, नाथद्वार निज पुस्तकालय । 
२० 
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गही जाजकल बनारस तथा सूरत ने है, सम्बत्‌ १६५८ वि० में लिखा गया था |) इसमें 








श्री चल्‍्लनाचार्य जी का संक्षेप मे जीवन-चरित्र दिया हुआ है। 
परिठजय ' अजजव अल हड ६ चर >- यात्राएँ नह. थो 
वबलल्‍लस-ादाचजय जी ने बपते घर्म-प्रचार के लिये जो जो एँ की थो, 


उत्क्रा विवरण ऐतिहासिक क्रम के साथ और कही-कही तिथि और 
। 
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संवरत्‌ देकर किया गया है। जाचार्य जी के भक्‍तों के उल्लेख इसमें प्रसद्धानुसार था गये 
| 


/भ 


थी वल्‍्लभाचार्य जी की जीवनी के लिए यह ग्रन्थ बहुत प्रामारियक्त समक्ता जाता 
इस ग्रन्थ के अन्त में इसके रचयिता श्री यदनाथ जी में लिखा हैं,--घ्स चरित्र विजय- 
ग्रत्थ मे सेने जैसा जाचार्य चरण का चरित्र सुना था वैसा लिखा है।”* यह ग्रन्थ आचार्य 
जी के पौत्र द्वारा लिखा गया है । इसलिये इसके कथनों को वहुत बंद मे प्रामारिक माना जा 
सकता है | इसमे आचार्य जी के लष्टछापी भक्तो के वल्लभसस्प्रदाय मे झरण जाने का विवरण 


सूर के वललभ-सम्प्रदाय मे जाने के समय का बनुमान 








होता हैं। बल्‍लभ-दिग्विजय ने लिखा है* कि श्री वल्‍्लभाचार्य जी, अपने विवाह और अपनी 
२--दसु दा सर दत्द्धव्ई तपस्यसतितक्े रदौ, 
चनत्क्तारिपुरे पुरे प्र्धोष्चुतू सोमजातदे । 
पुप्पिक्ा 


द् दिन्दिज्ञय, श्री घद्दाय 
संदत्‌ १६७४ दि० सें इस प्रन्थ को श्री चन्दकिशोर शास्त्री ने की पुरुषोत्तम 

शर्मा चठुदे दी के हिन्दी अनुदाद सहित क्री नाथद्वार विद्याविभाग की ओर से 

प्रकाशित क्षिया हैं। लेखक के पास यही उंस्करर है । 
२--ुत्दा दिजाहायं कथा निजेस्यो देशे दिदेशे च बहुश्नुतेश्यः 

संक्षिप्प गढ़ लिखिता: प्रसिद्धा: कक: हत्स्नशस्तां लिखितु क्षम: स्थातू ॥ ३१। 

दल्लभ-दिग्विजय, क्रीयडुनाथ । 
३-दलल्‍्लन-दिप्विजय, पक्षी यदुनाथ, पु० ५०१ 

ततो5्लकेपुरे तमागताः। तत्राउप्वास: कृत: ! ठतो द्रजतमागसने सारस्वत 

तूरद्यसोध्चुपृहीत: । ततो योकुलेप्यावास॑ घिघाय गिरो समागताः तत्न 

कृष्णदासमनुशह्म मरडपादिपुरत्तरं कृष्सभट्ट माचायंत्वे निवेश्य गराक्तत्वे हरिमिश्रं 
च यज्ञ: छठ: । वेघाडशुद्लतृतीयायां श्लोमद्योद्घंनधरस्व हुत्नाउज्लये प्रतिष्ठापन॑ 
इतमन्‌ । तत्र वैष्णवा विद्वांसश्च दुन्दावतादितो सहान्तश्चागताः । तेषां सर्वेषा 
दादनावादिन्तिः सत्कारो जात: । पूर्यंमललेव चन्दतघनयोरपंसोे छते, अ्रधिक्तारी 
हण्णदास:सेदायां साध्दों माधव: सशिष्यो वियुत्त:। परिचरणोे पाककायें उदीच्य 
ताचीहरो रामदाज्नौ......भायने कुम्भनो वियुक्तः। ततः सकुदुस्वैराचार्येगोंकुले 
समायतन्‌ ॥ तत्र केशवाउञ्चायं: घिष्यः सह कथायां तमायदः॥स च दासुदेवेन 


| 
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तृतीय यात्रा (पृथ्वी-प्रदक्षिणा) के बाद एक बार अडौल से ब्रज में आये । इससे पहले वे ब्रज 
से आकर श्रीताथ जी के स्वरूप को स्थापना गोवद्ध न पर कर चुके ये। इस समय जब वे 
गऊघाट पर उतरे तब उन्होंने सूरदास सारस्वत पर अनुग्रह किया। वहाँ से चलकर गोकुल 
होते हुए गिरिराज पहुँचे । वहाँ पर कृष्णादास को शरण मे लिया । उस समय बैशाख शुक्ल 
तृतीया ( अक्षय तृतीया ) के दिन गोवद्ध न ताथ का नवीन मन्दिर में स्थापन होने वाला था । 
यह घटना सं० १५६७ श्री गोपीनाथ जी के जत्म समय से लगभग दो साल पहले की है । 
दिग्विजय मे लिखा है कि पाटोत्सव के समय ही आचार्य जी ने क्ृष्णदास अधिकारी को सेवा 
दी । इसके बाद पुरतमल मे चन्दत और घन श्रीनाथ जी को अपरा किये । फिर मथुरा मे यवनो 
के अत्याचार का मुकाबिला किया । वहां से सीहनन्द थानेश्वर गये । वहाँ से कुछ समय 
बाद फिर गोकुल वापिस आये और फिर सड्ूर्षण ( गोपीनाथ ) गर्भ मे आये। स्वभावतः 
इसके नवमे मास में सं० १५६७ आदशिवन कृष्ण द्ादशी को गोपीताथ का प्रादुर्माव हुआ। 
वललभ-सम्प्रदायी कुछ सज्जनों का मत है कि श्रीनाथ जी के अपूर्ण मन्दिर में पाटोत्सव संवत्‌ 
१५६४ अक्षय तृत्तीया को हुआ । इस पाठोत्सव के समय को लगभग सम्वत्‌ १५६४ से सवत्‌ 
१५६६ के बीच का कोई समय कहा जा सकता है । 


वललभ-दिग्विजय में लिखा है कि आचार्य जी ने जगदीश यात्रा के बाद अडंल में 
प्रमानन्द कान्यकुब्ज पर अनुग्रह कर उसे लीला के दर्शन करवाये ।) उस ग्रन्थ में कुम्भन- 
दास जी के भी आचार्य जी की शरण मे जाने का प्रसदड्भ दिया हुआ है । जैसा कि अभी कहा 
गया है वल्‍लभठिग्विजय में लिखा है कि आचार्य जी ने अपनी स्त्री के द्विरागमन के बाद तथा 
श्री गोपीनाथ जी के जन्म ( सं० १५६७ ) से पहले कृष्णादास को शररा में लिया और उसी 
समय नये मन्दिर मे श्रीनाथ जी को प्रविष्ट किया गया । 


यह ग्रव्थ संवत्‌ १७२६ विक्रमी में श्री हरिराय जी के शिष्य विट्ठलनाथ भट्ट द्वारा 
ब्जभापा पद्म में लिखा गया था । इसमें श्री वललभाचार्य और श्री विट्टलनाथ जी की 





साकमाचारयेवचिश्रान्तो परिवद्धयवनयन्त्रप्रहापणाय योगिनीपुरं प्रति प्रेषितः । 
तत्रत्यगोपुरे तेन निजयन्त्र' निबद्धमू। तेन यवना हिन्दवोष्भवन्‌ 
श्रीहनन्दस्थाने श्वरं प्रत्यागतम्‌ । तत्र विरुद्धाउऔचारं रामानन्द भगवता स्वीकृत 
व्वीकृृत्य पुनर्गोकुल समेत्य संकर्षणं महिलाथंनया गर्भ समागतं वीक्ष्य, शका- 
गमनभीतिभिषेश निजकुठुम्ब॑ निजप्रभू श्च वासुदेवयादवादिशभिरलक प्रति प्रस्थाप्य 
स्वयमपि दामोदरोदिभिः प्रस्थिता:। .. .. ... गभिणया: संस्कारान्‌ विधाव 
विक्रमार्कतो 'हयथा! रस 'शर' 'रसासितेब्दे! ( १५६७ ) आश्विनकृष्णद्वादश्या 
श्रोगोपीनाये प्रादृभू ते तस्प संस्कारान्‌ दीक्षों चाकलयन्‌ । 
१--वल्लभ-दिग्विजय, पु० ४३ । 


श्प्द बष्टछाप 


जीवन घटनाओं का विवरण दिया यया हैं। इसमें दिये हुये संवत्‌ 
दललभ-सम्प्रदय में जन्य प्रमाणों के जसाव में मान लिये जाते 





सम्प्रदाय कल्पद्रम हि 
हैं । सम्प्रदाय-कल्पद्रु म में चतुर्मुजदात के दल्लभ-सस्प्रदाय में 


शररा जाने का समय सं० १५६७ वि० दिया है।" इस ग्रत्थ से ग्रोविल्डस्वामी जौर छीत- 
स्वामी के, गोस्वामी विट्वलनाथ जो की शरण मे आने का समय सं० १५६२ लिखा है ।* 


८४ और २५२ वार्ताओं की तरह यह वार्ता भी वललभसम्प्रदायी वैष्णवों में बहुत 
प्रचलित है। इस ब्र॒न्थ में श्री वल्लभाचार्य जी के जीवन से सम्बन्ध रखनेवाली घटनाओं का 
वर्णन किया गया है। विज वार्ता में आचार्य जी के शिष्यो के 

निज वार्ता, घरुवार्ता उंतर्ग की कथाएँ दी हुई हैं। घस्वार्ता में उनके छुद्ुस्व, विवाह 
तथा चौरासी वैठकत और याद्याजों का वर्णन है और वैठक-चरित्रों में उन स्थानों 





फ् 258 दर्जन न्लाय्रि जहाँ उद्दरकर जाचार्य 0. अपने सत का 
के चरित्र का दर्णन है जहाँ जहाँ ठहरकर बाचारय जी ने बपने मत क 
प्रचार किया था। बैठक चरित्र वर्णनों में उत स्थानों शा 
चार किया था। दैठक चरित्र वर्णनों में उन स्थान के उन 


चरित्रों का भी वर्रात है जो बाचार्य जी ने वहाँ ठहर कर किये थे । इन वर्खतों में बहुत सा 
अंश साम्प्रदायिक है; परन्तु ऐतिहासिक सूचना भी इससें प्रद्स्‍र मात्रा में है। ८४ औौर 
२४२ वार्ता के लनुत्तार इसके भी रचयिता श्री ग्ोकुलनाथ जी कहे जाते हैं । लेकिन लेखक 
का अनुमान है कि मौखिक रूप से ये वार्ताएँ भी श्री गोकुलनाध जी से कहो और इनको 
लिखित रूप मे श्री हरिराय जी से दिलवाया | बाद में इसमे से कुछ घटनाओं में वैष्णावों ने 
घटा-बढ़ी भी कर ली | निज वार्ता की सं० १८५१ की एक प्रति काँकरौली में श्री द्वार्कादास 
जी के पास है । सावधाती रखते हुये छोंट के बाद इस भ्र॒न्थ में से ऐतिहासिक सूचनाएँ 
निकाली जा सकती है । 


तिज वार्ता नें श्री वल्लभाचार्य जी के जीवन-दवृत्तान्त के साथ उनके अष्टछापी चार 
शिष्य सूरदास, परमाननन्‍्ब्दास, कुम्भनदास और कृष्णदास के जीवन-सस्वन्धी छुछ प्रसद्ध 





१-न्स्जदाय-कल्पदुस, पु० ४७। 

२--सस्प्रदाय-कल्पद्ू नस, पु० ए४। 

रे>गह प्रस्थ पहले पहल वम्बई से गोवद्धानद्ात लक्ष्मीदास ने सं० १६४५६ के लग- 
सग छपवाया | इसके दाद अहमदादाद से लल्कृभाई छुगवलाल देसाई चे सं० 
१६७६ में प्रथम संस्कररा ह्चौर सं० १६९० में दूसरे संस्कररा-रूप में छपदाया । 
लल्लूभाई से इस्तक्नी प्रस्तादता में लिखा हैं कि हमसे इस प्रंथ को प्राचीन 
इस्तकों के आ्राघार से शोघ क्र छपवाया है। परन्तु सस्पादक ने विजवार्ता, 
घर्वार्ता की किसी प्रदीत पुस्तक का उसके लिखे जाने के संदत्‌ सहित हवाला 
नहीं दिया । 





अध्ययन के सूत्र १५७ 


दिये हैं जिनका वबहुचा समावेश ८४ वार्ता में हो गया है। इस ग्रन्थ में सूरदास को श्री 
वल्लभाचार्य जी के समवयस्क बताया गया है ।* 


इसके रचगयिता श्री हरिराय जी है | इसमे अष्टछाप कवियों के इष्टदेव श्री गोबद्ध न- 

नाथ [ श्रीनाथ ) के स्वरूप के प्रावव्य और उनके समय-समय पर भिन्न-भिन्न स्थानों मे स्थित 

होने का वृत्तात्त दिया हुआ है । ब्रज मे गोवद्ध न पर श्री गोवद्ध त- 

श्री गोव्डेननाथ जी नाथ जी ( श्रीनाथ जी ) के मन्दिर में ही रह कर अष्टछाप ने 

के प्राकस्य की वार्ता' अपने अमर काव्य की रचना की थी । इसके सम्पादक श्री 

मोहनलाल विष्णुलाल पारुख्या ने इसकी प्रस्तावना में लिखा है,-- 

“इसमें सं० १४६६ से लेकर १७४२ तक का ही वृत्तान्त हैं।” ज्ञात होता है कि गोस्वामी 

हरिराय जी ने इस ग्रल्थ को इसी संवत्‌ में लिखा और उस साल तक का उसमें वृत्तान्त दे 
दिया । बाद को श्री हरिराय जी ने इसके वृत्तान्त को आगे नही लिखा । 


श्री विष्णुलाल पाणड्या जी ने आगे इसको प्रस्तावना में कहा है,---“मैंने यह ग्रन्थ 
यथाशक्ति और यथामति शोघ के ,... समस्त वैष्णाव-मरडली के हस्त में सविनय अर्पण 
किया है ।” इन्होंने यह भी कहा है कि पिछले सम्पादकों ने भी इसके जोघ किये हैं | सम्भव है 
कि सम्पादकों के शोधन से मूल ग्रल्थ का कोई महत्त्वजाली गण लुप्त हो गया हो । ऐतिहासिक 
हृष्टि से इस ग्रत्थ का बहुत महत्त्व है। इसमे जो निधिय* दी हैं उनमें से कुछ ऐसी भी हो 
सकती हैं जिनका मेल अन्य सत्रो से प्राप्त घटना और तिथियों से न होता हो; परन्त इसमें 
बहुत सी उपयोगी सामग्री है ।* लेखक ने इस ग्रन्थ की जिन घटना और तिथियों को ग्रहरा 
किया है उनको अन्य विश्वस्त सूत्रों से प्राप्त घटना और तिथियों से मिलान करने के पश्चात 


ग्रहण किया है । 


गोवद्ध न नाथ जी के प्राकत्य की वार्ता से सूरदास और क्ृष्णादास के वल्लम-सम्प्रदाय 
में जाने की तिथि के आकलन में सहायता मिलती है । कृष्णदास के विषय में यह भी लिखा है 





१--निजवार्ता, घरुवार्ता तथा ८र४ें बैठकन के चरित्र, लल्लुभाई छगनलाल देसाई, पृ० 
५६ : तथा काँकरोली में स्थित, हस्तलिखित रिज वार्ता, सं० १८५१ की 
प्रतिलिपि । 

२--यह प्र॑थ पहले संवत्‌ १६२३ में वेसवाँ से श्री गिरिघारीसिह जी ने छुपवाया; 
फिर संवत्‌ १६४१ में मथुरा से लीथो छापे में छुपा । इसके वाद श्रीमोहतलाल 
विष्णलाल पाएड्था ने इसका सम्पादन किया और वेडूटेश्वर प्रेस, बस्वई से 
सं० १६६१ में छपवाया । 

३--“इस पुस्तक की सामग्री अत्यन्त रोचक और उपयोगी है ।* 
/विचार-घारा' ड० धीरेन्द्र वर्मा, पु० १०६ तथा पृ० १११३ 


श्प्र्द अष्टछाप 


कि श्रीनाथ जी के पाटोत्सव के समय वल्लभाचार्य जी ने उन्हें शरण में लिया । गोवद्ध ननाथ 
जी के प्रावव्य की वार्ता के कुछ प्रसद्धों से, कुम्मनदास जी के जीवन से सम्बन्ध रखनेवाली 
तिथियों तथा उनके आरम्भिक जीवन पर प्रकाश पडता है जिसका विवरण कवि की जीवनी 
के साथ दिया जायगा । 


इस ग्रन्थ का एक बडा अंश काँकरोौली के तृत्तीव पीठाघीश्वर गोलोकवासी श्री 
बालकृष्ण लाल जी (सं० १६२४:१६७२ वि० तक) का तैयार किया हुआ है । उनके जीवन 
काल मे यह ग्रत्थ नही छुपा । उनके गोलोकवास के वाद लल्लू 
द्वारिकानाथ जी के भाई छगनलाल देसाई ने इस ग्रन्थ को वढवा कर तैयार कराया 
प्राक्ट्य की वार्ता* और अहमदाबाद से इसे छापा । इसमें श्री वल्लभाचार्य जी, उनके 
पुत्र श्रो गोपीनाथ जी और श्री विद्ुलनाथ जी के सात पुत्र और 
तृतीय पुत्र श्री वालक्ृष्ण जी ( द्वारिकाबीश के उपासक ) के वशणजों का वृत्ताल्त दिया हुआ 
है । इस ग्रन्थ से अष्ट कवियों की जीवन तिथियो के आँकने में बहुत सहायता मिली है। श्री 
वालक्ृष्ण लाल जी एक उच्च कोटि के विद्वा्‌ और विद्यानुरागी थे । इसलिये उन्होंने तिथियां 
और घटनाएँ यथासम्भव छानवीन करके ही लिखी थीं, ऐसा वल्लभसम्प्रदायी परिडत मानते हैं। 
इसमें दी हुई तिथियो का प्रयोग इस ग्रन्थ के अप्टछाप-जीवनी भाग में कियां गया है । 


यह ग्रल्थ वल्‍लभसम्प्रदायी तृतोीय पीठ के १० वें तिलकायित गोस्वामी श्री गिरिघर 

लाल जी (सं० १८६८ से सं० १६३५ वि० तक स्थिति) के १२० वचनों का संग्रह है । इसमें 
मौलिक रूप से परम्परागत चली आती हुई कुछ किंवदन्तियों के 

श्री गिरिधर लालजी आधार से और कुछ प्राचीन वार्ताओं के सहारे, भक्तो की वार्ताएं, 
महाराज के १२० सम्प्रदाय के कुछ सिद्धान्त और शिक्षाएँ दी गई हैं । कहा जाता है 
वचनामृत कि सं० १६९२३ मे जब गोस्वामी गिरिधर लाल जी डमोई में गये 

थे, वहाँ उन्होंने व्याख्यान दिये थे । इन्ही प्रवचतों को 

उनके शिष्यो ने लिख लिया। सं० १६७६ वि० में लल्लृभाई छगनलाल देसाई ( अहम- 
दावाद ) ने इनको छपवा दिया । इन वचनो में दिये हुये ऐतिहासिक दृत्तान्तों को लेखक 
विग्वस्त सूत्र से वंची परम्परागत जनभ्रुति रूप मे ही समझता है। अष्टछाप कवियों के जो 


वृत्तान्त इन प्रवचनों में दिये हैं उतको इस ग्रत्थ के लेखक ने अन्य प्रमाणों के अभाव मे अपना 
लिया है । 
९ 


उक्त चचनामृतों से छीतस्वामी और गोविन्दस्वामी के गोलोकबास के समय तथा स्थान 
का पता चलता है । 





१०-यह ग्रंथ सं० १६०० विक्रमी में अहमदाबाद से लल्लुभाई छगनलाल देसाई ने 
छापा या। 


अध्ययन के सूत्र १५६ 


यह कई ग्रत्थो का एक संग्रह ग्रस्थ हैं। कृप्णागढ़नरेश महाराज सावन्तर्सिह ( जन्म 
सं० १७५६ ) उपनाम नागरी दास जी के, जो श्री वल्लभाचार्य जी के सम्प्रदाय के शिप्य थे, 
लिखे हुए ग्रव्थो का यह संग्रह है। श्युज्धार-सागर के अन्तर्गत 
तागर समुच्चय इतका एक ग्रत्थ पदप्रसज्भमाला'! भी है। इसमे भक्तो के 
वृत्तान्त देते हुए उनके कुछ पदों के प्रसद्ध दिये हैं कि वे किस 
अवसर पर गाये गये थे । नागरीदास जी थे इन प्रसद्धो को परम्परागत जनश्वुति, भक्तमाल, 
८४ तथा २५२ वार्ता ग्रन्थ आदि सूत्रों से लेकर लिखा है । इसमे दिये हुये पद तो प्रामारिक है 
परन्तु प्रसदड्धो के विवरण कही-कही अतिरज्जित भी है। इसलिये वे अन्य प्रमाणों के मेल 
से ही ग्राह्म हैं । 
सूरदात---इस ग्रत्थ मे नागरीदास जी ले किवदन्तियों के आधार से पदप्रसद्भ माला' 
मे सूरदास के कुछ पदों के गाये जाने के प्रसद्ध और कथाएँ दी हैं जिनमे घटनाओं का कोई 
तारतम्थ नही हैं । जो कथाएँ नाभादास जी तथा प्रियादास जी ने अच्य सूरदासों के विपय में 
दी हैं, उनमे से कुछ को नागरीदास ने भूल से अष्टछाप के सूरदास के पदो के प्रसज्भो के साथ 
जोड़ दिया है । ८४ वैष्णवन की वार्ता तथा भक्तमाल के विवरण से विरुद्ध पड़नेवाले नागर 
समुच्च॒य' के प्रसंगो को लेखक ने यहाँ ग्रहरा नही किया । नागर-सामुच्चय में अन्य अनेक भक्तो 
पदो के प्रसद्भ. भी दिये हुए हैं । व्यासदेव के प्रसज्ध में भी सूरदास का उल्लेख आता है । 
एक पद मे व्यासदेव ने, सूरदास, परमानन्ददास, मीरा आदि भक्तो को अपना कुद्र॒म्ब कहा है 
और एक दूसरे पद मे वे सूरदास, परमानन्‍्द दास का इस प्रकार चामोल्लेख करते हैं मानो वे 
कवि अब इस संसार मे हैं ही नही ।* व्यासदेव के संसर्ग से सूरदार की विद्यमानता पर कुछ 
प्रकाश इन प्रसज्भो से पडता है । 


छीतस्वामी--भक्तमाल अथवा भक्त-नामावली को अपेक्षा नागर समुच्चय में छीत- 
स्वामी का कुछ अधिक वृत्तात्त दिया गया है । परन्तु इस दृत्तात्त मे केवल “२५२ वैष्णवन 


१--नागर समुच्चय, सिगार सार, शिवलाल, प० १८१ । 
२--नागर समुच्चच, शिवलाला, पृ० २११, २१२॥ 
सेन घना नामा पीपा कबीर रैदास चमारों। 
रूप सनातत को सेवक गंगल भट्ट सुषारो। 
सुरदास परमानंद मेहा, मीरा भक्ति विचारों। 


वॉसन राज पुत्र कुछ उत्तम करत जात को गारो । 
आदि अंत भक्तव को सर्वेत्तराधा वल्‍लभ प्यारों। 


>< >< > 
इहि विधि चलत स्याम स्थासा के व्यासहि बोरो भाव तारो। 
इस सम्बंध के श्रच्य पद व्यासवाणी के विवरण के साथ दिये जायेंगे । 


१६० अष्टछाप 


की वार्ता” तथा अष्टसखान की वार्ता' में दिये हुये, उनके वल्लभसम्प्रदाय मे शरणागति के 
प्रसद्भ का ही विशेष उल्लेख हैं। नागरीदासजी कहते है कि! पहले इनकों छीतू सथुरिया 
कहते थे । ये बहुत भगड़ालू प्रकृति के थे और शैव थे । गोस्वामी विट्लुलवाथ जी की, यदि कोई 
उनको ईववर का स्वरूप वताते हुए, प्रशंसा करता तो इनको बहुत बुरा लगता । एक दिन एक 
धोथे नारियल मे राख भरकर गोस्वामी विट्वलवाथ जी के पास ले गये और उसे उनकी भेट 
किया । गोस्वामी जी ने जब उसे तुडवाया तो उसमे गरी निकली । छीतस्वामी वहुत लज्जित 
हुये और गोस्वामी जी के चमत्कार प्र चकित हुए । वे उसी समय उनके शिष्य हो गये और 
उन्होंने उसी समय निम्नलिखित पद गाया-- 


राग सारज्ध 


जे वसुदेव किये पुरन तप तेई फल फलित श्री वल्लभ देव। 
जो गोपाल हुते ग्रोकुल मे तेई आनि बसे करि गेह। 
जे वे गोप वधू ही ब्रज मे तेई अब वेदरिचा भई येह। 
छीतस्वामी गिरिधरन श्री विदठल तेई ऐई ऐई तेई कछ न संदेह । 


उपयु क्त प्रसज्ध से छीतस्वामी के विषय मे यह भी सिद्ध होता है कि वे वल्लभ-सम्प्रदाय 
मे आने से पहले कविता करते थे और गान-विद्या भी जानते थे । तभी तो उन्होंने गोस्वामी 
विट्वलनाथ जी के समक्ष दुरन्त पद बनाकर गाया था । 


इन तीतो भ्रत्थों मे महात्मा सूरदास के जीवन से सम्बन्धित कुछ रचनाएँ है । इव 
ग्रन्थों का परिचय तथा इनसे दिये हुये सूर के बृत्तात्त तथा 
आइने अकबरी, सुत्त- इन सूचनाओ की प्रामारिकता के विषय मे नीचे की पंक्तियों मे 
खिव उल तवारीख़ विचार किया गया है | सूर के विपय मे दिये हुये इन वृत्तान्तो 
तथा मुशियात अबुल को लेखक अष्टछापी सूरदास के जीवन-चरित्र के प्रामाणिक 
फ़ज्ल वृत्तान्त नही माचता, क्योकि अन्य विश्वस्त सूत्रों से प्राप्त अष्ट- 
छापी सूरदास के दुत्तात्त किसों भी प्रकार इनमे दिये हुये 

वृत्तान्तों से चही मिलते । 


सूरदास और आइने अकबरी--आइन अकवरी में लिखा है कि अकबर के दरबार 
में वालियर निवासी रामदास नामक एक गवैया था । उसका लड़का सूरदास था जो अपने 
पिता के साथ दरबार मे आया करता था, अकबर के दरवार के गवैयो में सूरदास का भी 
नाम हैं ।? डा० ग्रिय्न ने साहित्यलहरी वाले सूर के आत्मचारित्रिक पद को प्रामाणिक 
१-नागर-ससुच्चय, पद-प्रसड्र-माला, सिगार-सागर, शिवलाल पु० २०० ) 
२-आाइने अ्रकवरो, पु० ६१२ । 


अध्ययन के सूत्र १६१५ 


मानते हुए हरिचन्द का पुत्र रामचन्द अथवा रामदास माना है और इस तरह उन्होने पद के 
वृत्तान्त और आइने अकवरी के कथव को मिला दिया है। लेखक के विचार से डा० ग्रीयर्सन 
का मत श्रान्त है। 


सूरदास और मुन्तखिबउत्तवारीख १-यह ग्रल्थ अलवदाउनी का लिखा है। इसमें 
सूरदास के पिता कहे जानेवाले रामदास के विपय मे लिखा है,--खानखाना के पास उस 
समय अधिक द्रव्य नहीं था | फिर भी उन्होंने रामदास लखनवी को जो सलीमशाही कला- 


वनन्‍्तो मे से एक था और जो गाने की कला मे मियाँ तानसेन के समान था, एक लाख सिक्के 
बर्शिश दिये |”! 


सूरदास, और गम्रुन्शियात अवुलफूजुल--यह ग्रन्थ अकबर के समय के पत्रों का 
सग्रह है । इसमे अकबर बादशाह की आज्ञा से अवुलफजल का सूरदास के नाम एक पत्र 
का उल्लेख है और अकबर से सूरदास के मिलने का भी उल्लेख है। मुन्शी देवीप्रसाद जी 
ने अपने ग्रन्थ 'सूरदास का जीवनचरित्र” मे पृ० ३० : ३१ पर इस पत्र का अनुवाद दिया है । 
उसा को यहाँ उद्धू त किया जाता है--- 


“हज़रत वादशाह शीघ्र ही इलाहाबाद को पधारेंगे। आज्ञा हैं कि आप भी सेवा 
मे उपिस्थत होकर सच्चे शिष्य होवे और ईश्वर को धन्यवाद दे कि हज़रत भी आपको 
प्रम धर्मज्ञ जानकर मित्र मानते है। और जब हजरत मित्र मानते है तो दरगाह के चेलो 
ओर भक्तो का उत्तम वर्ताव मित्रता के अतिरिक्त और क्या होगा ? ईश्वर शीघ्र ही आपके 
दर्शन करावे कि जिसमे हम भी आपकी सत्सद्भुति और चित्ताकर्षक वचनों से लाभ उठावें ।” 


“बहु सुनकर कि वहाँ का करोडी आपके साथ अच्छा वर्ताव नही करता, हजरत को भी 
चुरा लगा हैं और इस विषय मे उसके नाम कोपमय फ़र्मान भी जा चुका है और इस तुच्छ 
शिष्य अवुलफ़ज़ल को भी आज्ञा हुई है कि आपको दो-चार अच्छर लिखे। वह करोड़ी 
यदि आपकी शिक्षा नही मानता तो हम उसका काम उतार ले और जिसको आप उचित 
समझे जो दीन दुखी और सम्पूर्ण प्रजा की पूरी सँभाल कर सके उसका नाम लिख भेजे तो 
अर्ज़' करके नियत करा दू" । हजरत वादशाह आपको जुदा चही समभते, इसलिए उस जगह 
के काम की व्यवस्था आपकी इच्छा पर छोड़ी हुई है | वहाँ ऐसे हाकिम चाहिए जो आपके 

१---म्ुन्तखिबउत्तवारीख, जिल्द २, पृ० ४२। 
ब खात खाना हमी तोर बावजूद ऑकि दरखजीना हैं न दाश्त एकलक तनका 
व रामदास लखनवी क अ्रज्ञ कलावन्तान प्रसलीम शाही दरवादी सरोद औरा 
सानी सियों तानसेन तवान गुप्त व दर खिलवात व जलदात व खान हमदम व 
मुहरिम बृद अज हुस्न सौत ओ पेवस्ता आ्रवदरदी दा सेगरदानीद हर एक मजलिस 
सजनगदो जिन्स बखशीदा । 

२१ पर 
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अधीन रहे और जिस प्रकार से आप स्थिर करें, काम करें। जापसे यह पूछना सत्य कहना 
है और सत्य करना है | खत्रियो वगैरह ने से जिस किसी को आप ठीक समझे कि ईब्वर 
को पहचान कर प्रतिपाल करेगा, उसी का नाम लिख भेजें तो प्रार्थना करके भेजू । ईइवर 
के भक्तों को ईश्वर सम्बन्धी कामों में अज्ञानियो के तिरस्कार करने का सज्ञय नही होता है । 
सो ईश्वर कृपा से आपका जरीर ऐसा ही है | परमेश्वर आपको सत्कर्मों की श्रद्धा देवे और 
सत्कर्म के ऊपर स्थिर रक्‍्खे और ज्यादा सलाम ।”! 

आइने अकबरी, मुन्तखिबउत्तवारीख और मुणियातअबुलफ़जल के वृत्तात्तों पर विचार 
करने से हमे ज्ञात होता है कि तीनो मे एक ही सूरदास का उल्लेख है जो व्वालियर निवासी 
तथा बाद को लखनऊ में आकर बसनेवाल रामदास का पुत्र है। दोनों वाप-बेटो का 
अकवर के दरवार से सम्बन्ध था। अवुलफ़्जल के पत्र से ज्ञात होता है कि सूरदास 
बादशाह का राजकर्मचारी भी था | उधर अष्टछाप के सूरदास को अकबर बादशाह से एक 
बार भेट का उल्लेख ८४ वैष्णवन की वार्ता में भी है। परन्तु उस भेट के दृत्तान्त से ज्ञात 
होता है कि सूरदास सासारिक वैभव से विरक्त, दरबार के प्रलोभन से दूर, एक निर्भीक भक्त 
है । अकबर के लाख प्रयत्न करने पर भी सूरदास ने अकबर से यही मॉगा,-- आज पाछे 
हमको कबहूँ फेरि मति बुलाइयो ओर मोसों कबहूँ मिलियो मति ।” जो व्यक्ति ऐसा त्यागी 
है वह अकवर का राजकर्मचारी और दरबारी क्यो होगा ? लेखक का अनुमान है कि 
ऊपर का वृत्तान्त भक्तमाल के छुप्पय च० १२६ में दियि हुये अकवर के राजकर्मचारी 
लखनऊ के पास स्थित सणडीले स्थान के अमीन भगवद्ीय सदनमोहन सूरदास से सस्वन्ध 
रखता है । 


अवुलफजल के पत्र मे कोई तिथि नही है । अकवरनामा के अनुसार मुच्शी देवीप्रसाद 
अकबर का श्रयाग जाना स० १६४२ में समभत्ते हैं। पहले तो वार्ता के अनुसार सूरदास का 
अकबरी दरबार से कोई सस्बन्ध स्थापित नही होता, दूसरे सं० १६४२ तक जष्टछापी सूरदास 
का देहान्त हो चुका था जैसा कि वार्ता के उल्लेखो से आगे सिद्ध किया जायगा । यह पत्र, जै्ता 
कि लेखक ने पीछे कहा है, मदनमोहन सूरदास के नाम हो सकता है । इस विवेचन का निष्कर्ष 
यही है कि आइने अकवरी, मुन्तखिवउत्तवारीख और मुशियात अवुलफ़्जल में अप्टछाप के 
भक्तवर सूरदास का कोई दृत्तान्त नही दिया गया है । 

वह ग्रन्थ महात्मा तुलसीदास जी के शिष्य बावा वेणीमाधवदास का बनाया 
हुआ कहा जाता है। यह भी कहा जाता है कि वेशीमाघवदास जी थे एक दृहद्‌ ग्रन्थ 
गुसाई चरित्र” लिखा था जिसमे महात्मा तुलसीदास जी का 
जीवन-वृत्तान्त बहुत विस्तार से दिया हुआ था। उती ग्रत्थ का 
एक सक्षिप्त रूप उक्त लेखक ने 'मूलगुसाईचरित” नाम से भी लिखा था गुसाई चरित' 
प्रत्थ अप्राप्प है और मूलग्रुसाईचरित प्राप्त है। इस के ग्रन्थ मे अप्टछाप के दो भक्त कवि 


सूल गुसाई चरित 


अध्ययन के सूत्र १६३ 


सुरदास ओर ननन्‍्ददास का भी अल्प वृत्तान्त दिया हुआ है। इस प्रत्य को भाषा तथा वर्णित 
घटनाओ पर विचार करते हुये दो चार सज्जनों को छोड सभी हिन्दी-संसार ने इस ग्रन्थ को 
डे 


अप्रामाणिक सिद्ध कर दिया है | लेखक ने भी इसमे दिये हुये, सूरदास और नन्ड्दास के 
वृत्ताल्तो को अप्रामारिक माता है और इसी से उन्हें ग्रहरा नहीं किया । 


सुरदास---सूरदास के विषय मे जो वृत्तान्त मूल गुसाइचरित ग्रन्थ मे दिया गया है, वह 
असज्ुत है। इसमें लिखा है,---संवत्‌ १६१६ में सूरदास जी चित्रकूट पर महात्मा तुलसीदास 
जी से मिले । सूरदास जी को भगवत्‌ कृपा-रझ्भ मे वोरकर ग्रोकुलनाथ जी ने तुलसीदास के 
पास भेजा था । तुलसी के पास पहुचकर सूर ने उनको अपना सूरसागर दिखाया और कुछ पद 
गाकर भी सुनाये । गाते-गाते सूर ने तुलसी के पद पद्धूजों पर अपना सिर नवा दिया और 
महात्मा तुलसीदास से आशीर्वाद माँगा कि कृष्ण मेरे ऊपर कृपालु हो और मेरी कीरति 
दिगत्त में फैले । इत वचनों को सुनकर तुलसी ते उनकी प्रशसा की और उनकी पोथी और 
उनको हृदय से लगा लिया | सात दिन तक सूर वहाँ रहे। जब चलने लगे तो उन्होंने 
तुलसी के चररणा-स्पर्श किये | तुलसी मे उनको प्रवोवन, आवध्वासव दिया और एक पत्र 
गोकुलनाथ जी के नाम भी दिया |!) 


इस वृत्तान्त मे वृद्ध सूरदास को सवत्‌ १६१६ में आठ वर्ष के श्रीगोकुलनाथ जिनका 
जन्मकाल संवत्‌ १६०८ वैष्णव-वार्ताओं में प्रसिद्ध है, कृष्ण रज्ठ में वोरि, तुलसीदास के 
पास भेजते हैं। गोकुलनाथ जी के पिता और आचार्य वललभ की यहीं पर प्रतिष्ठित गोस्वामी 
विट्वलनाथ सं० १६४२ तक रहे । बूढे सूरदास अपने ग्रुरुभाई श्री विद्वलनाथ जी की 
आजा न लेकर बवोब वालक ग्रोकुलनाथ को आजा, उनका पत्र और उनसे भक्ति 


न 


को स्फूरतत लेते हैं | यह बात विल्कुल वेमेल और बसझूत है । मूल गुसाइचरित 





१--सोरह से सोरह लगे, कामद गिरि ढिगवास । 

सुचि एकात प्रदेस महँ श्राये सूर सुदास। 

पठये गोकुलनाथ जी कृष्ण रंग महँ बोरि | 

दूृग फेरत चित चातुरी, लोन्ह गोसाईं छोरि । 
कवि सूर दिखायड सागर को, खुचि प्रेस कया चंद नागर को । 
पदद्दय पुनि गाय सुनाय रहे, पद्ंकज पे सिर चाव रहे। 
श्रस आशिष देय स्थाम ढरे, यह कीरति मोरि दिगन्त चर 
घुनि कोमल वैन सुदादि दिये, पद पोथि उठाय लगाये हिये 

>< >< है 
दिन सात रहे सत्संग पगे, पदर्षंकनज गहे जब जान लगे। 
गहि वॉह गोसाई प्रवोध किये, पुनि गोकुलनाथ को पत्र दिये। 
मुलगुसाई चरित । 
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१्दछ अष्टछाप 


कार ने वृद्ध सूरदास को जो पुष्टिमार्ग का जहाज” और काव्य-रचना के लिए सागर 
कहलाते थे, तुलसीदास के, जिन्होंने अभी तक “रामचरितमानस” अथवा “विनयपत्रिका' 
आदि ग्रल्थी तक की रचना नहीं की थी, पद-पद्धूजों पर लुटाया है जिस पर विश्वास 
नही किया जा सकता । मूलगुसाईचरित में सूरदास के विपय में जो कुछ वृत्तान्त दिया हुआ 
है वह सब अग्राह्य है । 


सन्‍्ददास--लेखक सूलगुसाइचरित ग्रत्थ को नन्ददास की जीवन घटनाओं का भी 
विश्वस्त आवार नही मानता । इस ग्रन्थ में कथित नन्‍्ददास-विपयक उल्लेखो को, चरितकार 
के शब्दों मे, नीचे दिया जाता है-- 


नन्‍्ददास कानौजिया प्रेम मढ़े, जिन शेष सनातन तीर पढे । 
सिच्छागुरु बन्धु भये तेहिते, अति श्रेम सो आय मिले यहिते । 


इस ग्रन्थ के अनुसार ज्ञात होता है कि नन्ददास जाति के कान्यकुब्ज ब्राह्मण थे । 
काशी में इन्होने शेप सनातन से विद्या पढ़ी थी। वही तुलसीदास उनके सहपाठी थे । 
तुलसीदास ओर नन्ददास सगे अथवा चचेरे भाई नही थे, वे केवल गुरुभाई थे। इस ग्रन्थ 
से यह भी ज्ञात होता है कि सं० १६४६ वि० में तुलसीदास ने नेंमिषारणय की यात्रा की और 
तभी ब्रज मे आकर नन्ददास से वे मिले | सूकर-क्षेत्र की स्थिति इस ग्रन्थ मे सरयू और 
घाघरा के सद्भम के तीर पर मानी गई है, जहाँ तुलसीदास ने अपने गुरु नरह॒य॑चिन्द से विद्या 
पढी थी । नन्ददास और तुलसीदास के जीवव-विषयक उपर्युक्त वृत्तान्त की एक भी बात 
प्रचलित किवदन्ती अथवा पीछे दिये हुये 'दो सौ वावन वैष्णवन की वार्ता? के दुत्तान्त से मेल 
नही खाती । 


व्यास-वाणी हित हरिवंश जी के शिष्प व्यास जी ने, जो ४५ वर्ष की अवस्था 

मे सं० १६१२ में हितजी के शिष्य हुये थे, कुछ भक्तो का अपने 

कुछ पदो मे उल्लेख किया है, उससे ज्ञात होता है कि जिन भक्तो का उन्होंने 

उल्लेख किया है वे उस समय तक परलोक-वासी हो छुके थे । इव पदो की रचना का समय 

लेखक ठीक निर्धारित नहीं कर सका, इसलिए उन भक्तों के समय पर इन पदों से कोई 

निश्चित प्रकाश नही पडता । यह ज्ञात अवश्य होता है कि वे भक्त व्यास जी की दृष्टि मे 
बहुत प्रशंसनीय थे । 


सूरदास और परमानन्द दास--व्यास जी ने सूरदास और परमानन्द दास के कीर्तनों 


की प्रशंसा को है । जिन पदो में व्यास जी ने इन भक्तो का प्रशंसात्मक शब्दों मे उल्लेख 
किया है वे इस प्रकार हैं-- 


अध्ययन के सूत्र १६५ 
बिहारहि स्वामी बिन को गावे 


बिनु हरिवंसहि राधिका वललभ को रस रीति सुनावे । 
रूप सनातन विनु को वृन्दाविपिन माधुरी पावे। 
क्ृष्णदास विनु गिरधर जू को को अब आड लड़ावे। 
मीरा बाई बिनु को भक्तनि पिता जान उर लावे। 
स्वारथ परमारथ जैमल विनु को सव वन्धु कहावे। 
परमानन्द दास विनु को अब लीला गाय सुनावे। 
सूरदास बिनु पद रचना को कौन कविहि कहि आवे 
और सकले साधन विनु को यह कलिकाल मिटावे 
व्यास दास इन बिन को तन की नपन वुझावे ' 


इतनौ है सब कुटुम्ब हमारौ 


सन 


सैनाघना अरु नाभा पीपा और कवीर रैदास चमारोौ 
रुप सनातन कौ सेवक गंगल भट्ट सुढारों 
सूरदास परमानन्द मेहा मीरा भक्त विचारों 
ब्राह्मत राज पुत्र उत्तम तेक करत जाति कौ गारो। 
आदि अन्त भक्तन को सर्वेस राधा वल्लभ प्यारौ। 
आसू कौ हरिदास रसिक हरिवंस मोहि विसारो। 
इहि पथ चलत स्याम स्यामा के व्यास्तहि वो रो भाव तारौ* 


साँचे जु साधु रामानन्द 


जिन हरिजू सो हित करि जानौ और जानि दुख हन्द । 
जाको सेवक कवीर धीर मति अति युमति सुरसुरानन्द। 
तव॒ रेदास उपासक हरिकौो, सूर सुपरमान्द | 


04 ८ >्५ 
जिन विनु जीवन मृतक भये हम सह्यो विपति को फद | 
तिनु बिनु उर की सूल मिट क्यो जिये व्यास अति मंद । 


१--व्यास-वाणी, प्रकाशक, आचार श्री राधाकिशोर गोस्वामी, पृ० १४। 
२>व्यास-वाणी, प्रकाशक, आचार्य श्री राधाकिशोर गोस्वामी, पृ० १२॥ 
३--व्यास-वा णी, प्रकाशक, आचार्य श्री राधाकिशोर गोस्वामी, पृ० १२॥ 


१६६ अष्टछाप 


पीछे दी हुईं प्राचीन वाह्याघार-रूप सामग्री के अतिरिक्त अप्ट-छाप से सम्बन्ध 

रखनेवाली कुछ जन-श्रुतियाँ भी वललभ सस्प्रदायी वैष्णवों मे तथा हिन्दी जगत मे प्रवलित 

का हैं। इन किवदन्तियों मे से कुछ ऐसी भी हैं जो चस्तुतः अप्टछाप 

जन-श्रु के कवियों से सम्बन्ध वन रख कर, उन कवियों के नामघारी अन्य 

कवियों से सम्बन्ध रखती है । बहुधा भक्तमाल के गाधुनिक 

टीकाकारो ने सूरदास सदनसोहन, सूरजदास, तथा विल्वमद्भुल सूरदास की मौखिक रूप से 

प्रचलित कथाओं को अष्टछाप के सूर के वृत्तान्तों के साथ मिला दिया है, भक्‍तमाल के 

विवरण मे यह बात कही जा चुकी है। सूरदास के विपय की कुछ जन-श्रुतियाँ नीचे 
दी जाती हैं । 


१--सू रदास सारस्वत ब्राह्मण थे, इसकी पुष्टि पीछे कही हुई, हरिराय जी की ८४ 
वेष्णवन की वार्ता से होती है । 


२--“सूरदास श्री वल्लभाचार्य जी से दस दिन छोटे थे” । यह जनश्रुति लेखक ने 
नाथद्वार तथा कॉँकरौली के वैष्णवों से सुनी थी । इसकी पुष्टि नाथद्वार में मनाये जानेवाले 
एक उत्सव से होती है । नाथद्वार मे सूरदास का जन्मदिवस गुप्त-रूप से वैसाख सुदो पञ्ञमी को 
आचार्य जी के जन्म-दिवस के दस दिन बाद मनाया जाता है । भकतो के जन्मदिवसो के उत्सव 
प्रत्यक्ष समारोह के साथ इसलिये नही मनाये जाते कि सम्प्रदाय में आचार्यों के सामने दासी का 
जन्मदिवस मनाना उत्कर्प का कार्य नहीं समझा जाता । सूर के जन्मदिवस मनाने की प्रम्परा 
नाथद्वार में बहुत प्राचीन काल से चली आती है । 


३-- सूरदास जी जन्मान्ध थे !” इस जनश्रुति की पुप्टि हरिराय की ८४ वैप्णवन 
की वार्ता के कथन से होती है। अलौकिक शक्ति के कार्य पर विश्वास रख कर लोग मान 
सकते हैं कि सूर को दिव्य दृष्टि प्राप्त थी, परन्तु इस तकंपूर्णा थ्रुग मे बुद्धिसद्भत वात यही जान 
पड़ती है कि सूर ने अपनी किसी अवस्था मे इस संसार को देखा था जिससे वे अपनी विलक्षण 
बुद्धि और कल्पना के सहारे उसका सजीव चित्र अद्धित करने मे समर्थ हुये । 


४-- सूरदास ने सवालाख पद लिखे ।॥” इस कथन की पुष्टि आंशिक रूप मे 
'साहित्यलहरी” के पीछे दिये हुये उल्लेख" तथा हरिराय जी की ८४ वैष्णवन की वार्ता के 
कथन * से होती है। परच्तु इतनी बड़ी संख्या मे आज तक सूर के पद उपलब्ध नही हुये । 

१--तादिन ते हरिलीला गाई, एक लक्ष पद बंद ।”! 
सुरसागर, बें०प्र ०, सुरसावाली, पूृ० रे८ ) 

२--अष्ट छाप!, कांकरोली, पृष्ठ ४६ । 
लेखक के यास॒ सुरक्षित हरिराय की भावता सहित “८४ वैष्णुवन को वार्ता 
में भी सुर के लक्षावधि पद लिखने का उल्लेख है। 





व्ययन के सूत्र १६७ 


४-- सूरदास ने साहित्यलहरी की रचना नन्‍्ददास के लिये की थो।” यह जनश्रुति 
लेखक ने काँकरौली मे श्री द्वारिकादास भगवदीय, श्रीकराठमणिं शास्त्री आदि वैप्णवों से सुनी 
थी । सम्भव है, इस कहावत का मुख्य आवार साहित्यलहरी” के रचनाकाल को देनेवाले इस 
पद का उल्लेख “नन्‍्दनन्दन दास हित साहित्यलहरी कीन” हो । 


६-- सूरदास एक वार अकबर बादशाह से मिले थे ।” इस कथन की पुष्टि वार्ता से 
3 प छ्‌ 
होती है | ८४ वार्ता के कथनानुसार यह भेट मथुरा में हुई थी । 


७--- सूरदास का जन्म सीही ग्राम मे हुआ था।” इस जन श्रुति की पुष्टि भी हरिराय 
जी की ८४ वैप्णवन की वार्ता से होती है ।* 


आधुनिक बाह्य आधार 
रूप गौण सामग्री का अप्टछाप कवियों के जीवन चरित्र तथा रचनाओं का विवरण 
निरीक्षण देने वाले आधुनिक लेखको के मुख्य ग्रन्थ निम्नलिखित हैं-- 


१---नागरी प्रचारिणी सभा की खोज रिपोर्ट । 

२--“इसत्वार दे ला लितेरात्यूर एन्दुए हेदुस्तावी” गासाँ द तासी । 
३--शिव सिंह सरोज । 

४--भारतेदु-रचित भकक्‍्तमाल । 

५--मिश्रवन्धु-विनोद तथा हिन्दी नवरत्त । 

६--हिन्दी-साहित्य का इतिहास,” पं ० रामचन्द्र शुक्ल । 

७--- हिन्दी-भापा और साहित्य,” डा० इ्यामसुन्दर दास । 

८--  हिन्दी-भापा का आलोचनात्मक इतिहास,” डा० रामकुमार वर्मा 
६-- सूरदास,” डा० जनार्दन मिश्र । 
१०--सूर-साहित्य की भूमिका,” श्री रामरत्त भटनागर तथा श्री वाचस्पति पाठक । 
११-सूर-साहित्य, पं० हजारी प्रसाद द्विवेदी । 


१--“सो सूरदास जी दिल्‍ली के पास चारि कोस उरे में एक सीही ग्राम है, सो ता 
ग्राम में एक सारस्वत ब्राह्मण के यहां प्रगठे ।” 
अष्ठछ्ाप' कांकरोली, पृ० २। 


रद्द 


अप्टछापं 


नीचे की पक्तियों मे आधुनिक लेखको द्वारा दिये हुये अष्टछाप सम्बन्धी दृत्तान्त का 
निरीक्षण किया गया । उक्त लेखकों के मतो की आलोचना तथा अपया मत लेखक ने 
अष्टछाप-जीवनी और उनके ग्रन्थों की प्रमारिकता के विवेचन के साथ दिये हैं । यहाँ संक्षेप में 
लेखको के आलोच्य मत का बहुघा दिग्द्शन ही कराया गया है। 


१---नागरी ग्रचारिणी सभा की खोज रिपोर्ट--तागरी प्रचारिणी सभा की खोज 


रिपोर्ट मे अष्टछाप कवियों के नाम से दिये हुये ग्रन्थों को 


पु कप 


जो सूचना मिलनी है उसका 


विवरण साथ मे लगी तालिकाओं में दिया जाता है । 


तागरी प्रचारिणी सभा की खोज रिपोर्ट में अष्टछाप” कवियों के ताम 
पर दिये हुये ग्रन्थ । 


कवि तथा पु- 
स्तक का नाम 


श्री सूरदास- 
छत सूरसागर 


खोज में रिपोर्ट का 
हवाला--रचना तथा 
प्रतिलिपि की तिथि 
तथा प्रतिलिपि की 
सुरक्षा का स्थान। 


खो० रि० १६०१ 
ई०, नं० रहे पु० 
२६, प्रतिलिपि काल 
स० १८६६ वि०, 
अथवा सन्‌ १८०६ 
ई०, सुरक्षा का 
स्थान, श्याम सुन्दर- 
लाल, मशकगज्ज, 
लखनऊ । 


खोज रिपोर्ट का विवरण तथा प्रस्तुत भ्रन्थ के 


लेखक का वक्तव्य ॥ 


खो० रि० विवरण ४-इस सूरसागर मे श्ली सद्भाग- 
वत के बारहो स्कत्धों का आधार लिया गया है। 
इसमें सब मिलकर ३६६४ पद हैं जिनमें १५१ पद 
विनय के हैं और ज्षेष स्कत्धो के अनुसार इस भ्रकार हैं 


प्रथम स्कन्ध २६४. सप्तम्‌ स्कन्ध ... ७. 
द्वितीय १३६. अष्टम ७. रैई- 
तृतीय १३. नवम १६१. 
चतुर्थ ««. १९३. देशम «० ३२०८६: 
पचम ३५३ ७. एकाद्शम बेस दि. 
पप्ठ ४. द्वादश 422 ४, 


५४ पृष्ठो में एक सूची पत्र मी इसके साथ दिया 
हुआ है जिसमे प्रत्येक पद की प्रथम पंक्ति दी है। 
पुस्तक सचिच्र है। इस ग्रन्थ को लेखक ने लखबंऊ 
भे दो वार देखा हैं। जाजकल यह प्रन्‍न्ध श्वाम- 
सुन्दरलाल जी के उत्तराधिकारी लाला मोहनलाब 
अग्रवाल मशकगज्ज के पास है । 


सूरसागर 


सूरसागर 


सूरसागर 


श्र 


अध्ययन के सूत्र 


खो० रि० १६०६:८ 
ई०, नं० २४४, (सो), 
प्रतिलिपि काल सन्‌ 
१८१६ ई०, सुरक्षा 


का स्थान, राजकीय 
पुस्तकालय, बिजावर | 


खो० रि० १६१२: 
१४ ई०, नं० १८५, 
(सी ) ० २३२, 
प्रतिलिपि काल 
१८४३ ई०, सुरक्षा 
का स्थान, पंं० 
लालमरि वैद्य, 
पुवायां पो०, जिला 
शाहजहांपुर । 


खो० रि० १ & १७: 
१६ ई०; नं० १५६, 
( बी०) ४० २६६, 
प्रतिलिपिकाल, सं० 
१७६८ वि०, सुरक्षा 
का स्थान-ठाकुर 
रामप्रतापर्सिह, गांव 
बरौली, पो० पहाड़ी, 
भरतपुर स्टेट । 


१६६ 


खो० रि० में कोई उद्धरणा नहीं दिये गये। 
खो०रि० के फुट नोट मे लेख है, “दतिया के राज 
पुस्तकालय में, लिपि अथवा प्रतिलिपि काल रहित 
इसकी दो प्रतिलिपियाँ हैं ।”? 


खो० रि० में इस ग्रन्थ के विषय मे निम्नलिखित 
आशय का नोट है-- 

विपय भागवत के वारहों स्कन्‍्धों तथा 
रामायरा के सातो काणडो की कथा का वर्णान | यह 
ग्रन्थ तीन भागों मे है--प्रथम भाग में ३५२ पृष्ठ 
तक प्रथम से नवम स्कन्ध तक की कथा है | इसी 
में आगे एकादश तथा द्वादश स्कत्च हैं। 


द्वितीय भाग में कृष्ण-जन्म से रासलीला तक की 
कथा का वर्ोणान है । इसमे ३२७ पृष्ठ है । 


तीसरे भाग में २६४ पत्र हैं, इसमे कुरुक्षेत्र-सम्मेलन 
और कृष्ण तथा अर्जुन के, ब्राह्मण के मरे हुये 
बालक के ले आने तक की कथा है । 


खो०रि० के अनुसार इस सूरसागर के वारह स्कन्धो 
में पद-संख्या इस प्रकार है-- 


स्कन्ध पद स॒० स्क्न्च पद सं ० 
५ र्०ण्८ ७ पर 
र शे८ छ एड 
इ् १० & १५ 
४ श्र १० १ 
हर रे ११ श्० 
दर ४ श्र श्छ्डय 


इस विवरण से ज्ञात होता है कि इसमे सूरसागयर के 
मुख्य भाग दशम स्कत्च के पद नहीं हैं। बारहवे 


१७० 


सूरसागर 
७5 


सूरसागर 
दशमस्कतच्च 


सूर-कृत 
भागवत भाषा 


भागवत-भाषा 


दशम स्कन्ध 
टीका 


खो० रि० १६१७: 
१६ ई०, न० १८६, 
(सी) तथा नं० १८६ 
(डो) । प्रतिलिपिकाल, 
सं०१८७६वि० अथवा 
१८०१६ ई०, सुरक्षा 
का स्थान, श्री मतज्भ 
घ्वजप्रतापर्सिह,विसववाँ, 
जिला अलीगढ़ । 


खो० रि० १६०६ 
ई०, न० १२७ । 


खो० रि० १६१२: 
१४, च० १5८५ ए, 
प्रतलिपिकल सबत्‌ 
१८६७ वि०, सुरक्षा 
का स्थान-बा ० ऋृष्ण 
जीवन लाल वकील, 
महाबन, जि० मसथुरा। 


खो० रि० १६१७३ 
१६ ई०, न० १८६ 
ए, प्रतिलिपिकाल सं ० 
१७४५ वि०, सुरक्षा 
का. स्थान-पं० 
नटवरलाल चतुर्वेदी, 
कोठीवाला, मथुरा । 


खो० रि० १६०६: 
८ ई०,न० २४४ 
(डी )। 


अष्टछांप 
स्कन्ध की पद-संख्या को देखत्ते हुये यह प्र॒न्‍्य 
महत्वपूर्ण प्रतीत होता है । 


खोज रि० के अनुसार यह ग्रन्थ दो भागो मे है; 
प्रथक भाग मे, १ से € स्कन्ध (भागवत) की कथा 
है और दूसरे में, दस से बारह ( १०, ११, १२ ) 
स्कन्‍्धों की कथा है । प्रथम भाग में ४६२ पद हैं 
ओर दूसरे मे २३४२, कुंल पद-संख्या २८०४ है । 


खो० रि० मे इस ग्रत्थ के विषय से अन्य कोई 
सूचना नही है। 


खो० रि० मे दिये हुए उद्धरणो से ज्ञात होता है 
कि यह ग्रत्थ सूरसागर का अंश ही है, इसमे 
दशम को छोड़कर शेष ११ स्कन्‍्धों का पद्यवद्ध 
अनुवाद है। 


खो० रि० मे यह खरिडित प्रति बत्ताई गई है, 
लेखक का विचार है कि वह भी सूरसागर की ही 
कोई खंडित प्रति है। 


खो० रि० मे लिखा है कि यह ग्रन्थ दशम खण्ड 
भागवत का सूर-कृत पदों मे अनुवाद है। ज्ञात 
होता है कि यह ग्रन्थ सूरसागर का ही अज्भ है। 


सूरदास-कृत 
पद-संग्रह 


सू रसागर-सार 


गोवर्द्ध न-लीला 


नागलोीला 


अध्ययन के सूत्र 


खो० रि० १६९०२ 
ई०, नं० २६२, 
सुरक्षा का स्थान--- 
जोधपुर राजकीय 
पुस्तकालय, खो०, 
रि० १६०६:८ ई०, 
नं० २४४ (वी), 
सुरक्षा का स्थान, 
दतिया राज पुस्त- 
कालय | 


खो० रि० १६०६: 
११ ई०, मं० ३१३ 
बी ), पृ० ४२१, 
सुरक्षा का स्थान :- 
पं० रघुनाथराम, 
गायघाट, बनारस 


खो० रि० १६९१७: 
१६ ई०, नं० १८६ 
(६), सुरक्षा का 
स्थान श्री देवको- 
नन्‍्दन,. आचार्य- 
पुस्तकालय;कामबन, 
भरतपुर स्टेट । 


खो० रि० १६०६: 


१७१ 


खो० रि० मे लिखा है कि दोनो संग्रह सूर के 
पदो के हैं। इस कथन के अतिरिक्त खोज रि० में 
अन्य कोई सूचना नही है । 


खो० रि० मे रिपोर्ट के लेखक ने लिखा है कि 
सूरदास का यह एक नया ग्रन्थ मिला है जो 
सूर की प्रामाणिक रचना ज्ञात होती है। इसमे ५४ 
पृष्ठ हैं। ग्रन्थ का विपय, ज्ञान, वैराग्य, भक्ति का 
वर्णन हैं। इसके अन्त में लिखा है--“इति श्री 
सूरसागर-सार, संक्षेप प्रथम स्कन्धादि नवम तरज्ु 
समाप्त ।” रिपोर्ट से जो उद्धरण दिये गये हैं उनमे 
ग्रन्थ के अन्तिम भाग के अवतरण सूरसागर नवम 
स्कन्ध के अन्तिम भाग के ही उद्धरण हैं । 


खोज रिपोर्ट में इस पर कोई वक्तव्य नहीं दिया 
गया, परलन्तु इसके आदि-अन्त के उद्धरण दिये 
गये हैं। 


आदि--रागविलावल -- 
नन्‍द ही कहती रानी, 
सुरपति पूजा तुमहि भुलानी । 
यह नही भली तुम्हारी बानी, 
मै गृहकाज रहो लपटानी। 


रिपोर्ट का कहना है क्रि ग्रन्थ मे कृष्ण द्वारा कालौ- 


१७२ 


नाग-लीला 


सूरदास-कृत 
व्याहलो 


सूरदास-कृत 
प्राण प्यारी 


८5 ई0, नं० २४४ 
(ई), प्रतिलिपिकाल 
सन्‌ १८७७ ई0०, 
सुरक्षा का स्थान- 
ला० राधिका प्रसाद 
मुतसद्दी छतरपुर 
खो०रि० १६०६ ई०, 
न० १२७, प्रतिलिपि 
काल सन्‌ १८३२ ई०। 
खो० रि० १६०६:८ 
ई०, बं० २४४ (ए) । 
पृष्ठ ३२३ तथा ६१, 
सुरक्षा का स्थान- 
दतिया राज पुस्तका- 
लय । 


खो० रि० १६९१७: 


१६ ई०, न० १८६ 
(एफ), ए० ३६६, 
सुरक्षा का स्थान,देवकी 
नन्‍्दन पुष्टिमार्गीय 
पुस्तकालय, कामवन, 
भरतपुर स्टेट । 


बष्टछाप 


नाग के साथे जाने की कथा से सम्बन्धित पद हैं। 
रिपोर्ट में इसके उद्धहरण नही दिये गये । 


खोज-रिपोर्ट मे इसके विषय मे अन्य कोई विवरण 
अथवा वक्तव्य नही है । 


खो० रि० का कहना है कि यह ग्रन्य राघाक्ृष्ण- 
विवाह विषयक पदों का संग्रह है। रि० मे ग्रत्थ से 
उद्धहरण नही दिये गये । 


खो० रि० १६९०६:८ ई०, नें० २१८ (ए) मे एक 
विहारिन-दास द्वारा पदों में लिखे हुये राघाकृष्ण- 
विवाह विषयक व्याहलो” ग्रल्थ का भी उल्लेख है, 
जिसकी प्रतिलिपि दतिया राज के पुस्तकालय में 
सुरक्षित बताई गई है। 

खो० रिं० १९०६: ११ ई०, नं० ७३ (एल) १० 
१३८ पर हितहरिवंश सम्प्रदाय के श्री श्रुवदास 
जी-कृत पदो मे लिखे व्याहलो” नामक ग्रत्थ का भी 
उल्लेख है जिसमे राघाकृष्ण के विवाह का 
वर्णन है । 

खोज रिपोर्ट में इस ग्र॒व्थ का विषय श्याम-सग्राई 
बताया गया है । रिपोर्ट मे पूरी रचतवा उद्धत है 
जिससे कुछ उद्धहरण यहाँ दिये जाते हैं-- 


आदि--राग विलावल--चाल, 


वरसाने ब्रषभान  दुलारी, 
चंदबदव लोचन मृगचारी | 
चरन कमल और बचन रसाल, 
खेलन चली तहाँ नंद जू के लाल ! 


अध्ययन के सूत्र 
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सुरदास जो के खो०रि० १६०० ई०, 


हृष्टकूट अथवा नं० ६, पृ० २०,टीका 
सूर-शतक सटीक रचनाकाल  संवत्‌ 


सूरजदास-कृत 
रामजन्म । 


१८८५ वि० से सस्वत्‌ 
१६०० वि० तक । 
सुरक्षा का स्थान-- 
बा० हरिश्चन्द्र पुस्त- 
कालय, चौखस्भा 
बनारस । 


खो० रि० १६१७: 


१६ ई०, नं० १८७ 
(ए), सुरक्षा का 
स्थान--..._ रामचन्द्र 
ट्टडन, दी ए०, 


अष्टछाप 


अन्त--जो प॑ जीय लजा नही, 
कहा कहे सौ बार। 
एके अंकन हरि भजे, 
तू सठ सूर गँवार। 


सूर के दृप्टकूट पदों की इस टोका के विषय में 
खो० रि० मे लिखा है कि यह टीका तथा संग्रह, 
श्री वल्लभसम्प्रदाय के आचार्य, काशीस्थ गौ० 
गोपाललाल जी के शिष्य बालक्ृष्ण ने अपने ग्रुरू 
की आज्ञा से गुजरात भागनगर में किये । 


खोज रिपोर्ट मे इस ग्रन्थ के विषय में कोई वक्तव्य 
नहीं दिया गया। उक्त रिपोर्ट में ग्रल्थ से उद्ध रण 
दिये गये हैं जिनके कुछ अंश यहाँ उद्धृत किये 
जाते है-- 


रामभवन, शाहजादा- आदि--श्री रामजन्म कथा लिख्यते । 


पुर, फैजाबाद । 


चौपाई--बरनौ गणपति बिघन बिनासा, 


कठ में बर्साह सरस्वती, 
हिरदय बसहु महेस | 
भूलल अच्छर प्रगासह, 
गोरी के पुत्र गतेस | 


राम नाम तोह पुरवहु आसा | 
वरनों सरसति अमृत बानी, 
रामरूप तोहि भलि गतिजानी । 
बरणों चाँद सुरज की जोती, 
रामरूप जासु निर्मल मोती | 
वरनों सातू पिता गुरु पाऊ, 
जिन मोहि निर्मल ज्ञान सिखाऊ | 


अध्ययन के सूत्र १७४ 


दोहा--समू रजदास कवि बरनों, 
प्रावनाथ जीआ मोर । 
राम कथा कछ भाखों, 
कहत न लागे मोर। 


८ 4 >> 


दोहा--कोटि तीरथ जो कीन्‍न्हा, 
जनु गहने दीनेहु दान । 
सूरजदास कवि विनवो, 
सुनत राम पुरान। 


इन उद्धरणो को देखते हुए ब्रत्थ अप्टछापी सूर-कृत 
नहीं जान पड़ता । इसका विवेचन सूर के ग्रन्थों के 
विवेचन में किया जायगा । 


मूरदास - कृत खो० रि० १६१७: खो० रि० के अनुसार इसका विपय यह है-- प्रथम 


एकादशी- १६ ई०, न० १८७ बन्दना, तत्पच्चात्‌ राजा हरिब्चन्द्र सत्यवादी और 
माहात्म्य (वी )। प्रतिलिपि उसके पुत्र रोहितास की प्रशसा तथा कथा-वार्ता 


काल सत्र १०६६ आदि का वर्णान” | खो० रि० मे दिये हुये इस ग्रन्थ 
ई० अथवा सवत्‌ के कुछ उद्धरण बहाँ दिये जाते हैं-- 
१६२३ वि०। नुरक्षा 


का. स्थान--पं ० आदि,--श्री गणेशाय नम: 

जगन्नाथ मुदरी गाँव, वनन्‍्दों गुरु गन पति कर जोरी , 
तहसील करछना, वन्दौ सुर तेतीस करोरी । 
जिला इलाहावाद । वन्दौं सारद चरन मुरारी , 


वन्दाौ अमर देव त्रिपुरारी । 
बन्दौ मात पिता गुरु दाया , 
अच्छर भेद देहु रघुराया। 
गावों कथा सुनहु मतलाई , 
कहत सुनत पातप मिटि जाई 
करो कथा वबन्दो हरि पाऊ , 
सूजंदास चरनन चित लाऊ 


श्छद्‌ 


परमानन्द-कृत 
दानलीला 


प्रमानन्द 
दास-कृत 
प्रुव-चरित्र 


प्रमानन्द-कृत 
हनुमन्नाटक 
की टीका 


परमानन्द हित- 
कृत--- 

क. हित्तहरिवंश 
की जनम बधाई 
ख. गुरुभक्ति 


अष्टछाप 


अन्त, +सो फल एकादसी यह , 
सूरजदास कवि गाइ। 
जनम जनम कर पातक , 
कथा सुनत मिटि जाइ। 


उक्त उद्धरणों की भाषा-शैली को देखते हुए यह 
ग्रन्थ भी अष्टछापी सूर-कृत चही अतीत होता। 
इसका भी विवेचन आगे किया जायगा । 


परमानन्दद्‌स 


खो० रि० १६०२ई० ग्रन्थ के विषय मे खो० रि० मे कोई विवरण नही 
न० १४२। दिया गया है । 

सुरक्षा का स्थान-- 

दतिया राज पुस्तकालय 


खो० रि० १६०६:८ इस ग्रन्थ के विपय में, खो० रि० मे, कोई वक्तव्य 
ई०, न० २०३ (ए) अथवा उद्धरण नहीं दिये गये। खो० रि० मे दो 
सुरक्षा का स्थान-- ओर ध्रुवचरित्रों का हवाला दिया"हुआ है जिनके 
राज-पुस्तकालय , दतिया भी उक्त रिपोर्ट मे उद्धरण नही है । 


१--खो० रि० १६०६:८ ई०,न० १७५ (ए), श्रुव- 
चरित्र जनगोपाल-कृत, दतिया स्टेट-पुस्तकालय 
२--खो ० रि० १६०६ :८ई०, न० २७२ (ए), ब्रुव- 
चरित्र जन जगदेव-कृत, स्टेट-पुस्तकालय दतिया । 

खो० रिं० १६०६:८ खो० रि० मे ग्रल्थ के आधार से इस प्रमानन्‍्द कवि 

ई०,न० ८८, पृ०४८ को ब्नजचन्द का पुत्र लिखा है। ग्रन्थ के विषय मे 
अन्य कोई वृत्तान्‍्त नहीं दिया गया और न उद्धरण 
ही दिये गये है। ग्रत्थ को प्रामारिकता पर विचार 
आगे किया जायगा । 


खो० रि० १६९०६:८ खो० रि० मे इन ग्रत्थो से कोई उद्धरण नही दिये 
ई०,नं० २०४ (ए) गये और न इनके विषय में कोई विवरण अथवा 
से २०४ (जी) तक वक्तव्य दिया गया है | 

सुरक्षा का स्थान--- एक परमानन्ददास भक्त कंत्रि, श्री हितहरिवंश जी 
स्टेटलाइब्रेरी दतिया के भी शिष्य थे, जो परमानन्दहित के नाम से 


अध्ययन के सूत्र 


--विलास 

ग. स्ुरु-प्रताप- 
-महिमा । 

ध. राधाष्टक 

ह. रसविवाह- 
-भोजन 
च. जमुनामज्ल 
छु. जमुना माहात्म्य 


परमानन्द खो० रि० १६१६:८ 
किगोर-कृत- ई०, नं० ३०६ (ए)। 
कृप्ण चौंतीसी 
प्रमानन्ददास॒ खो०रि० १६०२०, 
जी का पद नं० ६२ | 
प्रल्थ. का रचता- 
काल--सं० १७६३ 
अयवा सन १७६३ 
ई०। 


सुरक्षा का स्थान-- 
राज : पुस्तकालय 


जावपुर स्टेट । 


१७७ 


प्रसिद्ध थे । लेखक ने दतिया पुस्तकालय से इन 
ग्रन्थों के उद्धरण मँगाये थे। वहाँ से प्राप्त 'रस- 
विवाह भोजन”, लमुनामद्भुल” तथा रुठप्रताप- 
महिमा! त्न्‍्थो के उद्धरणों में “सवावल्लभहित 
परमानन्द” की छाप देखने को मिलती है । उन 
उद्धरणों के पढ़ने से स्पप्ट हो जाता हैं कि ये परमा- 
नत्ददास रावावल्लभीय हितजी के सम्प्रदाय के 
हैं । लेखक का विचार है कि उक्त प्रमाण त्ते ये ग्रन्थ 
अप्टछाप के परमानन्ददास के नही हैं । 

इस ग्रत्थ के विपय में खो० रि० मे और कोई 
सूचना नहीं दी गईं। अष्टछाप के परमावच्ददास के 
उपलब्ध पदों में 'परमानन्द किशोर! की छाप 
लेखक के देखने में नहीं आई। काँकरौली, नाथ- 
द्वारा, सूरत, कामबन आदि स्थानों पर सुरक्षित बप्ट- 
छाप के पद-संग्रहो में भी इस छाप के पद नहीं हैं । 
कवि के नाम से ज्ञात होता हैं कि थह ग्रन्थ अप्ट- 
छापी परमानन्ददास-कृत नहीं है । 

खो० रि० मे इस ग्रन्थ के विषय में निम्नलिखित 


वक्तव्य दिया हुआ है-- 


“प्रल्थ ब्रजभापा में स्वामी परमानन्ददाय जी का 
बनाया हुआ है। ये कोई भक्त थे। इनका हाल 
मालूम नही हो सक्रा है ।” खो० रि० में इस पद- 
सग्रह के आदि और बन्त से उद्धरण भी दिये हुए 
हैं, जिनके कुछ अश नीचे दिये जाते 


त्त 


+-- 


/॥/ 


आदि--क_्षय परमानन्ददासजी कृत्य लिल्यते । 
अहो,तुम काहेन वरजौचंदमंद किरन कुद जार । 
स्थामसुन्दर गोविन्द विन को यहुपीर निवारै , 
टेक--ससि हर ग्रुर सीतलता संतत युपदाई , 
कठिन काल रवित होई, हमकौ दो लाई । 
जा जल तो एता करे मवु विमल होई , 
परमानन्द संतति में, भला न कहै कोई । 


श्छ्८ 


नच्ददास-कृत 
दशम स्कत्च 
भागवत 


अष्टछार्प 


रागतोड़ी-गोविद तुम्हारे दीदार बाज सुई हुये परदा, 


नेक नजरि कीन करो मरदन के मरदा । 


अन्त--चरन कमल अनुराग न उपज्यो, 


खो० रि० १९६०१ ई०, 
नं० १११ 

खो० रि० १६०६:८, 
तं० २०० (बी) । 


रास पश्चाघष्यायी खो०रिं० १६०१ ई०, 


अथवा पद्चा- 
घ्यायी 


नाम चिन्ता- 
मणि माला 


जोग-लीला 


नं० ६६ । 

खो० रि० १६०६६८ 
ई०, तचं० २०० (ए)। 
खो०रि०१६१७ ई०- 
१६ ई०, चं० ११६। 


खो०रि०१६०१ ई०, 
खो०रि०१६०६:८ई०। 


खो० रि० १६०६:८ 
ई०, नं०२०० (डी०), 
सुरक्षा का स्थान:-- 
स्टेट पुस्तकालय 
विजावर । 

खो०रि० १६१० र्ईू० 
भं० ६८ । 

प्रतिलिपि का संवत्‌ 
१६०४ । 


भूत दया नहीं पाली। 
परमानन्द प्रभु संत संगति मिली , 
कथा पुनीत न चाली। 


इति श्री परमानन्ददास जी कृत पद इकतालीस 
सम्पूर्ण (४१) श्री रामायनमः 


नन्ददास 


खो० रि० में उसके उद्धरण दिये गये है जो इस 
प्रकार हैं-- 
आदि--श्री गणेशाय नमः 

ऐसे मन मित्र मोहि आज्ञा यह दीनी। 
याही ते मन उकति जोगलीला यह कीनी । 
शिव सनकादिक सारदा नारद सेष गनेस । 
देउ बुद्धि बर उदे उर अक्षर उकति विसेप । 


स्थयाम-सगाई 


नामकेतु पुराण 
भाषा गद्य 


भानमझ्जरी 


रसमज्नरी 


विरहमञ्जरी 


राजनीति 
हितोपदेश 
रुक्मिणीमज्भुल 


भंवर गीत 


अनेकार्थमज्ञरी 


नाममज्जरी 


है 
५॥ 
१ 


रानी माँगो 


अध्ययन के सूत्र १७६ 

खो०रि० १६०६:८ ई० 
खो० रि० १६०६:११ 
ई०, नं० २०८ (ए) | 
खो० रि० १६०२ ईं०, 
नं० २०६। 

खो० रि० १६०३ ई०, 
नं० १५४। 

खो० रि० १६०९:११ 
ई०, नं० २०८ (सी)। 


खो० रि० १६०९:११ 
० 
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खो० रि० १६०५ ई० 


खो०रि०१९१२:१४ई० 


खो० रि० १६२०:२२ 
ई०, नं० १२६ (सी) 
खो०रि० १६९०२ ई०, 
नं० प८ । 

खो०रि० १६२०:२२ 
ई०,नं० १२६ (वी) 
खो०रि० १६०६१११ 
ई०,नं० र्ण्८ (डी)। 
खो०रि० १६०३ ई० 
नं० १५३। 


>< >< ट 
खो०रि० १६३९ ई० 


खो०रि० १६३६ ई० 


१८० 


अप्टछाप 


आध्यात्म पञ्चा- हिं० खोण्रि० पंजाब, रिपोर्ट मे लिखा है कि यह ग्रन्थ कृष्णा की प्रशंसा 


च्यायी 


रूपमज्जरी 


कृष्णदास-कृत 
विहारी सत- 
सई की टीका । 


कृष्णदास-ऊत 


कण्णदास-कृत 
श्ीमद्भागवत- 
माहात्म्य 


सन्‌ १६२२:२४ ई०, 
नं० ७२ (ए), (० 
ड३े। 


में लिखा गया है । इसकी कोई तिथि अथवा स्थान 
नहीं दिया गया । 


हिं० खो०रि०पंजाव । 
सन्‌ १६२२:२४ ई० 
नं० ७२ (सी) 

क्ृष्णदास 
खो०रि०१६०१ ई०, खोज-रिपोर्ट के कथन से स्पष्ट है कि यह ग्रत्य 
तं० ५२, प्रतिलिपि- कृष्णदास अधिकारी का नही है । 
काल सं०१८5३७ वि० 
खो० रि० १६०६ खो० रि० मे ग्रन्थ से उद्धहरण नही दिये गये, परत्तु 
ई०, नं० १४८, रिपोर्टकार ले लिखा है कि यह कृति किसी बहुत 
प्र० लि० का० सं० साधारण कवि की है । क्ृष्णादास अधिकारी के पदो 
१८२६ वि० । से दानलीला विषयक न तो कोई लम्बा पद ही लेखक 


खो० रि०१६१४६० 
नं० ६। 

ग्रन्थ - रचना-काल 
संवत्‌ १८५५५ । 


खोणरि०१६०६:११ 
ई०, नं०१५८ (वी) 
ग्रल्थ - रचनाकाल 
श्णषशश्‌ बि०। 


के देखने में आया है और च स्वतन्त्र ग्रन्थ रूप मे 
उसने यह ग्रन्थ देखा है । 


खो० रि० कार का वक्तव्य है--“यह ग्रत्थ पदुम- 
पुराण के भागवत्त माहात्म्य का छन्दोबद्ध अनुवाद 
है। सम्भव है कि बिहारी सतसई के टीकाकार 
कृप्णदास अथवा कृष्ण कवि का यह ग्रत्थ हो ।” 
खो० रि० में दिये हुये रचनाकाल के आधार से 
यह ग्रन्थ कृप्णदास अधिकारी-कृत नहीं कहां 
जा सकता। 


हु 


इस खो० रि० में श्रीमद्भागवत-माहात्म्य के 
रचयिता कवि कृष्णदास को, ग्रत्थ में दिये हुये 
उल्लेख के आवार पर मिरजापुर अथवा गिरिजापुर 
निवासी, तथा गड्भा के निकट रहनेवाला कहा गया 
है। ग्रन्थ-रचना-काल के अनुसार भी यह ग्रन्थ 
इण्णदास अधिकारों का नही है । 


अध्ययन के सूत्र 


कृष्णदास-कृत खो०रि०१६०६:८ई० 

तीज - कथा, नं० ६४। 

महालक्ष्मी-कथा, 

तथा हरिर्चन्द्र- 

कथा । 

कृष्णदास-कृत खो० रि० १६०६:८ 

सिंहासन ई०, नं० १८४, 

वत्तीसी । प्रतिलिपि-काल 
१८६३ ई० । 

कृष्णादास-कृत खो० रि० १६०६:११ 

भागवत-भाषा ई०, न० १५८ (ए) 

ह्ादश-स्कन्च प्रतच्थ-रचना-काल सं० 


१८५२ वि० | 


कृष्णदास (कृष्ण खो०रि० १६१२:१४ 
चन्द्र गोस्वामी) ई०, नं० ६५ (०), 
कृत सिद्धान्त पृ० १२७ । 

के पद । 


कृष्णदास--कृत्त खो०रि० १६१२:१४ 
पदावली अथवा नं० ६५ (वी) । 


कृष्णदास के सुरक्षा का स्थान- 


पद । फौजदार माघव । 
गोपाल शर्मा, दृन्दा- 
बन | 

समयप्रवन्ध खो० रि० १६१२: 


१४ ई०, न० ६६। 


१८१ 


खोज रि० मे ये तोनो ग्रन्य दतिया-निवासी विहारी 
के शिष्य क्ृष्णादास कवि के लिखे कहे गये हैं ! 


खोज-रिपोट मे इस ग्रन्थ के कर्ता कवि कृष्णदास 
को उज्जैन का निवासी एक ब्राह्मण लिखा है। 
यह कवि कृष्णदास अधिकारी से भिन्न है । 


खोज-रिपोर्ट मे दिये हुये उद्धरणों से ज्ञात होता है 
कि यह ग्रन्थ युगलविहारी कृष्ण के उपासक 
कृष्णदास का लिखा हुआ है जिसका रचताकाल 
उक्त रिपोर्ट में संवत्‌ १८५२ वि० बताया है । ग्रन्‍्य 
के रचनाकाल के आघार से यह कवि अष्टछाप का 
कवि नही है । 


खोज-रिपोर्ट मे लिखा है कि इनके पदो मे श्री 
हितहरिवंश जी का उल्लेख गौर राधिकावल्लभ कृष्ण 
को उपासना का भाव है। इससे स्पप्ट है कि यह 
ग्रन्थ राघावललभीय सम्प्रदाय के कृष्णदास का है, 
वल्लभ-सम्प्रदाय के अष्टछापी कृष्णदास का नही है । 


खोज-रिपोर्ट में इस ग्रत्थ के विपय में कोई वक्तव्य 

नही दिया हुआ है, ग्रन्थ के उद्धरण अवश्य दिये 
गये हैं। जो पद खोज-रिपोर्ट में उद्गुत हैं, उनमे 
कृषप्णदास की छाप के साथ हित शब्द लगा हुआ 
है जैसे, “श्री कृष्णादास हितप्रिया वचन सुनि नागर 
नगघर नैकु हँसे ।” कृष्णादास अधिकारी के पदों में 
उनके नाम की छाप के साथ 'हित' शब्द नही देखा 
गया | इस ग्रव्थ का लेखक भी 'ित-सम्प्रदायी' 
कृष्णदास है। 


खोज-रिपोर्ट मे इस ग्रन्थ का विपय “रावा-क्ृष्ण 
की सात समय कंगे लीलाओ का परिचय” दिया 
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कृष्णदास के 
मज्भल 


कृष्णदास--कृत 
'माघुर्यलहरी! 


कृष्णदास--क्ृत 
वृत्दावनाष्टक 


कृष्णदास--कृत 
भागवत भाषा 


प्रतिलिपिकाल सं० 
१६१५ वि०, सुरक्षा 
का स्थान- राधा- 
वलल्‍लभ का मन्दिर, 
वृत्दावन । 


खो० रि० १६१२१ 
१४ ई०, नं० ६७ 
(ए)। सुरक्षा का 
स्थान----गोरेलालजी 
की कुल्ल, वृन्दावन । 


खो० रि० १६९१२: 
१४ ई०, नं० ६७ 
(वी) । ग्रन्य-रचना- 
काल--सं० १८०४२ 
वि०। 


खो० रि० १६१२: 
१४ ई०, नं० ह्८। 


खो० रि० १९६२०: 
२२ ईं०, न० ८७, 
पृ० २८० | प्रति 
लिपिकाल---सं ० 
१८४५४ वि० 


अष्टछाप 


हुआ है। खोज-रिपोर्ट मे दिये हुये उद्धरणों के 
आरम्भिक छन्दों मे श्री हितहरिवंश जी की वच्दना 
है । इससे ज्ञात होता है कि ग्रन्थ का रचनेवाला 
कवि कृष्णादास राघावल्लभीय है। 


खो० रि० में इस ग्रन्थ का विषय “स्वामी हरिदास 
जी का यश-वर्णान” दिया हुआ है। खोज-रिपोर्ट 
में दिये हुये उद्धरणों से ज्ञात होता है कि ये क्ृष्ण- 
दास, हरिदासी सम्प्रदाय के स्वामी विहारिनीदास 
के शिष्य थे । 


खो० रि० में इस ग्रत्थ का विषय “राधांक्ृष्णा की 
आठ पहर की निकुज्ञ लीला की मानसिक पूजा” 
का वर्शान दिया हुआ है। ग्रव्थ के रचनाकाल के 
आधार से स्पष्ट है कि यह ग्रत्थ कृष्णदास अधि- 
कारी का नही है । खो० रि० के उद्धरणों में आरम्भ 
में प्रतलिपिकार में श्री राघाकृष्ण को और फिर 
श्री निम्वार्काचार्य को नमस्कार किया है । 


खोज-रिपोर्ट में ग्रन्थ का विषय “वुन्दावन-माहा- 
त्म्य” दिया है। उद्धरणों के अध्ययन से ज्ञात होता 
है कि ये हितहरिवंश-सम्प्रदाय के कृष्णदास हैं । 


खोज-रिपोर्ट में दिये हुये उद्धरणों से ज्ञात होता है 
कि यह ग्रल्थ भी पीछे इस तालिका में दिये हुये 
नं० ३ ग्रत्थ के रचयिता मिर्जापुर-निवासी कृप्ण- 
दास का है । खोज रिपोर्ट में दिये हुये उद्धरणो 
की आरम्भिक पंक्तियों में कवि ने हरिदास को 
गुरु कहकर उनके चरणों की स्तुति की है। 


नोट--इस प्रकार उक्त विवरण मे 'दानलीला' ग्रन्थ को छोडकर, खोज-रिपोर्ट मे कृष्णदास 
0०. दियि 
के नाम से दिये हुये अन्य सभी ग्रन्थ कृष्णादास अधिकारी के नहीं कहे जा सकते । 
'दावलीला' की प्रामासिषिकता का विवेचन आगे होगा । 


चतुर्भुज दास- 
कृत मधु- 


अध्ययन के सूत्र १८३ 
चतुर्भुज दास 


खो० रि० १६०२६०, खो० रि० के अनुसार ये चतुर्भुजदास जाति के 
नं० ४४, प्रतिलिपि निगम कायस्थ, और राजपृताने के रहनेवाले 


मालतीकी कथा” काल सं० १८३७, व्यक्ति थे। 


सन्‌ १७८० ई० | 


खो० रि० १६२२:२४ खोज-रिपोर्टकार में रिपोर्ट मे इस ग्रन्थ और 

ई०, नं० ४। उसके रचयिता चतुर्भुजदास प्र अपनी ट्प्पिणी 
दी है, जो इस प्रकार है, “चतुर्भजदास भमधघु- 
मालती की कथा' के रचयिता है, रिपोर्ट के अनुसार 
एक ही नाम के दो चतुर्भुजदास हुये है--एक हित- 
हरिवंशजी के शिष्य,दूसरे राजपूतानेके निगम कायस्थ 
(खो० रि० १६०२ ई०) । परन्तु विनोद मे ये 
तीन ग्रन्थ, मधुमालती', भक्ति प्रताप',द्वादशयश'-- 
कुम्भनदास के पुत्र तथा गो० बविट्वुलनाथ जी के 
शिष्य चतुर्भुजदास द्वारा रचित कहे गये है। 
( पृ० ४७६ “विनोद! ) इसमे कुछ गड़बड़ी है, आगे 
की खोजे कदाचित्‌ इस गड़बड़ी को सुलभावे ।”” 


खो० रि० १६२२:२४ इस रिपोर्ट मे भी खोज-रिपोर्टकार ने ऊपर कहे 
ई०, नं० १६,पृ० २३। आशय का वक्तव्य दिया है । 


चतुर्भुजदास-कृत खो० रि० १६०६ ई०, खो० रि० मे लिखा है कि ये चवुर्भुजदास ब्रज के 


ह्ादश यश । 


नं० २१, प्रतिलिपि- रहने वाले थे । इस रि० मे कवि के विषय मे अन्य 
काल, सन्र॒ १८४२ कोई वृत्तान्त अथवा उद्धरण नही दिये गये । 

ई०, सुरक्षा का स्थान- 

ला० राधिकाप्रसाद, 

विजावर । 


खो० रि० १६०६:८ खोज-रिपोर्ट के कथनावुसार इस ग्रन्थ में वारह विपयो 
ई०, चं० १४८ (ए), का वर्णन है जैसे भक्ति, धर्माचार, शिक्षा आदि । खो० 
पृ० ६६, प्रतिलिपि- रि० मे ग्रत्थ से कोई उद्धरण नही दिये गये । 
काल १८४२ ई०॥ . रिपोर्टकार का कहना है, यह कवि प्रसिद्ध श्रीहित- 
हरिवंश जी के सम्प्रदाय का अनुयायी ज्ञात होता है, 
क्योकि कवि ने जआारम्भ में हितहरिवंश जी का 


श्घोड 


चतुर्भुजदास- 
कृत भक्ति- 
प्रताप ॥! 


चतुर्भजदास- 
कृत श्रीहितजू 
को मज्भल । 


खो० रि० १९६०६:८ 
ई०, नं० १४८ (वी ), 
प्रतलिपिकाल सन 
१७३७ ई०, सुरक्षा 
का स्थान--राजकोय 
पुस्तकालय, दतिया । 


खो० रि० १६०६:८ 
ई०, नं० १४८ (सी), 
सुरक्षा का स्थान-- 
राजकीय पुस्तकालय 
दतिया स्टेट । 


चतुर्भुजस्वामी- खो० रि० १६१२:१४ 


क्ृत पद! । 


ई०, न्‌० ४०, पृ० श्८, 


अष्टछांप 


नाम आदरसूचक दाब्दों में लिया है। रिपोर्ट मे 
ग्रन्थ से उद्धरण नही दिये गये ! 


खो० रि० के अनुसार इस ग्रन्थ का विषय “भक्ति 
की महिमा” का वर्णन है । इस ग्रन्थ के रचयिता 
चतुर्भुजदास के विषय में भी रिपोर्टकार का वही 
वक्तव्य है जो खो० रि० १६९०६:८ ई०, नं० श्ष्प 
(वी) में दिया गया है । 


खो० रि० के अनुसार यह ग्रन्थ श्री हितहरिवंश जी 
की स्तुति मे लिखा गया है । खोज रिए० मे ग्रत्थ से 
कोई उद्धरण नही दिये गये । 


खो० रि० में इस भ्रन्थ का विपय 'रस-सिद्धान्त के 
पद” दिया हुआ है। रिपोर्ट मे जो उद्धरण दिये गये 
है उनमे से आरण्मिक पद से श्री हरिवंश जी की 
जै! कवि ने, गाई है, जैसे-- 


राग भैरव 
जै जे श्री हरिवंश रसिकवर । 
रस सागर जैति मथि कथि करि प्रकट, 
कियो पुहमी पर। 


साथ में इसी पद मे राधा के भजन की ओर भी 
संकेत है । इससे ज्ञात होता है कि इन पदो के 
रचयिता हितहरिवंश सम्प्रदाय के चतुर्भुजदास हैं । 
पदो मे चतुर्भेज छाप आई है। 


चतुर्भूज मिश्र॒ खो० रि० १६१७:१६ कवि की जाति तथा ग्रन्थ के रचनाकाल से स्पष्ट है 


कृत अलडूार ई०, नं० ३६, 


आना। 


पृ० 
१३१, परिशिष्ट २, ग्रन्थ- 
रचनाकाल सं० 
१८६६ वि०। 


कि यह ग्रन्थ चतुर्भुञ” अष्टछापवाले का नहीं है! 


गोविन्द-क्ृत 
गोविन्दानन्द- 
घन!' 


गोविन्द प्रभु 
कृत गीत 
चिन्तामणि' 


गोविन्ददास- 
केत 'एकान्त 
पद 


९४ 


अध्ययन के सूत्र १८५ 
गोविन्दस्वामी 


खो०रि० १६१२:१४ 
ई०, न० ६५। ग्रन्थ 
रचनाकाल:--स ० 
श्व्थ्र्ष बि० 


खोज रि०१६१२:१४ 
ई०, नं० ६६ । 
सुरक्षा का स्थान-- 
राधाचरण गोस्वामी, 
वृन्दावन । 


खोज रि० १६१७:१६९ 
ई०, नं० ६३, पृ० 
१६२ । प्रतिलिपि- 
काल:---१६२६ ई० 


खो० रि० मे ग्रत्थ का विषय “रस और नायिका- 
भेद” दिया हुआ है। रि० में अन्य कोई वक्तव्य 


नही है। ग्रन्थ के रचनाकाल से स्पप्ट है कि यह 
अष्टछाप के गोविन्दस्वानी का नहीं है । 


खोज के दिये हुये उद्धरणों में गोविन्द प्रभ्च' छाप 
आती है। अप्टछाप के गोविच्वस्वामी के पदों में 
भी गोविन्ददास प्रभ्ु' अथवा गोविन्द छाप हैं। 
ग्रन्थ वी छाप से अप्टछापी कवि का श्रम होता 
है, परन्तु खो० रि० में दिये हुये उद्धरणो से ज्ञात 
होता है कि कवि चैतन्य महाप्रश्नु का नाम लेकर 
ग्रन्थ आरमस्म करता हैं तथा आरम्मिक पद मे 
“गौर गोपाल को प्रशसा करता है जिससे स्पप्ट 
हो जाता हैं कि यह कवि चँतन्य सम्प्रदायी है । 
खोज-रिपोर्टकार मे भी इस बात का उल्लेख कर 
दिया है । इस ग्रन्थ का आरम्भिक पद निम्नलिखित 
है--श्री कृष्ण चेतत्य चद्धायनम: | 


राग कल्यान :-+- 


गौर, गोपाल रस रास मण्डल , 
रसिक मण्डली मण्डित सुरज्ो। 
रचित ताण्डव कला पण्डित सिरोतन, 
वितनु सत कोटि जित चारु भज्जी । 


अष्टछाप के कवि गोविन्दस्वामी ग्ोविन्ददास के नाम 
से भी कहे जाते हें। वार्ता में इस नाम का उल्लेख 
अनेक स्थानों पर है, तथा गोविन्डस्वाभी के किसी 
किसी पद मे यह छाप भी आई है। इस खोज 
रिपोर्ट मे जो उद्धरण दिये गये है, उनकी भाषा में 
बंगला तथा मैथिली भाषा का बहुत प्रभाव है 
जैसे त्मय जानि सखी मिलत आईं, वैठल! 


श्८६ अष्टछांप 
'देयल,” सुतला तथा “निकदे! आदि शब्दावली 
से ज्ञात होता है । ये गौडीय सम्प्रदाय के गोविच्द- 
दास कवि हैं, अष्टछाप के गोविन्ददास नहीं हैं । 


गोविन्दरास- खो०रि० १६२०:२२, इस ग्रन्थ के वस्तित विषय तथा खोज रिपोर्ट मे 
कृत सीताराम न० ५३, परिश्षिष्ट १, दिये हुये उद्धरणो की भाषा के आवार से स्पष्ट 
की गीतावली' पृष्ठ ६६ तथा परि- हो जाता है कि ग्रन्थ अष्टछाप के योविन्ददास द 
शिष्ट २, नं० ५३, नही है। खोज रिपोटकार का कथन है कि वह 
पृ० २३२। कवि कदाचित्‌ एकान्त पद! का रचयिता गोवित्द- 
दास (खो० रि० सन्‌ १६१७:१४ नं० ६३) है। 
रिपोर्टकार का इस विषय में निश्चित मत नही है 
कि इस ग्रन्थ का रचयिता अम्रुक कवि है । 


गोविन्दकवि- खो०रि० १६२२:२४, खो०रि० मे दिये हुये रचनाकाल से स्पष्ट है कि 
कृत 'करुमा ई०, नं० ३४। ग्रन्थ यह यन्य अष्टछाप के ग्रोविन्दस्वामी का नहीं है । 
भरन' रचनाकाल सं० १७- 

६७ वि० “नंगनिधि 

रिष्टिविधु बरप से” । 


'इसत्वार दे ला लितैरात्यूर ऐंदुए एँदुस्ताती' गार्साद तासी । 


तासी ते अपने इस इतिहास ग्रत्थ मे परमानन्ददास, कुम्भनद्ास, योविव्दस्वामी तथा 
छीतस्वामी के विषय में कोई वृत्तान्त चही दिया । उन्होने एक चतुर्भजमिश्र कवि का उल्लेख 
करते हुए कहा हैं कि चतुभुंजमिश्र' से दोहा-चौपाई छुन्द तथा वजभापा मे दशम स्कत्ध 
भागवत लिखा हैं । उन्होने ग्रन्थ का रचवाकाल नही दिया । प्रन्तु कवि के नाम से स्पष्ठ है 
कि यह चतुर्भुजमिश्रि अप्दछाप के गोरवा छत्री चतुर्मुजदास नही है। तासी ने अपने इस पग्रत्थ 
में एक कृष्णदास का भी उल्लेख किया है । वे कहते है,--“ऋष्णदास वैष्णाव सम्प्रदाय के 
भक्तो के जीवन वृत्तान्त संग्रह भक्तमाल के टीकाकार है। मेरे विचार से ये वह ही कृष्णदात्त हैं, 
जिनका वुन्देलखएडी भादा मे लिखा “भँवरगीतः बताया जाता है। कृष्णदास प्रेम-सत्त्व- 
निरूप' नामक एक धामिऋ ब्रन्ध के नी रचयिता हैं। विल्सन के पास इस ग्रत्थ की देवनागरी 





१-शपत्वार दे ला लितेरात्यूर ऐंडुए ऐंड्रस्तावी, भाग १, पु० १४२। 


अव्ययन के सूत्र श्प७ 


अक्षरों में लिखी एक प्रतिलिपि है।” “इस कबन से यह ज्ञात होता है कि यह वृत्तान्त 
अष्टछयाप के कृष्णदास अधिकारी से सस्वन्ध नहीं रखता हैं। तासी महोदय ने वस्तुतः अप्द- 
छाप के दो ही कवि सूरदास और नचत्ददास का अल्प वृत्तान्त दिया है जो नीचे दिया 
जाता है-- 


“सूरदास ईसा की १६ वी शताब्दी के अन्त और १७ वी शताब्दी के आरम्भ मे हुये । 
ये अस्धे थे । इनके पिता का नाम रामदास था जो एक गवैया था । इन्होंने बहुत से विप्णु- 
पद लिखे । इनकी एक कृति 'सूरसागर' है जिसकी एक प्रति रागराग्रिनियों के क्रमानुसार 
लिखी हुई हैं। मि० वार्ड के कथनानुसार इनका एक ग्रन्थ सूरदास-कवित्व” है । इनका 
लिखा हुआ एक ग्रव्थ॒ नलदमन भाषा” भी है जिसकी एक प्रति हमारे ( तासी के ) संग्रह 
मे है। कदाचित्‌ यह वही कृति है जिसका अव्युलफैजी से फारसी में अनुवाद किया था, क्योंकि 

इने अकंवरी भाग १, पृ० ११४ पर इस वात की सूचना है ।* 


तासी महोदय के उक्त कथन का मुख्य आवार आइचेजकवरी है जिसमें दिये हुये 
सूरदास विपयक वृत्तात्त को लेखक ने अप्टछापी सूर के वृत्तान्त के रूप मे अप्रामाशिक माना 
है। तासी ने सूर-कृत जिन दो ग्रल्यो--सूरसागर” तथा नलदमन भापषा'--की सूचना दी है, 
उनकी प्रामारिकता पर आगे विचार किया जायगा । 


अपने इस इतिहास-अ्र्य मे तासी ने नव्ददास के ग्रस्यो की सूची तो दी है, परन्तु कवि 
के जीवन-बृत्तान्त का कुछ भी उल्लेख नहीं किया है। तासी के इस ग्रन्थ मे नत्ददास के 
निम्नलिखित १४७ ग्रत्थों का हवाला दिया गया है ।* 


१. रास पद्चाघ्यायी। २. नाममझ्ञरी अथवा नाममाला। ३. अनेकार्थ मज्ञरी । 
४. रुक्मिणी मद्ुल | ५ भँवर गीत । ६ सुदामा-चरित । ७. विरह मज्भरी । ८ प्रवोध 
चन्द्रोदय नाटक । £ योबद्ध न-लोला ! १०, दशम स्कनन्‍्ध। ११. रासमज़्रों । १२ रस 
मझ्जरी | १३, रूप मझ्जरी | १४. मान मज्जरी । 


पहले तीन ग्रन्थ तासी ने स्वयं देखे थे | वाकी ११ के विपय में वे कहते हैं कि उन्हें 
अपने मित्र डा० स्प्रेजर द्वारा ज्ञात हुआ है कि एक ५७६ पत्नो का ग्रत्य उनके मित्र स्प्रेजर 


५ 


साहव के पास है जिसमे नत्ददास की रचनाएँ दी हुई है | इसो के जावार पर उन्होने ११ 





+-इसत्वार दे ला लितेरात्यूर ऐंड्रए एंद्च्तावी, भाग १, पृ० ३०२ । 
२-इमग्त्वार देला लितेरात्यूर ऐंड्रए ऐंदुस्तानी, भाग १, पृ० ४८६ ॥ 
३-'इसत्वार दे ला लिठेरात्यर ऐंदुए एदुस्तानी', भाग २, पृ० ४४४:४७ 


श्ष्ष बष्टछाप 


प्रन्‍्यों के और नाम दिये है संख्या ४ और ४ के ग्रन्थ तासी ने छपे हुये देखे थे । इन ग्रन्थों की 
प्रामाणिकता पर आगे विचार किया जायगा । 


-  शिवसिह सरोज 


शिविंह सरोज मे सूरदास का यह वृत्तान्त दिया हुआ है,-- सूरदास ब्राह्मण ब्रज- 
वासी, बावा रामदास के पुत्र, वल्लभाचार्य के शिप्य सं० १६४० मे उदय । इन महाराज के 
जीवन-चरित्र से सब छोटे-वडे आगाह हैं, भक्तमाल इत्यादि मे इनकी कथा विस्तारपूर्वक हैं। 
इनका बनाया सूरसागर ग्रन्थ विख्यात है। हमने इनके पद ६० हजार तक देखे हैं। समग्र 
गन्य कही नही देखा | इनकी गिनती अप्टछाप अर्थात्‌ ब्रज के आठ महाकवीश्वरो मे है ।”' 


सरोजकार के इस कथन से,-“इन महाराज के जीवन-चरित्र से सव छोटे बडे आगाह 
हैं, भक्तमाल मे इनकी कथा विस्तारपूर्वक है”--ज्ञात होता है कि उनका लक्ष्य सूर के उसी 
परम्परागत मौखिक वृत्तान्त से है जो भक्तमाल की विभिन्न टीकाओ की कल्पना और सव 
सूरदासों की कहानियों के आधार पर एक मिश्रित रूप मे प्रचलित है। सरोजकार वे अपने 
कथन की पृप्टि मे कोई प्रमाण नही दिया | सूर के जिन ६० हजार पदो को सूचना उन्होंने 
दी है उनको युरक्षा के स्थान का पता भी उन्होने नही बताया । 


शिवर्सिह सेगर ने क्ृप्णदास की रचनाओं के विपय में यह वृत्तात्त दिया हैं-- 
“इनके बहत पद रागसागरोदभव में लिखे हैं और इनकी कविता अत्यन्त ललित और 
मधुर है। क्रप्णादास का बनाया हुआ 'प्रेम-रस-रास” ग्रन्थ बहुत सुन्दर है ।”” सरोजकार 
ने इनके प्रेम-रस-रास” सामक ग्रन्थ का उल्लेख किया है और उस ग्रन्थ को बहुत युद्धर 
लिखा है। इससे दो बाते सम्भव हो सकती है।या तो सरोजकार ने कृष्णदास के उर्त 
ग्रन्थ को देखा और पढा है और उसकी कविता को जाँचकर उसे नुन्दर कहा है अथवा 
प्रियादास के कथन के आधार से हो उन्होंने क्ृष्णदास के 'प्रेम-रस-रास-प्रत्य” की कल्पना 
कर ली है कॉंकरौली-विद्या-विभाग, नाथद्वार तथा सूरत में, जहाँ अप्टछाप-कवियो के काव्य 
के विशेष सम्रह है, कोई ऐसा ग्रन्थ लेखक के देखने मे तहीं आया। हाँ, कष्णदास के कीर्तन- 
सग्रह वहाँ वहुत हैं जिनका विवरण आगे दिया जायगा । 'प्रेम-रस-रास-प्रन्थ पर भी आगे 
और विचार किया जायगा | 


सरोजकार ने नब्ददास का कोई विशेष वृत्तान्त नहीं लिखा । उन्होंने केवल इतना 
लिखा है--नन्‍्ददास ब्राह्मण रामपुर-निवासी, विट्लनाथ जी के शिप्य स० १५५४५ में 
उदय । इनकी गगाना अप्टछ्थाप में को गई है । इसकी बाबत यह मसल मशहूर है कि और 


१--शिवसिह सरोज, पृ० ५०२ । 


अध्ययन के यूत्र १८६ 


सब गढ़िया नन्ददास जडिया" । इस अल्प वृत्तान्त के साथ उन्होंने चन्ददास के ग्रन्थों की नीचे 
लिखी सूची दी है--- 


१. अनेकार्थ !। २ ताममाला | ३. पज्चाध्यायी। ४ रुक्मिणीमड्रल | ५. दशम 
स्कन्ध | ६. दानलीला । ७. मानलीला । सरोजकार ने यह भी लिखा है कि नव्ददास ने 
इन गन्‍्यो के अतिरिक्त और भी हजारो पद बनाये | सरोजकार ने परमानन्ददास, कुम्मनदास 
चतुर्भुजदास, गोविन्दस्वामी तथा छीतस्वामी का कोई उल्लेखनीय वृत्तान्त नहीं दिया । इनके 
ग्रन्थों के विषय में केवल यह सूचना दी हैं कि इनके पद रागसागरोदभव में मिलते है। 
सरोज' का आघार लेकर सर जार्ज ग्रियर्तन ने स० १६४६ मे 'मार्डन वर्नावयूलर लिट्रेचर 
आफ हिन्दुस्तान! नाम का ग्रन्थ लिखा । इसमे शिवर्सिहु सरोज का ही अनुकरण किग्रा गया 
है और केवल उन्हीं सात गन्धो के नाम त्रियर्सन महोदय मे दिये हैं, जिनका उल्लेख शिवर्सिह 
सरोज ने किया है | 


भारतेन्दु-रचित 'भक्तमाल' 


भारतेन्दु बावू हरिब्चन्द्र ने भी नाभा जी के भक्तमाल और “ैष्णवन की वार्ता के 
आधार पर भक्तमाल' की रचना की है। उसमे दिये हुये ८०वें छल्दः से ज्ञात होता है कि 
भारतेन्दु हरिश्चन्ध जी ने नन्‍्ददास के वृत्तात्त मे दो सौ वावन वार्ता और नाभा जी के 
'भक्तमाल' का ही आश्रय लिया है। वे लिखते हैं,-- तन्ददास तुलसीदास के छोटे भाई थे । 
उन्होंने भापा मे सागवत तथा रास पशञ्चाघ्यायी की रचना की और रास-रस मे सदैव अनुरक्त 
रहते थे । ज्ञात होता है कि भारतेन्दु जी भी इस वात को मानते ये कि नल्ददास जी तुलसीदास 
जी के छोटे भाई थे । 

सिश्रवन्धु-विनोद तथा हिन्दी-तवरत्त 


मिश्चवन्चुओं ते सूरदास को सारस्वत ब्राह्मण लिखा है। उन्होंने विल्वमद्भल सूरदारा 
के एक क्ली पर मोहित होकर आँख फोड लेने की घटना को अप्टछाप के सूरदास के जीवन- 


१-- शिवसिह सरोज, पृ० ४४२ । 
रे- तुलसीदास के अनुज सदा विट्ठला पदचारी | 
अन्तरड्भ हरि सखा, नित्य जेहि प्रिय गिरघारी। 
भाषा में भागवत रची अति सरत सुहाई 
गुर श्ागे द्विज कथन सुनत जल माहि ड॒बाई। 
चाध्याथी हुठ करि रखी तब गुरुवर द्विज भय हरत 
श्री नन्‍्ददास रस रास रत प्रान तज्यों सुधि सो करत 
भारतेदु रचित भक्तमाल । 


तन ७ 


१६० अष्टछाप 


वृत्त मे मिला दिया है। इस वृत्तान्त में मिश्रवन्धुओं ने सूर का जन्म काल सं० ११४० बोर 
मरण-काल सं० १६२० माना है। 'साहित्यलहरी' और 'सूरसारावली” ढोनों को एक हो साल 
की रचना मानकर तथा १६०७ भे से ६७ वर्ष घटाकर उन्होंने सूर का जन्म सम्बत्‌ १५४० 
निकाला है ज्सिका 'हिन्दी-नवरत्न' के वाद लिखे जानेवाले सभी इतिहास-प्रन्थ, कंविता-संग्रह 
और सूर की स्वतन्त्र जीवनी लिखनेवालों में अनुकरण किया है। विनोद” मे सूरदास-कृत 
निम्नलिखित ग्रन्थ लिखे हैं! --- 


१--सूरसागर, २--सूरसारावली, ३--साहित्यलहरी, ४-व्याहलो, १-तल- 
दमयन्ती । इनके अतिरिक्त खोज-रिपोर्ट के आघार से उन्होने--६-:प्रानप्यारी | ७-पद- 
सग्रह ध-- दशम स्कत्व टीका, ६--नागलीला, १०--तंथा सूर-पचरीसी नामक सूर के और 
गनन्‍्य दिये हैं । 'कैटालायस कैटालागोरम” मे दिये हुये सूरदास-कृत ११-:हँरिवंश-टीका वामक 
ग्रन्य का भी मिश्रवन्धुओ ते उल्लेख किया है। सूर के दो ग्रल्यो की और सूचना देते हुये 
मिश्ववन्धु कहते है,--/नल-दमयन्ती” और व्याहलो” ये दो ग्रन्थ सूर ने और भी लिखे हैं, 
पर हमारे देखने मे नही आये” । 


परमानन्ददास के ग्रन्थों के विपय मे उन्होंने लिखा है,-- आपका रुचा हुआ एक प्रन्य 
परमानन्द-सागर सुनने मे आया है और स्फुट छन्द बहुत से यत्र-तत्र पाये जाते हैं ।”* इस 
कथन के साथ विनोद मे खोज-रिपोर्ट के आधार से इनके दो ग्रल्थ दानलीला” और च्िवचरित्र' 
का भी उल्लेख किया गया है । इस वर्णन से ज्ञात होता है कि मिश्रवन्चुओं को भी परमानल्- 
ठास जी के कृछ स्फुट पदों को छोडकर 'परमानन्द-सागर' अथवा अन्य कोई ग्रत्थ 
देखने को नहीं मिला । कुम्भनदास की रचनाओ के विपय मे लिखते है--“आपका कोई 
ग्रन्थ देखने मे सही आया, परन्तु प्रायः ४० पद हमारे पास हैं ।”४ लेखक ने मिश्रवन्चुओो 
से ये पद देखने को मांगे थे, परन्चु खोज करने पर ज्ञात हुआ कि उनके संग्रहालय मे अब फ 
पद नहीं हैं । 


कृप्णादास अधिकारी के विपय मे उन्होने लिखा है,--“आपके कोई ग्रन्थ हमने नहीं 
देखे, परन्तु १०४ पद हमारे पास वर्तमान है ।” 


'मिश्रवन्धु-विनोद” में कृप्छाइस द्वारा लिखे हुये निम्नलिखित आठ प्रत्यों की 





१--मिश्रवन्धु-विनोद! सं० १९५३ संस्करण, पृ० २३१८, और सं० १६६४ संस्कररा, 
परृ० २१७ ॥ 

२-- हिन्दी-नवरत्ना पृ० १६६ । 

३--'मिश्रवन्धु-बिनोद' प्रथम भाग, सं० १६६९४ संस्करण, पु० २२४ । 

४--सिश्चवन्वु-विनोद' प्रथम भाग सं० १६६४ संस्करण, पु० २२५ । 


अध्ययन के सूत्र 9 8 


री 


रा 


सूचना है--- (--झुगल मान-चरित, २--भक्तमाद पर टीका, ३-श्रमरगीत, ४-रेम-सत्त्व- 


थे 


निलू्प, (--भागवत का अनुवाद, ६--वैप्णव-बन्दन, ७--कप्णदास की दानी, ८--प्रेम-रख- 





रास अथवा प्रेम-रस-राक्षि, इन ग्रन्थों की प्रामारिक्तता पर आगे विचर क्या जायगा। 


मिश्रवन्यु-विनोद' ने मिश्नवन्दुओ थे चन्ददास को किसी तुलदीदास क्ञा भाई अवच्य 


माना है, परन्तु बह स्पप्ट नही किया कि रामचरितमानसक्ार तुलनीझन ही उनके भाई थे 








अथदा कोई हज सील 2 उ्न्हों व 20 न न प्रेस टी छ्पी मी २०७० याता के < 2 कफ की 
अथद | अन्य व्यक्ति, उन्होंव वकट्ण्चन प्रस स छपा रएर३ वार्ता के अनुसार हा नत्दान 
हि 


क्ता सक्षेप न जी जप _साज+ दिया >्म्द उनके ग्रन्धो ओह अब 4242256 7 रन कक चल 
का सक्षेप मे जीवन-वृत्त दया हूं जार उनक निम्नलिखित प्रन्धा का उल्लेख किया (--- 
१-जनंकार्थ-नाममाला पञ्चाव्यायो, ३--रक्मिणी-न ज्जुल,४-- हतोपदेण, 





#जण गम स्कत्थ, ३--दानलाला, ७--माचलाला, ८5-जान-नद्धरा, ६--अच्क्षाथ-मझरा, 


१०-हूपमज्लरी, ११--नाममझ्जरी, १२--तान-चिन्तानणि-माला, १३-न्सनक्वरी 


$ 





१४--वाममाला, १५--विरहमश़्री, १६>-नासतेतु-पुराण-नापा, १७ 


; प्रकाक्षि बुज-> पक: 23 श्ड न्तिनग्र के दिपप्र रू इक अल तक. 2० ० गला 
और २ ८--विज्नानाथ प्रकाकझिका | इनम से अच्तिन ग्रन्थ के ठिपुूस ने नश्ववन्दुआ न लिग्ड़ 
7-3 हे ग्रन्य ऊल्तान मम अब ऑल पुर स देखा हे ॥। 
हृ न्‍य उन्हांगे छतरपुर म देखा है ।' 
उपर्यक्त रे. ग्र्थो कड़क जल पोज श्साः प्> 3 ब्ल्ट्र्््फ्नसा जचजरल 3 
उपयुक्त ग्रन्था म दा ग्र॒स्थ एस जिनका भिन्न-भिन्न नामों से उल्लेख हुआ हू । 


2 ० 


वस्तुत: नाममाला', 'नाममद्भरी” और नामचिन्तामणि-माला' थे तीदो मन्य एक ही हैं तथा 


अनेकार्थभाला' और “अनेकार्थमक्लरी' थे दोनो एक हैं 





के इतिहासकार जाउ्राचञाजो सर अप का सबसे शा: द्रतान्त दीपक अ्वन्धु 22 
हिच्दी-साहित्व के इतिहासकारों म चतुभुजदास का लवस झावक दुच्चान्त सश्चवन्दुआ 





से दी अप्व्छाप के जज 3. -2.5. ८.5. 
पद ढ्यि हे मिश्रवन्द-विनोद' * के कथनाउठसार अप्व्छाप के टुनुजदान के बाच लसख 





धमालती-क न ३. पद तथा आफ ह-य 
१. मधमालता-कथा । २. नीक्त-ह5ताप । ३. पद तथा सरया के 
८ नह ग 


इनमे से द्वादा यज्ञा नामक मनन्‍्य को नन्त्रन्धुआ ने सच्चग्ध 


$$ | 


आया जावगा। समिश्ववन्दुआ ने 





गोविन्दस्कामी * तथा छीतस्वामी क्नी जीवनी ठथा ग्रन्थों के विषय में कोई उज्लेखनोब सूचना 
नही दी। 

(०००० साहित्य द्बाति ! आन रा तच 2 दिन किक 

हिन्दी साहित्य का इतिहास” पं० रानचन्द्र शुक्ल । 


 “अपरकलद ५ 


स्स्स्री - गकक्‍्ल ने अपने साहित्य के इतिह 
स्वार्गीय आचार्य पूं० रामचन्द्र शक्ल ने अपने हेन्दी साहित्य के छातहास 








६--मिश्ववन्दु-विनोद! प्रवस भाग. तसं० १६६४ संस्करण, पृ० र२३॥। 
२--मिश्षवन्यु-विदोद! प्रधव भाग, सं० १६६४ सस्करण, भाग १, पृ० २९६। 
शेण सिश्रबच्चु-छितोद', सं० १६६४ सल्कररणा, भाग १, पृ० २३० । 

४ सिश्षवन्धु बिचोद', सं० १६६४ संस्करण, भाग १, पृ० २२७ । 


१६२ अष्टछाप 


सं० १६९० के संस्करण मे) सूर के परिचय के साथ चौरासी वार्ता की टीका का उल्लेख 
किया था और उन्होंने उसके आधार से लिखा था, --“चौरासो वैष्णावन की टीका के अनुसार 
इनके जन्मभूमि रुनकता ( रेखुका क्षेत्र ) गाँव है जो मथुरा से आगरे जानेवालो सडक पर 
है । उक्त वार्ता के अनुसार ये सारस्वृत ब्राह्मण थे और इनके पिता का नाम रामदास था।” 
आगे शुक्ल जी लिखते हैं,-- भक्तमाल' में भी ये ब्राह्मण कहे गये है और आठ वर्ष की 
अवस्था में इनका यज्ञोपवीत होना लिखा है ।” 


5! ४ है| 


जी ने ८४ वार्ता की टीका देखों थी, इसमे सन्देह है। एक बार लेखक ने 
उनसे टोका के बारे में पूछा भी था। उन्होंने उत्तर दिया कि वाबू राधाकृष्णदास ने उक्त 
टीका का उल्लेख किया है। हरिराय जो-कृत भावप्रकाशवाली ८४ वार्ता की ठीका में सूर का 

स्म-स्थान न तो रुनकता दिया हुआ है और न उनके पिता का नाम रामदास दिया गया है। 
उघर “भक्तमाल' मे नाभादांस ने भी कहो नहीं लिखा कि स्रदास ब्राह्मण थे और जाठ वर्ष 
की अवस्था में इनका यज्ञोपवीत हुआ था। “भक्तमाल” के प्रमुख टीकाकार' प्रियादास जी ने 
मूरदास का कोई वृत्तान्त नहीं दिया । “भक्तमाल' के बाद की कुछ ठीकाओ में तो, नाभादास 
जी द्वारा स्पष्ट रूप से अलग-अलग दिये हुये कई सूरदासो के वृत्तान्तों को एक मे मिला दिया 
गया है । इसीलिए लेखक न॑ इन टोकाओं को प्रमाण-कोटि मे नही लिया । स १६६७ वाले 
इतिहास * के सस्करण में पृ० रामचन्द्र शुक्ल जो ने ८४ वार्ता की टीका तथा सूर के सारस्वत 
व्राह्म रा हामे के उल्लेख निकाल दिये है।इस सस्करणा मे उन्होने बेवटेश्वर प्रेस से छपी 
८४ वार्ता के आधार से हो सूर का सक्षेप मे परिचय दिया है। इन्होने भी सूर का जन्म 
सवत्‌ १५४०, वल्लभसम्प्रदाय मे प्रवेश स० १५८० तथा निधनकाल सं० १६२० माना है। 
इन तिथियो के समर्थन मे आचार्य शुक्ल ने वे ही प्रमाण दिये है जो 'मिश्रबन्धु विनोद! से दिये 
हुये है । उन्होंने अपने इतिहास ग्रल्थ” औौर “भंवरगीतसार' को भूमिका मे सूरदास के ग्रन्थो की 
कोई सूची नही दो है। उन्होने सूर के ग्रत्थो को प्रामारिकता पर भी विचार नहीं किया है। 
सूर की जोवनी का अल्प विवरण देते हुये उन्होने सूरसागर साहित्यलहरी तथा सूरसारावली 
इन तीन ग्रस्थो के हवाले और उद्धरण दिये है | सूर के काव्य की महत्ता पर तुलसी और सूर 
दोनो को तुलना करते हुईं उन्होंने अपने महत्वपूर्ण विचार दिये है । 


आचार्य शुक्ल जी ने चार-छ. पक्तियो में प्रमानन्ददास जी का लगभग वही परिचय 
दिया है जो 'मिश्नवन्धु-विचोद' मे दिया हुआ हे | इसके बाद उन्होंने खोज रिपोर्ट का हवाला देते 
१-- हिन्दी साहित्य का इतिहास', पं०रासचन्द्र शुक्ल, स०१६६० संस्करण,प१०१५४। 
-- हिन्दी साहित्य का इतिहास”, प॑ं० रामचन्द्र घुत्रा, सं० १६६७ सल्करख, ६९ 
१६३ ॥ 
३--' हिन्दी साहित्य का इतिहास', प॑० रासचन्‍द्र शुवल, सदत्‌ १६६७ संस्करण, ४० 
१६४ । 








अध्ययन के सूत्र १€ 
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हुये इनके पोछे कहें हुये पदों का हग्रह' ध्रुवचरित्र' और दानलीला', इन तीन ग्रथो का 
उल्लेख किया है ।) इस कथन से भी यहो ज्ञात होता हैं कि स्वर्गीय प० रामचच्र शुक्ल जी 
को भी परमानन्ददास जी का कोई पद-सग्रह अथवा ग्रन्थ देखने को नहीं मिला था। उत्होंने 
कृष्णदास का वृत्तात वेकटेब्वर प्रेस से छी ८४ वार्ता के आधार मे हो वहुत सक्षेष मे दिया 
है। उनके ग्रन्थो के विषय मे उन्होंने लिखा है, “बइन्दोंने भो और सब कृष्ग-भक्तों के 
समान राघाकृप्ण के प्रेम को लेकर श्ृज्धार रस के हो पद गाये है। 'जुगल-मान-चरित्र” 
नामक एक छोटा-सा ग्रस्थ इनका मिलता है। इसके अतिरिक्त इनके बनाये दो ग्रन्थ और 

कहे जाते है--अ्रमरगीत' और प्रेम-तत्व-निहूपण' | फुटकल पदा के सग्रह इबर-उधर 
मिलते है | सूरदास और नन्ददास के सामने इनकी कविता साधारण कोटि की है ।”'* घुक्ल 
जो के उक्त विवरण में मिश्ववन्धु-विनोद से अधिक कोई नई सूचना नहीं है । 'जुगल-मानचरित्र' 
ग्रन्थ के बारे में शुक्ल जी कहते है -“यह्‌ ग्रन्थ मिलता है ।” परच्चु उन्होंने यद्व कही नहीं 
लिखा कि उन्होने यह ग्रत्थ देखा था अथवा नही । बुक्ल जी द्वारा दिया हुआ वृत्तान्त क्ृप्णदास 
के ग्रन्थों का कोई निश्चयात्मक परिचय नहीं देता । 


अपने उक्त इतिहाथ में प० रामचन्द्र शुक्ल जी ने नन्ददास के ?६ ग्रन्थों के नाम डिये 
है ।* उनकी इस सूचों का आधार नागरोप्रचारिणी सभा को 'खोज-रिपाठ' और “मित्रवस्थु- 
विनोद” जान पड़ते है। उन्होंने भी नन्‍्ददास का वर्णन बहुत थोडा दिया है । १६ ग्रन्थों के नाम 
ग्िनाने के बाद ञ॒ुक्‍्ल जो का कहना है---' दो ग्रन्थ इनके लिखे और कहें जात है--हिलोपदेब' 
और 'ासिक्रैतपुराण' (गद्य), पर ये सब ग्रन्थ मिलते नहीं है | जहाँ तक ज्ञात हुआ है, इनको 
चार पुस्तक ही छुपा है ।” इस सूची मे भी एक ही ग्रन्थ कई नामों से अलग-अलग झुबल जी 
ने दे दिया है । इतिहास के नये सस्करणा में शुक्ल जी ने एक ग्रत्थ॒ का और नाम दिया है, 
वह है 'सिद्धात-पशञ्माध्यायी' । इनके जीवन-वृत्तान्त के वारे मे उन्होंने लिखा है कि “इनका 
जीवन-वृत्त पूरा-पूरा और ठीक नहीं मिलता ।” इस कथन के बाद उन्होंने नाभादास के छप्पय 
और छपी हुई २५२ वार्ता के आधार पर सक्षेप मे विवरण दिया है, परन्तु इस विवरण को 
वे प्रामारिक नहीं मानते । 


चतुर्भुजदासई का घुक्ल जी ने बहुत अल्प वृत्ताग्त दिया है। इसके प्रन्थों के विषय 





१-- हिन्दी साहित्य का इतिहास', पं० रामचन्द्र युगल, स> १६६७ संस्करण, ३० 
११४१ 

२--हिन्दी साहित्य का इतिहास,” पं० रामचन्द्र शुक्ल, सं० १६६७, पृ० र२१४। 

३--हिन्दी साहित्य का इतिहास”, पं० रामचन्द्र शुक्ल, सं० १६६७ संस्क्ररा, 


पृ० २१२ ॥ ॒ 
४--हिन्दी साहित्य का इतिहास, पं० रामचन्द्र शुक्ल, सं० १६६७ ससस्‍्कररा, 
पृ० २१६। 


रब 


१६४ अष्टछाप 


मे वे 'मिश्रबस्धु-विनोद' का अनुकरण करते हुये लिखते है,--“ये भी अप्ठछाप के कवियो 
में है। भापा इनकी चलती और सुव्यवस्थित है । इनके बनाये तीन ग्रत्थ मिले है----ह्वादश 
यश, 'भक्ति-प्रतापः और हितजू को मद्भल”। इनके अतिरिक्त फुटकल पदो के सग्रह भी 
इधर-उधर पाये जाते है ।”” शुक्ल जी का यह वर्णान बहुत गोल-मोल है । कवि के तीन ग्रत्यो 
को, जिनके ताम थुक्‍्ल जी ने दिये है, उन्होंने देखा था अथवा नही, इस वात को उन्होंने 
स्पष्ट नही किया । फुटकल पदो के विषय में भी उन्होंने उनके मिलते का कोई निश्चित सूत्र 
नही बताया । उन्होंने कुम्मनदास?, गोविन्दस्वामी" तथा छीतस्वामीरे के विपय में बहुत 
अल्प वृत्तान्त दिया है और कोई उल्लेखनीय बात नही लिखी । जान पडता है कि शुक्ल जी ने 
मिश्रवन्धु-विनोद के आधार प्र अप्टछाप की जीवनी और उनके ग्रन्थों का विवरण अपने 
इतिहास मे दिया है । 


हिन्दी भाषा और साहित्य--डा ० श्यामसुन्दरदास 


आचार्य डा० व्यामसुन्दरदास जी ने अपने उक्त हिन्दी साहित्य के इतिहास में सूरदास 
के 'सूरतागर” तथा उनके हृष्टकूट-पद' इन दो ग्रत्यों का उल्लेख किया है। उन्होंने 
सूर के काव्य का विवेचन सक्षेप मे ही दिया है। उन्होने नन्‍्ददास के ग्रन्थो का तो विवरण 
नहीं दिया, परन्तु उनके काव्य की प्रशसा अवश्य की है ।"* 


आचार्य व्यामसुन्दरदास जी ने अपने इतिहास-प्रन्थ से हिन्दी साहित्य के भिन्न-भिन्न 
कालो की विचार-धारा और उस समय के आन्दोलनो का अधिक विस्तार से विवरण दिया है, 
कदाचित्‌ सभी कवियो का विस्तारपूर्वक विवरण देना उनके इतिहास का ध्येय नहीं है, इसी से 
अप्टछाप के सूर और नन्‍्ददास को छोड़ कर अन्य छ: कवियो के विपय में वे मौन रहे है। 


इस इतिहास ग्रन्थ मे भी अप्टछाप के विषय की कोई मौलिक अथवा खोज की सामग्री 
नही है । 





१-- हिन्दी साहित्य का इतिहास”, पं० राभचरद्र शुक्ल! सं० १६६७ संस्कररा, 
प्ृ० २१६१॥ 

२-- हिन्दी साहित्य का इतिहास,” पं« रामचनद्र शुबल, सं० १६६७ संस्करण, 
पृ० २१७ ॥ 

३-- हिन्दी साहित्य का इतिहास,'पं ० रामचन्द्र शुक्ल, सं० १६६७ संस्करण, पृ० २१७। 

०२ > ् हर 

४---हिन्दी भाषा और साहित्य,” सं० १६६४ संस्करण, डा० श्यामसुन्दरदास । ९० 
२२३, ३२२६, तथा ३२७। 
। नदी कप हर 
हा ः हुर हर लि 

रण हिन्दी भाषा और साहित्य', सं० १६६४ संस्करण,डा० श्यामसुन्दरदास, पृ०३२७। 


अध्ययन के सूत्र १९४५ 
हिन्दी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास”'--डा० रामकुमार वर्मा । 


हिन्दी साहित्य के इतिहास लेखकों मे, डा० रामकुमार वर्मा जी ने अपने इतिहास 
ग्रन्थ मे अष्टछाप के कवियों का, विशेष रूप से सूरदास और नददास का सबसे अधिक 
वृत्तान्त दिया है । 

उन्होंने सूरदास-कृत निम्नलिखित ग्रस्थ” दिये है । १--गोवर्धन-लीला बडी, 
२-- दशम स्कन्ध टीका, ३--नाग-लीला, ४--पद-सग्रह, ५--प्राणप्यारी, ६--व्याहलो, 
७--भागवत, ८--पूर-पचीसी, ६--धूरदास जी का पद, १०--सूरसागर, ११--सूरसागर- 
सार, १२--एकादशी-माहात्म्य, १३--राम-जन्म १४--सूरसारावली, १५-साहित्यलहरी, 
१६--नतल-दमयन्ती । इन ग्रन्थों को डाक्टर वर्मा ने तागरी प्रचारिणी सभा की खोज-रिपोर्टों 
के आधार से ही दिया है, उन्होंने सूर के ग्रत्थो की प्रामाणिकता को परीक्षा नही की । 


डा० वर्मा ने क्ृष्णदास का तथा उनके काव्य का वृत्तान्त केवल दस-ग्यारह पंक्तियों 
ही मे दिया है* । और इनके केवल तीन ग्रव्थ बताये है--अ्रमर-गीत”, प्रेम-तत्व-निरूपण 
और “जुगल-मान-चरित्र । जुगल-मान-चरित्र' के वारे मे उन्होने भी लिखा है कि यह रचना 
भक्तो में अधिक मान्य है । उन्होंने भी यह नहीं वताया कि यह ग्रन्य कहाँ पर प्राप्प है और 
उन्होंने स्वयं इसको देखा है अथवा नही। उन्होने अष्टछाप के क्ृष्णदास अधिकारी और 
नाभादास जी के ग्रुरू रामोपासक स्वामी अग्रदास के गुरु कृष्णदास पयहारी दोनों को” एक 
ही व्यक्ति मान लिया है, वास्तव में उतकी इस भूल का आधार नागरी-प्रचारिशी-सभा की 
खोख-रिपोर्ट १६०६ : ११ ई० तथा १६०६ : ८ ई० हैं । अग्रदास जी के वृत्तान्त के अच्तर्गत 
अपने इतिहास के पृ० ५४० पर वे लिखते हैं--'यद्यपि अग्रदास अष्टछाप के भी क्ृष्णादास 
पयहारी के शिष्य थे, तथापि इनकी प्रवृत्ति रामोपासना की ओर अधिक थी।” अष्टछाप के 
कृष्णदास वल्‍लभसम्प्रदाय मे अधिकारी के नाम से ही कहे गये है, 'पयहारी” नाम से नहीं 
पुकारे गये, वस्तुत: क्ृष्णदास पयहारी कृष्णदास अधिकारी से भिन्न व्यक्ति है । 


डा० रामकुमार वर्मा ने अपने इतिहास से नन्ददास के सस्वन्ध में विस्तृत विवरण 
दिया है * । उन्होने नत्ददास के जीवन, उनके ग्रन्थ, काव्य-गैली और काव्य-गुणों पर 
विस्तार से और गम्भीरता के साथ लिखा है | इस विवरण मे जीवन-चरित्र पर कोई नया 
प्रकाश डाल कर अपना मत स्थिर नही किया गया । नव्ददास के जिन ग्रन्थों का व्योरा उन्होते 





१-- हिन्दी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास” डा० रामकुमार वर्मा,पृ० ६१७:६२१। 
२-- हिन्दी साहित्य का आालोचनात्मक इतिहास” डा० रामकुमार, दर्मा पृ० ६७५ । 
३- हिन्दी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास! डा० रामकुमार वर्मा, पृ० ६४४५॥। 

लेखक ने सुरदास आदि अप्टछाप के ग्रन्थों की प्रामारिकता पर प्रस्तुत ग्रन्थ 
के तीसरे अ्रध्याय में विचार किया है । 


१६६ पष्टछाप 


दिया है, उसका आधार नागरी-प्रचारिणी-सभा की सनु १६२२ तक की खोज-रिपोर्ट हो है। 
इसलिए उनके दिये हुये ग्रन्यो की सूची वहों है जो उक्त समा की सन्‌ १६२२ तक को 
खोज की सूची है । उन्होने चतुर्भुजदास जी के ग्र्थो का उल्लेख करते हुये मिश्रवन्धु और 
प० रामचन्द्र शुक्ल का ही अनुकरण किया है, उनके ग्रन्थों की प्रामारिकता पर विचार 
नहीं किया | वे लिखते है,--इनके तोन ग्रन्थ प्राप्त हुये है--१, छादश यज्ञ । २, भक्ति 
प्रताप और ३ हित जू को मद्धल । इनके पदो के अनेक संग्रह हैं जिनमे भक्ति और प्रेम के 
सुथरे चित्र मिलते है ।” डा० रामकुमार वर्मा ने उक्त तीन ग्रन्थों के मिलने के मूत्रों का 
कोई उल्लेख नहीं क्रिया, न यह बताया है क्रि ये ब्रन्थ और संग्रह उन्होने स्वयं देखे हैं, अथवा 

ही । गोविन्दस्वामी तथा छीतस्वामी का उन्होंने केवल नामोल्लेख ही किया है, इनका कोई 
उल्लेखनीय विवरण नहीं दिया । 


सूरदास'--डा ० जताद॑त सिश्र 


डा० जातार्दन मिश्र ने अपने ग्रन्ध सूरदास”! मे सूर की रचनाओं के विपय में 
कहा है,--“कहा जाता है कि सूरदास से तीनग्रल्य लिखे--१ सूरसागर । २, सूरसारावनी। 
३ साहित्यलहरी ।”' स्वर्गीय ला० सीताराम के सिलेबशन फ्राम हिन्दी लिटरेचर' नामक 
ग्रन्थ मे दिये हुये वागरी-प्रचारिणो-सभा को खोज-रिपोर्ट के उल्लेख के आधार से, उन्होंने 
एक ग्रन्थ 'सूरसागर-सार” की और सूचना दी है * परन्तु पुस्तक अप्राप्य होने के कारण इस 
पर उन्होंने अपना कोई मत प्रकट नही किया | 'नल-दमयल्ती' और व्याहलो नामक सूर की 
कही जानेवाली दो और रचनाओ के विपय मे उन्होंने कहा है---इनका सूर-कृत होना 
सन्देह्वत्मक है । सूर के ग्रन्थों की प्रामारिक्ता तथा नागरी-प्रचारिणी-सभा की खोज- 
रिपोर्टा भे सूर के नाम से दो हुई रचनाओ का उल्लेख तथा डा० जनाद॑न मिश्र से पहले मूर 
के ग्रन्‍्तो वी मूचना देनेवाले लेखादि का डा० मिश्र ने अपने थीसिस मे कोई उल्लेख नही 
किया । उन्होंने सूरपागर के “सूरज, 'सूरजदास', तथा सूरस्थाम' छाव के साथ आनेवाले 
पदो को प्रक्षिप्त कहा है परस्चु इसका उन्होने कोई प्रतीति-जनक प्रमाण नहीं दविया। लेखक 
ने इन नामो की छात्रों को भी अप्टछाप के सूरदास की छाप माना है, क्योकि उक्ते छोप के 
पद वल्ल म-सम्प्रदाबी प्राचीन सग्रहालयों मे भो उपलब्ध होते हैं और उन पदो मे सूर के 
साम्प्रदायिक विचारों की छाप है | डा० मिश्र ने सूर के जीवन-वृत्तान्त मे 'मिश्रवन्यु-विनोद' के 
क्थनों के अतिरिक्त कोई नवीन सामग्री नहों दी है ।* हा० मिश्र के मत की आलोचना, सूर 


८. व 


की जीवनी के भाग में लेखक ने आगे की है | 





१- स्रदाता, डा० जनादंन मिश्र पृ० ३७१ 
२- सेलेक्शन फ्राम हिन्दी लिटरेचर', भाग २, कलकत्ता, १६९२६ ई०, पृ० १०। 
३--सुरदास', लेखक डा- जनाद॑न मिश्च, प्रृष्ठ ३२, ३३१ 


अध्ययन के सूत्र १६७ 


'स्र-साहित्य की भूमिका'--श्री रामरत्त भटनागर तथा श्री वाचस्पति पाठक 

“सूर, साहित्य को भूमिका” सूरदास के ऊपर लिखा हुआ एक आलोचनात्मक ग्रन्थ 
है । इसमे विद्वान लेखकों ने अब तक प्रचलित वेक्टेब्बर प्रेस थे छपी ८४ वार्ता का हो प्रयोग 
किया है । वार्ता की किसी प्राचीन प्रति अथवा भावप्रकाशवाली वार्ता को उन्होने नही देखा । 
उन्होंने भी सूर का जन्म स० १५४० तथा भूमि ब्रज-प्रदेश मानी है। उनकी सम्मति में सूर 
वृद्धावस्था में नेत्रहीन हुये थे । इन विद्वानों ने अपने इस ग्रन्थ में लिखा है,--चौरासी वार्ता 
की टीका मे उनका जन्मस्थान रुनकता ग्राम बताया है, जिसको स्थिति आगरे और भशथ्ुरा के 
बीच मे है ।” न तो हरिराय जी-कृत चौरासी वार्ता मे सूर का जन्म-स्थान रुनकता लिखा है 
और न बिना भावप्रकाशवाली ८४ वैष्णवन की वार्ता मे सूर का जन्म-स्थान रुनकता या 
गऊघाट लिखा है। लेखक के विचार से सूर-साहित्य की भूमिका' की यह भूल है । इस 
ग्रन्थ मे सूर के तीन ग्रन्थ प्रामारिकक् कहे गये है" ---१ सूरसागर', २ सूरसारावलि! और 
३ 'साहित्य-लहरी” । अन्य ग्रन्थों के सुर-कृत न होने के सबल प्रमाण नही दिये गये । 
सूरसागर के सुर-स्याम” और 'सूरजदास' छापवाने पदो के विपय मे श्री भटनागर तथा श्री 
पाठक कहते हैं, -“डा० जनार्दन मिश्र का कथन प्रमाणसिद्ध न होने तक हम इस विपय मे 
निश्चित रूप से कुछ नही कह सकते ।”! 


'सूर -साहित्य--पं ० हजारो प्रसाद द्विवेदी 

'स्र-साहित्य” सूरदास के काव्य पर लिखा हुआ एक विवेचनात्मक छोटा ग्रन्थ है। 
इस ग्रन्थ मे सूरदास द्वारा रचित कहे जानेवाले ग्रन्थों की प्रामाशिकता की जाँच नहीं की गई 
है, और न इसमे सूर की जीवन-वृत्तान्त सम्बन्धी उपलब्ध सामग्रो को परीक्षा ही की गई है । 
कवि का जो जोवन-वृत्तान्त इसमे दिया हुआ है, वह एक भावात्मक तथा रोचक कहानी मात्र 
है । धामिक हृप्टि से इन ग्रन्थ में सूर के काव्य की सुन्दर समालोचना है, परन्तु श्रीवत्लभान्ार्य 
के दार्शनिक तथा भक्ति-बिद्धान्तों का, जो सूर-काव्य के मुख्य आधार थे, बहुत ही अल्प सहारा 
लिया गया है । 





१-- सु र-साहित्य की श्रूमिका', पृ० १७। 
२-- सुर-साहित्य की भ्रूमिक्रा', पृ० २१ । 


ततीय अध्याय 


/? 
च्क्ठ 


अष्टछाप : जीवन-चरित्न 
सूरदास के जीवन-चरित्र की रूपरेखा 


श्रीहरिराय जी-कृत भावप्रकाशवाली “८४ वैप्णवन की वार्ता” में लिखा है कि सूरदास 

का जन्म दिल्‍ली से चार कोस ब्रज की ओर स्थित एक सीहो" नामक ग्राम मे हुआ। भाव- 
प्रकाश-रहित वार्ता मे, जिसकी सबसे प्राचीन स० १६६७ की प्रति 

जन्म-स्थान  कॉँकरौली विद्याविभाग मे है, सूर के जन्म-स्थान के विपय में कुछ 

नही लिखा है। हरिराय जी के कथन के अतिरिक्त यूरदास की जन्म- 

भूमि सीही होने की जनश्रूति भी चली आती है जिसका आधार लेकर हिन्दी के कुछ 
विद्वानो ने सन्देहात्मक रूप से सूरदास की जन्म-भूमि इस सीही स्थान को बताया है। 
हिन्दी के कुछ विद्वानों ने सूर की जन्म-भूमि अभ्रमवण रुनकता स्थान भी लिखी 
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है । रुवकता गाँव से, जो आगरा से मथुरा जानेवाली सडक पर है, दो मील की 





१--अष्टछाप, कॉकरोली, पृ० ३। 
२--पं० रामचर्द् शुक्ल ने हिन्दी साहित्य के इतिहास, संस्करण सं० १६६० के पृष्ठ 
१५४ पर सूर का जन्म-स्थाव उत्तकता लिखा था, परन्तु अपने इतिहास के नये 
संस्करण सं० १६६७ में उन्होने सुर का कोई जन्मस्थान नहीं दिया । डा० श्याम- 
सुन्दरदास ने भी अपने इतिहात हिन्दी भाषा और साहित्यां के पृष्ठ ३२३ 
(सं० १६९४ के संस्करण) पर सुर की जन्मभृमि रुतकता लिखी है। 
नोट:--लेखक उनकता और गऊघाद दोनों स्थानों पर गया था । रुतकता गाँव में 
उसने वहाँ के वृद्धजनों और परिडतों से सूरदास के विषय में पुछताछ की 
रुनकता में सूर के जन्मस्थान होने की कोई चर्चा तक नहीं है । हाँ, इतना 
अवश्य प्रसिद्ध है कि सुरदास गऊदबाद पर रहते थे, जहाँ श्रव भी कुछ साधु- 
महात्मा श्राकर कभी-हृभी ठहर जाया करते हैं । 


अष्टछाप + जीवन चरित्र १६६ 


दूरी पर यघुना के किनारे रेणुका' स्थान है, वहाँ परझ्ुराम जी का मन्दिर है। वह स्थान 
रमणीक है और वर्ाँ बहुत से साधु-महात्मा रहा करते हैं। वहां कोई बडी बस्ती नही है । 
गऊधाद, रेखुका स्थान से आगे लगभग एक मील हैं। गऊघाट के आस-पास कच्चे मकानों के 
वहुत से खंडहरों की ठेक़ी बनी है । एक वृद्ध महात्मा ने, जो लेखक के साथ गऊघाट गये थे, 
बताया कि प्राचीन समय में रुतकता गाँव इसी स्थान पर बसा था, परन्तु किसी आपत्ति के 
कारण, सम्भवत. औरज्ुजेव के अत्याचार से, यह स्थान लोगो ने छोड दिया और अब नये 
स्थान पर रुनकता गाँव बस गया हैं। लेखक ने वहाँ किसी महात्मा अथवा वहाँ के किसी 
निवासी से यह कहावत नहीं सुनी कि सूरदास की जन्मभूमि रुतकता थी । 


लेकख ने, साहित्यलहरी में दिये हुये कवि क्री वशावली वाले पद हो तथा आइने- 
अकबरी, मुन्तखिवउत्तवारीख और मुशियात अव्बुलफजल को सूर की जीवन-सामग्री के लिए 
अप्रामाशिक सूत्र माना है। इसलिये इन आधारो में कथित सूर की जन्मभूभि ग्वालियर अथवा 
लखनऊ मान्य नही है | हरिराय जी की भावप्रकाणवाली ८४ वार्ता के अनुसार सूरदास की 
जन्मभूमि सीही' ग्राम ही ठहरती हे । 


इसी भावप्रकाशवाली ८४ वार्ता से ज्ञात होता है कि सूरदास जी अपनी १८ वर्ष 

की आयु तक सीही गाँव से चार कोंस दूर एक तालाव के किनारे के स्थान पर रहे?। वार्ताकार 

कहता है कि एक वार यहाँ पर उन्होने एक जुमीदार की खोई 

सूर के अन्य निवास हुई गायों का पता अपनों आन्तरिक हृष्टि से बता दिया। इससे 

स्थान प्रभावित हो उस जूमीदार ने सूरदास के रहने के लिए एक 

भोपडी वनवा दी और दो-चार चाकर उनकी टहल को 

रख दिये । उस जुमीदार ने सूर से मिलते समय एक वार कहा था-- अरे, तू फलाने सारस्वत 

को वेटा है और नेत्र तेरे है नाही, सो तू अपने घर को छोडि के रूठि के यहाँ क्यो वैख्यों है, 

नेत्र है नाही, कैसे दिन कठंगे* । जब जुमोदार की गायो के पाने को कथा चार-छे स्थानो पर 

फैली तो सूर की ख्याति बढ़ते लगी । लोग उसे सिद्ध समभकर उसके शिष्य होने लगे । उस 

स्थान पर, वार्ताकार के कथानुसार, सूर का वडा मकान भी वन गया। सेवकों की एक बडी 

सस्या हो गई और सूरदास स्वामी” कहलाने लगे । यही रहते हुये मूर ने गाना भी सीख लिया 

था। गाना सीखने के लिये भी उनके पास बहुत लोग आने लगे। थोड़े हो समय वाद कवि की 
गणना वेभवशाली लोगो मे हो गई । 





एक रात्रि सूरदास को वैराग्य हुआ | उन्होंने गाँव से अपने माता-पिता को वुलवाया 
और पूरा घर उनको सौपकर वहाँ से न्रजधाम को चल दिये। कुछ सेवक भी उनके साथ 





१--अश्रष्टछाप, कॉकरोली, पृ० ६ । 
२३--अ्रष्दछाप, काँकरोली, पु० ६ । 


9०० अष्टछांपं 


है] 
चले) । चलने-चतने वे मथुरा आये, वहाँ से आगरा और मथुरा के बीच यमुना के किनारे 
एक स्थान, गऊघाट पर रहने लगे ।* 


जैमा कि पीछे कहा जा चुका है, सूरदास जी कभी-कभो गऊघाट से रेणुका स्थान 
प्र भी आते थे और वहाँ रहा करते-थे । सम्भव है, किसी जनश्रुति के आधार से लोगों ने 
उनका जन्मस्थान 'रुनकृता” मान लिया हो । यहाँ गऊघाट पर वे वत्लभ-सम्प्रदाय में आने के 
समय तक रहे | वत्लभसम्प्रदाय मे आने के बाद सूरदास जो श्रीनाथ जी की कीर्तन-सेवा में 
पहुँचे । वहाँ वे गोबद्ध न पर ही रहा करते थे । बवीच-बीच में वे मथ्च॒रा, गोकुल आदि स्थानों 
पर भी आते-जाते थे । वार्ता मे लिखा हैं कि अक्वर बादशाह से इनकी भेंट मथुरा मे हुई 
थी ।* ब्रज छोडकर सूरदास कभी अन्यत्र भी गये, इस बात का उल्लेख दोनो प्रकार की ८५४ 
वार्ताओ में कोई नहीं है ! 


हरिराय जी की ८४ वार्ता में सूरदास जी को कई स्थानों पर सारस्वतरँव ब्राह्मण 

लिखा है । वार्ता के अतिरिक्त वल्‍लभ-दिग्विजय" के अनुसार भी सूरदास जी सारस्वत ब्राह्मण 

थे । सूरदान ने अपने एक पद में तो यह कहा है कि भगवान्‌ मे 

जाति नाता जोडकर उन्होने सब जाति-पाति छोड दी ।१ वल्लभ-सम्प्रदायी 

वार्ताओ के चरित्रों को देखने मे पता चलता है कि भगवदभक्तो मे 

सभी जाति के नोगों का समावेश था और वे भगवान्‌ की दासता के नाते एक दूसरे जाति-पाँति 
का भेदभाव नही रखते थे | जनश्रुति भी उन्हे सारस्वत ब्राह्मण बताती है । 

हरिराय जी की ८४ वार्ता से ज्ञात होता है कि सूरदास जी के माता पिता एक निर्धन 

सारस्वत ब्राह्मण थे । इनसे वडे तीन भाई और थे ।४ मूरदास मच्धे थे, इसलिये मॉँ-वाप 





१--अष्टछाप, कॉकरोली, पु० १०। 
२--अ्रष्दछाप, कॉकरोली, पु० १०१ 
३--अष्टछाप, कॉकरोली, पृ० र४। 
४--“अ्रब भ्री आचाय जी सहाप्रभुन के सेवक सूरदास जी सारस्वत ब्राह्म रा, तिनकी 
वार्ता” हरिराय जी-कृत भावत्रकाश, श्रष्टद्धाप, कॉकरौली, प्ृ० १।॥ 
सो स्रदास...... ... .. एक सारस्वत ब्वाह्मण के यहाँ प्रकटे ४! 
भ्रष्टछाप कॉकरोली, पु० ४। 
५- वललभ-दिग्विजय, श्री यदुनाथ, पु० ५० । 
६-प्ररदास प्रभ्ु तुम्हरी भक्ति लगि तजी जाति अपनी ॥ 
सूरसांगर, बेकटेश्वर प्रस पु० १७। 
७--अष्टछाप, काकरोली, पृ० ४ तथा ५। 
नोट--मुंशी देवीप्रसाद जी का क़थन--कि सुरदास जी 'भाट या राव ये--पग्राह्म नही 
है जिसके कारण पीछे दिये जा चुके है । 


(५ 


अष्टछाप : जीवन-चरित्र २० १ 


न 


इनकी ओर से उदासीन रहते थे । उपेक्षा और निर्धनता के कारण इन्होंने अपना घर 


छोड दिया। वार्ता मे इनके विवाह होने का कोई उल्लेख नहीं 
माता-पिता तथा है। एक स्थल पर यह तो लिखा है कि जब सूरदास अपने गाँव 
कुटुम्व से चार कोस की दूरी पर तालाव के किनारे रहने लगे तो उनके 


सेवकों का समाज बहुत वढ गया और यूरदास का वैभव भी 
मकान, गाय, आदि से खूब बढ़ा । उस स्थल पर उन्होंने एक वार मन मे वैराग्य होते समय 
स्वयं सोचा,-- जो देखो मैं श्री भगवान्‌ के मिलन अर्थ वैराग्य करि के घर सो निकस्यो 
हंती सो यहाँ माया ने ग्रसि लियो | मोकूं अपनो जस काहे को वढावनो हनो, जो मै श्री प्रश्न 
को जस बढ़ावती तो आछो । और यामे तो मेरो विगार भयो ?”? इस कथन से केवल यह 
प्रकट होता है कि सूरदास अपने जीवन में सांसारिक वेमव का सुख भोग जके थे, 
परन्तु विवाह करके उन्होने ऐसा किया था, इसका कोई प्रमारा नही है । अपने विनग्र और 
प्रवोधन के पदों में उन्होने आत्मग्लानि प्रकट करते हुये कई स्थलों पर ॒सासारिक माया में 
छिप होने का पच्चात्ताप प्रकट किया है। उन स्थलों पर जहाँ उन्होंने वनिता-विनोद' की 
निन्दा की है, वस्तुतः आत्मचारित्रिक वैवाहिक सुख का वर्णन नहीं किया, वर 
सछ्नी-मुख तथा माया-लिप्त सांसारिक लोगों के मन को लगनेवाली चेतावर्नी तया प्रवोचन से जगी 
मानसिक्क वृत्तियों के प्रति समष्ठि रूप से, ग्लानि प्रकंट की है।' इस प्रकार सूरदास जी ने 
कभी विवाह नहीं किया । 
सूरदास ने अपनी रचनाओं में अपने अथे, निपट अबे होने का तो कई स्थलों पर 
उल्लेख किया है, परन्तु यबह कही नहीं कद्वा कि जमान्च थे अथवा अमुक अवस्था में अबे 
हुये थे। किसी युवतो पर आसक्त होकर अपनी मँखे 
सूरदास जी अन्धे थे फोड ली थी', इस कथन मे इनके सम्बध मे कोई सत्यता नहीं है । 
अथवा जन्मान्ध यह वात विल्वमड्जल नूरदास के पीछे दिये हुये दृत्तान्त से सिद्ध है 
श्री हरिराय जी ने सूर के जन्मांव होने पर बहुत जोर द्विया है । 


१--अधष्टछाप, कॉकरोली, पृ० १० । 
२--अश्रब मै नाच्यो बहुत गोपाल । 
काम क्रोध को पहुरि चोलना कंठ विषय को माल । 


ञ्र >< ज्र 
सुक चंदन विनोद सुख यह जर जरन बितायो । 
>< ञ्र है 


सुरसागर, प्रथम स्कन्घ, पु० १४, पद नं० €४ढ। 
३--मेरी तो गत्तिपति तुम अनर्ताह हुख पाऊं। 
44 हम 5 > 
सुर कूर आँधरी में द्वार परयो गारऊं । सु० सा० प्रथम स्कध 
२६ 


२०२ अष्टछाप 


क॒दाचित्‌ भगवत्कृपा के प्रभाव और उसके महत्त्व को दिखाने के लिए उन्होंने ऐसा किया 
हो ।* वे लिखते है--सो सूरदास जी के जन्मत ही सो नेत्र नाही है और नेत्रव को बाकार 
गढेला कछु नाहो ऊपर भोह मात्र है सोया भाति सो सूरदास जी को स्वरूप हैँ ।” जाने 
हरिराय जी कहते है, “जन्मे पाछे नेत्र जायँ तिनकों अँघरो कहिये, सूर न कहिये, बौर ये 
तो सूर हैं!” भक्तमाल के टीकाकार श्री महाराज रघुराजसिंह मे रामरप्रिकावली' मे भी 
यही लिखा है, “जन्महि ते है नेन विहीना, दिव्य हृष्टि देखहिं सुख भीना ।””* सूरचागर का 
आरणम्भिक एके पद है :--सूरदात के इस कथन के अनुसार आस्तिक लोग भगवत्कृपा के सहारे 


बदो श्रीहरि पद सुखदाई | 
जाकी कृपा पगु गिरि लघे अँधरे को सव कछ दरसाई। 
बहिरो सुने मूक पुनि वोले रक चले सिर छत्र धराई। 
सूरदास स्वामी करुणामय बार बार वदौ ते पाई। 


सव कुछ सम्भव समभते हैं और सूर को भी जल्मान्ध मानते हुये दिव्य हृष्टिसम्पन्न 
मानते हैं । 


एक ओर तो वाह्म प्रमाण सूर को जन्मात्र कहते है और दूसरी और यदि हम 
उनकी रचनाओ को अंध विज्वास की आँख को हटा कर साधारण बुद्धि की आँख से देखे 
तो हमे उनके स्वाभाविक और सजीव भाव-चित्रो और वर्णनों के सहारे ज्ञात होगा कि कवि 
ने ससार के रूप-रज्ज को किसी अवस्था मे अवश्य देखा होगा। बाह्य प्रमाण विरुद्ध होते 
हये भी यदि ग्रह मान लिया जाय कि सूरदास अपनी वाल्य अवस्था में ही अंधे हो यये थे 
तो इसमे सूर का महत्त्व कुछ कंम नहीं होता । उनकी कल्पनाशक्ति इतनी वढी-चढ़ी घी 
कि जिस ससार को उन्होने अपरिपवव बुद्धि से बाल्य अवस्था मे देखा उसी को अघे होने 


नोट :--महाराज रदुराजासह ने 'रामरसिकावली' सें लिखा है जेसा कि पीछे कहा 
गया है, कि इनका विवाह हुआ था और एक बार इन्होने श्रपनी सन्नी के सव शज्धारों 
को बता दिया था। इस घटना का प्राचीन वार्ता-साहित्य में क्रोई उल्लेख नहीं है । 
अन्धे सुर की दिव्य दृष्टि के दिलाने के लिए वार्ता में सूर द्वारा नवनीत प्रिय जी 
के नग्त-श्ुद्धार को बताने की कथा दी हुई है। सम्भव है, किसी ने इसो प्रकार 
उनके विवाह की कल्पना कर स्त्री के श्यद्भार बताने की कथा बना ली हो जिसे 
रामरसिकादली से भी स्थान सिल गया। लेखक का विचार हैं कि इनका विवाह 
नहीं हुआ | 

१--श्रप्ट्छा१, क्ॉकरोली, पु० ४ और ५, 

२->-रामरसिकावली, महाराज रघ्रारजातह जी-कृत में सुरदास । 


अष्टछाप : जीवन-च रित्र २०३ 


“पर अपनी कल्पनागक्ति, अनेक ब्रत्थो के श्रवण द्वारा उपार्जित ज्ञान और अपनी कुणांग्र स्मरण- 

वक्ति के सहारे, प्रौद़् और सजीव रूप में चित्रित कर सके। बथार्थ मे देखा जाय तो यह 
समस्या कोई महत्त्व की नही है कि वे जन्मांव थे अबवा वाद में अघे हुये । इतना सवकों 
मान्य है और इसके वाह्य और आंतरिक प्रमाण भी है कि सूरढस पत्ती रचना 
काल की अवस्था में भी वे अंबे थे । 


हिति। ग 
ग्र ! 
८ है 


। ॥९ 


८ ५ ॥ 


सूर-साहित्य की भूमिका” के लेखक की राब है कि सूरदास वृद्धावस्था में अचे हये 
वार्ता उस समय भी सर को अबा ही कहती है जिस 


अक 


थे | लेखक इस वात से सहमत नहीं [र को 
समय वे श्री वल्लभाचार्य जी की गरण में गये | ८४ वार्ता मे लिखा है क्रि गरणागति के 
यहाँ दर्शन का यह अथ नहीं 


समय सर ने आचार्य जी तथा गोवठ् ननाथ जी के दर्शन किये। यह 
कि उन्होंने आँख खोलकर देखा । उसका तात्पर्य है कि उन्होंने केवल आचाय जी के समाप 
जाकर श्रवरोन्द्रिय से उनकी उपस्थिति का अनुमान किया । 


*। 


वार्ता मे सर के अबे होने और उनकी दिव्य हप्ठि होते को कुछ कथाएँ भी दी हुई 
हैं। एक कथा अक्वर वादणाह के समक्ष सूर द्वारा राये हुये एक पद के इस चररणा पर कि 
'मूर ऐमे दरस कारन लोचन प्यास”, प्रव्त करने की है। अकवर ने पूछा-सूरदास जी 
तुम्हारे नेत्र तो है नहीं और तुम दरस कैसे करते हो ?””' सर में उत्तर दिया कि यह भयवातन्र्‌ 
की कृपा का फल है। 


दूसरी कथा वार्ता में यह दी है कि श्री सूरदास जी नवनीतप्रिय र ्ज 
गोकुल जाया करते थे । नवनीतप्रिय जी के श्वृंड्भार का वे ज्यों का त्यो कीतन कर 
वार गोस्वामी जी के पत्र श्री गिरिवर जी ते श्री गोकुलनाथ जी ने कहा कि सूरढात्त जी जैसा 
श्ृद्धार नवनीतप्रिय जी का होता है वैसा ही वस्त्र-आभूपणा वर्णात करते है। एक दिन 
शज्धार कर इनकी परीक्षा लो । अस्तु, उन्होंने ऐसा ही किया | आस के दिन थे। ठाकुर जो 
को कोई वस्त्र नहीं पह्िताये गये, केवल मोती पहना दिये गय्रे । जब ख़ज्चार के दस्नन छुल तव 
सूर को वुनाया गया और उनसे ठाकुर जी के श्युज्ञार का कोतन करने का कहा गया। उस 
समय दिव्यहृप्टि से देखकर उन्होंने यह पद गबा-- 


| 


देखे ३५ (६५ नम नगा । 


जल-सुत भूपन अंग विराजत वसन-होंन छाव उठत तरंगा | 
अंग अंग प्रति अमित माघषरी निरपि लजित रति कोटि अनया ! 


किलकत दक्षि-सूत मय ले मत भरि सूर हँसते वेज जुब तन लगा । 





१--अष्दछाप, कॉकरोली, पृ० २६, 
२--अप्टछाप, काँकटौली पु० ३० ॥ 
३-लेखक की ८४ वैष्शादत की वार्ता, श्री हरिदाय की भावना-सहित । 


१०४ अष्टछाप 


सूर की आरम्भिक शिक्षा के बारे मे किसी भी ग्र्थ में कोई उल्लेख नही है । हरिराय 

जी ८४ वैष्णवन की वार्ता मे कहते है कि जिस समय सूरदास जी अपने गाँव से चार कोस दूर 
के एक स्थान पर रहते थे, वहाँ वे पद बनाते थे और गान-विद्या का 

शिक्षा और पाण्डित्य उब साज उन्होंने इकट्ठा कर लिया था ।१ फिर जब वे गऊधाट पर 
आ गये उस समय उनके विपय में हरिराय जी कहते हैं,-सर 

को करुठ वहोत सुन्दर हतो, सो गान विद्या मे चतुर सग्रुत बताइवे में चतुर। उहाँ ह 
सेवक वहुत भये, सो सरदास जगत में भये |” इस समय सूरदास स्वामी! कहलाते 
थे। सूर ने किस प्रकार कविता करना और गान-विद्या सीखी, इसका कोई उल्लेख किसी 
ग्रन्थ मे नही मिलता। कंदाचित्‌ उनमें स्वाभाविक प्रतिभा थी और साधु-संगति से उन्होंने 
जान पाया और किसी गुणी भक्त से गान की विद्या सीखी होगी। वल्लभसम्प्रदाय मे आने 
से पहले सूरदास जी ग्रधर्व-विद्या मे निपुरा थे, काव्य-रचना करते थे और उनको वाक्‌-सिद्धि 
भी थी । वार्ता के कथन से ज्ञात होता है कि इस समय वे विनय के पद गाते थे ।९ इससे यह 
अनुमान लगाया जा सकता है कि सूरदास जी दास-भाव से ईश्वर की उपासना करते थे। 
वल्लभसस्प्रदाय मे आने के वाद सूर ने अपने गुरु श्रीवल्लभाचार्य जी से शिक्षा ग्रहण की । 
वार्ता से तथा आन्तरिक प्रमाणों से यह तो सिद्ध ही है कि सूरदास के दीज्ञा-गुर 
श्री वल्लभाचार्य जी थे | पहले पहल आचार्य जी ने सूर को श्रीमद्भागवत की स्वय लिखी 
सुवोधिती टीका का बोब कराया ।४ इसके अनन्तर सूरदास जी से श्री आचार्य जी से सम्प्रदाव 
का रहस्य समझा" और उन्होंने वल्लभसाम्प्रदायिक सिद्धांतों को ध्यान मे रखते हुये भागवत के 
अनुसार हजारो पद बनाये । वार्ता मे सर के विषयों का उल्लेख हुआ है। वार्ताकार कहता 
है,-तामे ज्ञान वैराग्य के च्यारे-स्यारे भक्ति भेद, अनेक मगवत्‌ अवतार, सो तिन सबन की लीला 
को वरनन कियो है ।६ सूर के ज्ञान का तथा उनकी आत्म-अचुभूति का पता उनके अनेक पदों 





१--अप्डछाप, कांकरोली पु० ६ । 

२--श्रष्टछाप, कांकरोली पृ० १०॥ 

३--श्रीवल्लभाचार्य जी के समक्ष सुरदास जी मे गऊघाद पर शरणागति से पह्‌ते 
विनय के ही पद गाये थे । 

४--“सो सगरी श्री सुबोधिनी जी को ज्ञान श्री श्राचायं जी ने सुरदास के हृदय में 
स्थापन कियो तब भगवल्लीला जस वर्णन करिबे को सामथ्यं भयो ।” 

पड़े वार्ता, हरिराय जी-कृत भाव-प्रकाश, श्रष्टछाप, कांकरौरली, पृ० (३! 

५--“श्रीवह्लभ गुरु तत्व सुनायो लीला भेद बतायो”-सृरसारावली, परृ० ३८, छन्‍्द 
नं० ११०२, दें० प्रे० । 

६--अप्टछाप, कॉकरोली पु० २३। 


अष्टछाप : जीवन चरित्र १०५ 


से प्रत्यक्ष प्रकट होता है। अकबर बादशाह के सामने उन्होने एक पद-- मना रे करि माघों 
सो प्रीति”-- माया), जो आजकल सूर-पचीसी के नाम से प्रसिद्ध है| वार्ताकार ने इस लम्बे 
पद का विपय वार्ता में दिया है जिससे सूर की अयाध ज्ञान-राणि का परिचय मिलता है। वार्ता- 
कार कहता है-- सो पद कैसो है, जो या पद को चुमिरन रहे, तव भगवत्‌ अनुग्रह होय और 
संसार सो वैराग्य होय और श्री भगवान्‌ के चरणारविंद मे मत लगे। तब दुसज्भ सो भय होय, 
सत्सज्भ मे मन लगे। सो देहादिक मे ते स्नेह घटे और लौकिक आसक्ति छूटे । जो भ्रगवात्र्‌ को 
प्रेम है सो अलौकिक है सो दाके ऊपर प्रीति बढ़े ।”+* 


सूर की शिक्षा का प्रतिफल उनकी अमर कृति 'सूरसागर”' है जो सूर की प्रकाएड 
विद्कत्ता तथा अनुभूति का अक्षय भण्डार है। वार्ताकार ने कई स्थानों पर लिखा है कि सूर ने 
सहल्ावधि पद बनाये और कई स्थलो पर हरिराय जी ने यह लिखा है कि उन्होने लक्षावधि रे 
पद बनाये । ८४ वार्ता के भावप्रकाश में हरिराय जी कहते हैं कि सूरदास के चार नाम है 
और इन चारो की छाप उनके पदो में है--सूर, सूरदास, सूरजदास तथा सूरस्थाम । इस विपय 
में डाक्टर जनाद्दन मिश्र जी का मत है? कि स्रस्याम और सूरजदास छाप वाले पद सू रदास- 
कृत नही हैं । इस मत के पक्ष मे उन्होंने प्रमाण नही दिये । स्‌र के काव्य के विपय में वार्ता 
से यह भी पता चलता है कि उनके पदों मे उनके जीवन-काल मे ही मेल हो गया था और 
लोग सूरदास के नाम से पद बनाकर गाते थे5 । ८४ वार्ता से तथा 'भक्तमाल” से ज्ञात होता 
है कि सूर एक उच्च कोटि के कवि थे । लेखक के विचार से उक्त चारो छापो में अष्टछापी 
सूरदास को कृति हैं । इन छापो के पदो की भाषाणैलो, व्यक्त भावावली तथा ८४ वार्ता का 
कथन, इस विचार के प्रमाण है । 


“४5४5सफससफस सफ स कस ससफएकफ८५फ नस पिन ्ि ))ज)तयण/।- 


१८“सुरसागर, प्रयम् स्कम्घ, बें० प्रे० संबत्‌ १६६४ संस्कररा, पृ० ३११ 
२--श्रष्डछाप, पृ० २५, 
३---सो तब स्रदास जी प्रपने रस सें दिचारे जो में तो अपने सन में सदा लाख 
कीतेन प्रकट फरिदे को संकल्प कियो है सो ठामें ते लाख कीतन प्रकट भये हैं । 
भ्रष्ट छाप, कॉकरोली, ए्‌० ४६, 
तथा:--“और सूरदास जी ने श्री ठाकुर जी के लक्षावधि पद किये हैं ।” 
ऋष्ट छाप, काँकरोली, पु० २१ । 
सुर ने स्वयं एक पद सें एक लाख पद लिखने का उल्लेख किया है। 
सुरतारावली, दें० प्रे० पु० ३८, छन्द नं० ११०३। 
४--अश्रप्टछाप, क्लॉंक्ोरोली, पृ० ५५॥। 
५--सूरदात्त', डा० जनादंत मिश्र, पु० ७। 
६-अ्रष्ठछा प, पृष्ठ २७, वार्ता-प्रसड् ४, सूरदास । 


२०६ अष्टछाप 


८४ वैष्णव की वार्ता में लिखा है कि एक बार वल्लंभाचार्थ जी दक्षिण देश और 
काशी में मायावाद का खरडन और भक्ति-मार्ग की स्थापना जरके अडेल से ब्रज को 
आये थे उस समय रास्ते में वे गऊघाट पर ठहरे | सूरदास जी 
वल्लभसम्प्रदाय में के सेवको ने यह सूचना इन्हे दी। जब श्री वललभाचार्य जी 
प्रवेश और सूर का भोजन आदि से निवृत्त होगये तव वे अपने सेवकों के समाज मे 
सम्प्रदायिक जीवन गद्दी तकिया पर बैठे" । उसी समय सूरदास अपने सेवको सहित 
आये | उस समय सूर को देखकर आचार्य जी ने उन्हें विठाया 
और उनसे भगवत्‌-य्ज्ञ वर्णन करने को कहा । सूर ने पद गाया---हौ हरि सब पतितन कौ 
नायक” | आचार्य जी ने यह आत्मदीनता और विनय का पद सुनकर सूरदास से कहा कि 
तू सूर होकर ऐसा भगवान्‌ के सामने घिघियाता क्यों है । उनकी लीला का यश वर्रान करो। 
सूर ने कहा--महाराज ! लीला का रहस्य मैं नही समझता । इसके वाद आचार्य जी ने सूर- 
दास को अपने सम्प्रदाय में लिया | उतको अष्टाक्षर मन्त्र का 'नाम सुनाया” और उतसे सम- 
पँणा कराया । तब आचार्य जी ने सूर को श्रीमद्भागवत पर “अपनी लिखी टीका सुवोधिनी 
थुनाई। जब सूर ने भागवत सुन ली तब उनके हृदय में कृष्ण की लीला का स्कुरण हुआ 
ओर फिर उन्होंने आचार्य जी के समक्ष एक पद गाया-- 


राग विलावल, 


चकई री चलि चरत सरोवर जहँ नहिं प्रेम वियोग । 
जहँ श्रम निसा होति नहीं कवहूं उह सायर सुष जोग । 
सत्क से हस भीन से सिव मुनि, नव-रवि प्रभा प्रकास । 
प्रफुलित कमल निभय, नहीससि डर गुंजत निगम सुवास । 
जिहि सरसुभग सुकति मुक्ता फल सुक्षोति बिमल जल पीजे । 
सो सर छाँडि कुवुद्धि बिहंगम इहाँ कहा रहि कीजे। 
जहाँ श्री सह्न सहित नमित क्रीड़त सोमित सूरज दास । 
अब न सुहात विषय रस छीलर, वा समुद्र की आसरे । 





१-अ्रष्टछाप, काँकरोली, पृष्ठ ११:१५ | 

२--वल्लभसम्पदाय में प्रविष्ठ होता बहा सम्बन्ध कहलाता है । इसमें गुर 
अप्टाक्षर मन्त्र सुनाता है जिसे नाम निवेदन! कहते है क्लौर शिष्य अपना तत- 
सन-धन, सर्वस्व कृष्ण को अपंणा करता है । ब्रह्म-सम्बन्ध का वर्सान अष्दद्धाप 
को भक्ति के प्रसद्भ में किया गया है। 

रे-शूस्सागर, बेक्टेश्वर प्रेस, पृष्ठ २०, २६, पद नचं० १८४, पाठ भेद से तथा 
हरिराय जी-कृत भाव-प्रकाश की ८४ दैष्सान की वार्ता, लेखक के पास वी । 
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इसके वाद सूरदास ने कृप्ण की लीला के पद गाये | सूरदास के जितने सेवक थे, 
वे भी आचार्यजी की शररा में चले गये | गऊघाट से आचार्यजी सूरको गोकुल ले गये | उस 
समय उन्होंने ( आचार्य जी ने ) श्रोच्रा कि श्रीताथजी का नया मन्दिर भी वनकर तैयार हो 
गया है, इसमे सब सेवा का भी मरडन हो गया है। इसलिए सूरदास को श्रीनाथ जी की 
कीर्तत-सेवा देनी चाहिए” । यह सोच कर आचार्य जी सूर को गोवद्धन प्र ले गये और 
वहाँ श्रीनाथ जी के समक्ष उनसे कीर्तत करने को कहा” । सूर ने आत्मदीनता का फिर 
एक पद गाया । इसपर आचार्य जी ने कहा कि सूरदास भगवात्र्‌ का ऐसा गान करो जिस 
में ईव्वर का महात्स्थ-ज्ञान पूर्वक स्नेह हो | इसके वाद सूर ने ऐसे ही पद गाय्रे और 
श्रीवाथ जी की, कीत॑न-द्वारा, सेवा करने लगे । 


एक वार सूरदास का एक पदर तानसेत ने अकवर के समक्ष दरवार में गाया। 
अकवर उस पद से ऐसा प्रभावित हुआ कि उसको उस पद के रचग्िता से मिलने की इच्छा 
हुईं । जब अकबर दिल्‍ली से आगरे आया, तब उसने अपने हलकारों से कहा--सूरदास की 
खबर लेकर, क्रि वे कहाँ हैं, हमकों मथुरा में बताओ ।” उस समय सूरदास जी भी मथुरा 
गये हुये थे । अकवर को जब बह बात ज्ञात हुई तव उसने सूरदास को अपने पास मथुरा हो मे 
वुलाया और कवि का वहुत आदर-सम्माव किया । अकबर बादशाह ने कहा--“सूरदास जी 
कुछ पद सुनाओ ।” सूर ने उस समय आत्म-प्रवोधन, वैराग्य जऔर भक्ति से भरा एक पद- 
“मना रे तू करि माघ्रव सो प्रीति--विलावल राग में गाया। पद सुनकर अकवर बहुत 
प्रसन्न हुआ | फिर उससे अपना यज्ञ गाने को कहा | सूर तो निलित, विलोंगी भक्त थे। 
उन्होने दूस रा पद गाया-- 


राग केदारा । 


नाहिन रह,यो मन में ठौर । 
नद नंदत अछत कैसे आनिये उर और। 
चलत चितवत चद्यौस जागत सुपन सोवत राति | 
हृदय ते वह मदनमूरति छिन न इत उत जाति। 
___._... कहत कथा अनेक ऊधो लोक लोभ दिखाई । 

१--अष्टछाप, कांकरोली पृष्ठ १६, 

२-- पछे आाचाय॑ जी आपु कहें, जो सुर ! तुमको पुप्ठि मारग को सिद्धान्त फलित 
भयो है। तासो अब तुम श्री योवत्॑न के यहां समय-समय के कीत॑न करो ।” 
अष्टछाप कांकरोली, पृष्ठ १६, 

३ई--अ्रष्टछा प, कांकरोली, पृष्ठ २४, 

ड--अ्रष्टछाप कांकरोली, पृष्ठ २६, 


श्ण्८ अष्टछाप 


कहा करूँ चित प्रेम पुरित घट न सिधु समाइ। 
स्थाम गात सरोज आनन ललित गति मुदु हास । 
सूर ऐसे दरस को ए मरत लोचन प्यास । 


सूर के पद के अन्तिम चरण पर जकवर ने श्रश्न किया--- सूरदास तुम तो बच्चे हो, 
तुम्हारे नेत्र दरस को कैसे प्यासे मरते हैं ?” सूर मे कहां--“े नेत्र भगवात्र को देखते हैं 
और उस स्व॒रूपानन्द का रसपान प्रत्येक्त छणा करने पर भी अतृत वने रहते है” | अकबर 
ने सूर को धत-द्रव्य और जो वस्तु वे चाहे, लेने को कहा । निर्मीक और त्यागी सूर वे कहा- 
“जआज पाछे हमको कवहेँ फेरि मत वुलाइयो और मोको कबहूँ मिलियो मती ।” इस प्रसज्ध 
से ज्ञात होता है कि जो कथा सूरदास के अकवरी दरवार से सम्बन्ध रखते की और उनके 
अकवर से सस्मानपूर्णा पद पाने की कहों जाती है वह सूर के इस त्यायग्रपूर्णों व्यवहार पर 
विचार करने से बिल्कुल वेमेल और असज्भत प्रतीत होती है । 


अष्टछाप कवियों में सूर सबसे अधिक सिद्ध भक्त थे | उनके उत्सज् की कामना 
वहुत से सज्जन करते ये । सूरदास केवल आत्मानुभृति में मग्त रहनेवाले ही भक्त न थे। वे 
अपने निकटवर्ती लोगो के प्रवोवन मे भी अपना समय व्यतीत करते थे। उनके सत्सद्भ का 
लाभ लेने बहुत से भक्त जाया करते थे १। 


सूरदास एक त्यागी, विरक्त और प्रेमो भक्त थे। ज्ञानोपदेश के जो भाव अपनी 

रचनाओं मे प्रकट किये है, उतका उन्होंने अपने जीवन से अनुमव कर लिया था। 

वल्लभाचार्य के मार्ग के सिद्धान्तो के वे पूर्ण ज्ञाता थे* । पुष्टिमार्ग 

स्वभाव और चरित्र में भगवान की त्तीव विधि से सेवा बताई गई है--त्तनजा, वित्तजा 

और मनसा; और इसमे मानसी सेवा सर्वश्रेष्ट वताई गई है। 

सूरदास जी इप्ती मानसी सेवा के अधिकारी सिद्ध भक्त थे* | दीनता-नम्नता की तो वे साक्षात्‌ 

प्रति-पूर्ति थे । जैसा कि पीछे कहा गया है, उनके सत्सज्भु का बड़ा श्ान्तिदायी प्रभाव होता 
था | उन्होने अपने सत्सद्भु से एक बनिये को परोपकारी और भक्त बचाया थाई । 


१--अपष्टछाप काँकरोली, पृष्ठ ४ढ । 

२--“जो सूरदास ची सों श्राय के पूछतो तिनको प्रीति सों मारग को सिद्धान्त बतावते 
झौर उनको मन प्रशुत में लगाय देते ठासो सुरदास जी सरीखे भगवदीय कोठिन 
से दुर्लभ है ४! आप्टछाप, कांक्वरोली पृष्ठ ५७, 

३--“था प्रकार सूरदास जी मानसी सेवा में सदा सग्न रहते । ताते इनके माथे श्री 
श्राचार्य जी ने भगवत सेवा नाही पधराए। (सो काहे ते ) जो सूरदास जी को 
सानसी सेवा में फल रूप अनुभव है सो ये सदा लोला-रस में मगन रहते हैँ ।” 


अष्ट छाप, कांकरोली, पृ० १६५ 
४--अष्ह छाप, कांकरोली, पृ० ३७, 
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गोस्वामी विद्वुललाथ जी ने स्वयं अपने मुख से सूरदास की प्रशंसा बड़े भावपूर्ण 
शब्दों मे की है। वार्ता से प्रकट है कि सूर के अन्त समय मे गोस्वामी विद्ठुलनाथ ने उनके 
विषय में कहा था--“पुष्टि मारग को जहाज जात है सो जाको कछू लेनो होय सो लेउ) ॥! 
सूर भगवात् के अनन्य भक्त थे। भगवात्र की लीला और उनके माहात्म्य को छोड किसी 
लौकिक पुरुष का सूर ने गान नही किया । यहाँ तक कि अपने ग्रुरु श्रीवल्लभाचार्य की 
प्रशंसा मे भी, जिनको सूर साक्षात्‌ कृष्ण का अवतार मानते थे, केवल एक पद ही, 
और वह भी अपने जीवन की अन्तिम दशा में, गाया था | सूर के अन्त समय मे अनेक 
वेष्णव उनके पास खड़े थे। उस समय चतुर्मुजदास ने कहा,-- सूरदास ने श्री ठाकुर 
जी के लक्षावधि पद किये है, परन्तु श्री आचार्य जी को जस बरनन नाही 
कियो* ॥! 


सूरदास जी का ग्रोलोकवास परासौली स्थान पर हुआ। अन्त समय मे उनका 
ध्यान युगल-रूप राधा-कृष्ण मे लगा था ।* सूरदास जी इतने सिद्ध महात्मा थे कि उनको 
अपने अन्त समय का अनुमान हो गया। वे गोवर्द्धध से परसौली 


सूरदास का गोलोकवास ( परम रासस्थलि ) स्थान पर चले गये और वहाँ शिथिल 

होकर श्रीनाथ जी की घ्वजा के सम्मुख लेट गये । इधर गोवर्द्धच 
पर गोस्वामी विदुलनाथ जी ने श्रीनाथ जी के श्इद्धार के समय देखा कि आज कीर्तन मे 
सूरदास जी नही है । उनके पूछने पर एक वैष्णव ने कहा,-- महाराज, सूरदास जी तो आज 
सजूला आरती के दर्शन करके और सब सेवको को भगवत्‌ स्मरण कराके परासौली चले गये 
हैं ।” गोस्वामी जी सभभ गये कि सूरदास का अन्त समय है । उन्होने वेष्णावों से कहा-- पुष्टि 
मारग को जहाज जात है सो जाको कछू लेनों होय सो लेउ |” तव सब वैष्णव सूरदास जी के 
पास पहुँचे । उधर गोस्वामी जी भी राजभोग की आरती करके उनके पास पहुँच गये 
श्रीहरिराय जी ने ८४ वार्ता मे लिखा है,--“गुसाई जी के सज्भु॒ रामदास, क्रुम्भनदास, 
गोविन्द स्वामी, चतुर्भुजदास आदि सगरे वैष्णव आये 7! 


गोस्वामी जी तथा उनके साथी वैष्णवों ने देखा कि सूरदास जी अचेत पड़े है। जब 
गोस्वामी जी ने सूर को पकड़ कर सचेत किया तो सूरदास जी बहुत भ्रसन्न हुये । उसी समय 
चतुर्भुजदास ने उनसे पूछा,--आपने लक्षावधि पद किये, परन्तु आचार्य जी का यश-वर्णन 


२--श्रष्दछाप, कॉकरोली, पु० ४० 

२--पृ० ५१ तथा ५२, श्रष्टछाप, कांकरोली । 

३--अ्रष्टछाप, कॉकरौली, पृ० ५५--सुरदास जी जुगल स्वरूप को ध्यान करि के 
यह लौकिक शरीर छोड़ि लीला में जाय प्राप्त मए ।॥* 


४--अश्रष्टछाप, कांकरोली, परृ० १४॥। 
२७ 


२१० अष्टछाप 


नही किया” । सूर ने उत्तर दिया,--'मैंने तो सव यश उन्हीं का वर्णन किया है। मैं उन्हे 
कृष्ण भगवान्‌ से अलग नही देखता ।” उसी समय उन्होंने यह पद गाया-- 


राग विहागरों 


भरोसो दृढ़ इन चरनत केरो । 
श्री वल्लभ-तख-चन्द्र-छटा बिन सब जग माँझि अँधेरो । 
साधन और नहीं या कलि में जासों होत निवेरो । 
सूर कहा कहे दुविध आँवरो विना मोल को चेरो" । 


यह 


इसके बाद धतुर्भजदास जी में सूर से कहा-- अब थोरे से श्री आचार्य जी को यह 
पुष्टिमारग है ताको स्वरुप सुनावो, सो कौन प्रकार सों पुष्टिमारय के रस को बनुभव 
करिये* ।” सूर ने एक पद याकर बताया कि गोपीजनों के भाव से भावक भगवात्र्‌ इऋृष्ण 
को भजने से (पुष्टि मारग” के रस का अनुभव होता है । इस मारणग? में वेद-विधि (मर्यादा) 
का नियम नहीं है । केवल एक प्रेम की ही पहचान है रे -- 


राग केदार 
भजि सखि, भाव भावक देव । 


कोटि साधन करो कोऊ तऊ न माने सेवा । 
५ 


2 ८ 
वेद विधि को नेत्र नाही न प्रीति की पहचान । 
श्रज बधू बस किए मोहन सूर चतुर सुजान। 


गोस्वामी विट्वताथ जी ने सूर से पूछा,--“सूरदास तुम्हारे चित्त की वृत्ति कहाँ 
है ।” सूर ने पद गाया--- 


राग विहागरों 
वलि बलि बलि हो कुँवर राधिका नंद सुवन जासों रतिमानी । 





१--८४ वैष्णव की वार्ता, हरिराय जी के भाव-प्रकाश-सहित तथा श्रष्टछाप 
कॉकरोली; पृ० ५२। 


२--अरष्टछाप, काँकरोजी, पृ० ५२ । 
३--८४ देष्णवन को वार्ता, हरिराय जी की भावना-सहित सूरदास की वार्ता तथा 


अ्रष्टछाप, कॉकरोली, पृ० ५३॥ 


अष्टछाप : जीवन-च रित्र २११ 


फिर उसी समय दूसरा पद गाया-- 


राग विहागरो 
खंजन नैन रूप रस माते। 
अतिस चाह चपल अनियारे, पल पिंजरा न समाते। 
चलि-चलि जात निकट स्रवनन के उलट फिरत ताटंक फेंदात । 
सूरदास अंजन ग्रुन अटके नातरु कब उड़ि जाते। 


सूर ने युगल-लीला मे प्रवेश किया और उनके भौतिक शरीर का अग्नि-संस्कार 
वैष्ण॒ुवो ने परासौली मे ही किया । 


कवि द्वारा दिये हुये आन्तरिक उल्लेखों के आाघार पर पीछे कहा गया है कि सूरदास 

ने साहित्यलहरी ग्रव्थ सं० १६१७ वैसाख शुक्ल ३ ( अक्षय तृतीया ) रविवार को समाप्त 
किया" और सूरसारावली उन्होंने अपनी ६७ वर्ष की अवस्था मे 

सूरदास की जीवनी लिखी। हिन्दी के विद्वानों ने साहित्यलहरी और यूरसारावली, 
सम्बन्धी तिथियाँ दोनो ग्रन्यो को एक ही साल की रचना मानकर तथा उनके द्वारा 
जन्म-तिथि. मान्य साहित्यलहरी के रचना-काल संवत्‌ १६०७ मे से ६७ वर्ष 
घटाकर सूर का जन्म संवत्‌ लगभग संवतद्‌ १५४० विक्रमी 

निकाला है। विद्वानों का मत है कि सूरासारावली, सूरसागर और साहित्यलहरी ग्रन्थों के 
वाद रची गईं, क्योकि सूरसारावली में हृष्ट-कूट पदों के विषय की भी सूची है जो एक 
प्रकार से सूरसागर के ही अश हैं । इस विषय भे लेखक की सम्मति है कि सूरसारावली यद्यपि 
सूरसागर के मआाशब की बहुत अंश में सूची अवश्य है, जिसमे हृष्ट-कूट पद भी सम्मिलित हैं 
और जिसमे कुछ भागवत के अनुसार सूरसागर से अलग स्वतन्त्र स्थल भी हैं, सूरसागर के वाद 
की रचना है, परन्तु सूर ने साहित्य-लहरी नाम से अपने हृष्ट-कूट पदो का स्वतन्त्र संग्रह सूर- 
सारावली के बाद में ही किया । यदि हम सूरसारावली की रचना 'साहित्यलहरी” से लगभग 
पन्रह साल पहले मान लें, दूसरे शब्दों मे, सूर की ६७ वर्ष की अवस्था मे सूरसारावली की तथा 
६७ + १५५७-८२ वर्ष की अवस्था में (१६१७ सं० विक्रमी में) साहित्यलहरी कीरचना माने तो 
सूर की आयु के विषय में वल्लभसम्प्रदाय मे प्रचलित यह किवदन्ती,---“सुर श्री वल्लभाचार्य जी 
से १० दिन छोटे थे” और निजवार्ता का यह उल्लेख, “सो सूरदास जी जब श्री बाचार्य जी 
महाप्रभु को प्राकट्य भयो है तव इनको जन्म भयो है”--ये दोनो कथन मेल खा जाते हैं । 


१--देखिये इसी ग्रन्य का पृष्ठ 5६ : ८७ फुटवोद। 

२--निज वार्ता, घर वार्ता तथा ८४ बैठकन के चरित्र, लल्लृभाई छगनलाल देसाई, 
पृ० २६, तथा काॉँकरौली में स्थित, हस्तलिखित निज वार्ता, सं० १८४१ की 
प्रतिलिपि । 
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आचार्य जी की जन्म-तिथि सं० १५३४ है और सं० १६१७ से ८२ वर्ष निकालने पर १३३४ 
सूर की जन्म-तिथि भी वा जाती है। 


पीछे कहा गया है कि श्रीनाथद्वार में सूरदास जी का जन्मोत्सव श्री वल्लभाचार्य जी 
के जन्म-दिन वैसाख वदी ११ के वाद वैसाख सुदी ५ को मनाया जाता है) । सूर के इस जन्म- 
दिवस का मनाने का उत्सव सम्प्रदाय में नया नही है; यह परम्परा बहुत प्राचीन है। इस 
प्रकार हम सूरदास का जन्म समय सं० १४३५ बैसाख सुदी पञ्चमी निर्धारित करते हैं । 


श्री हरिराय-कृत भाव-प्रकाश वाली ८४ वैष्णवन की वार्ता मे लिखे वृत्तान्त के आधार 

से पीछे कहा गया है कि सूरदास जी गऊघाट प्र श्री वल्लभाचार्य जी की शरण गये थेर 
वललभ-दिग्विजय से विदित है कि वल्लभाचार्य जी अपने विवाह 

सूर का वललभ तथा हिरायमन के बाद एक वार ब्रज मे आये और उस समय 
सम्प्रदाय में शरणा- उन्होंने सूर को शरण मे लिया । आचार्य जी का विवाह सं० 
गति समय । १५६३ के लगभग हुआ था और उस समय उनकी आयु र८ वर्ष 

को थी। वल्लभाचार्य जी, गऊघाट पर सूर को शरण लेते समय 

विवाहित थे, इस वात की पुष्टि घ४ वार्ता के एक कथन से भी होती है । उक्त वार्ता के 
अन्तर्गत सूरदास की वार्ता मे लिखा है,--आचार्य जी गऊघाट पर गद्दी तकियान के 
ऊपर विराजे”* | वल्लभसस्प्रदाय के सिद्धान्त और प्रचलित तथा परम्परागत प्रथाओों के ज्ञाता 
वैष्णवो से लेखक को ज्ञात हुआ कि आचार्य जी ने अपने विवाह के बाद ही 'गद्दी' के 


१---भ्री वल्लभाचार्य जी का जन्म-समय सं० १५३५ बैसाख बदी ११। 

नोट-सुर की आयु के विषय में मिश्रवन्धुओं ने लिखा है कि सुर श्री वल्लभाचार्य जी 
के शिष्य थे । इसलिए वे अपने गुरु से श्रवश्य चार-पाँच साल छोटे रहे होंगे 
यह वात अ्रधिक अंश में सत्य हैं कि बहुधा शिष्य गुरु से छोटा होता है; परल्तु 
सर्वत्र ऐसा होता आवश्यक नहीं है कि दीक्षा-पुरु शिष्य से श्रायु में बड़ा ही हो । 
श्री वल्लभाचार्य जी सुर के दीक्षा-गुरु ये, शिक्षा-गुरु नहीं। यदि वल्लभसम्प्रदायी 
ग्रन्थ ओर प्रचलित किवदन्तियों से यह सिद्ध होता है कि ग्रुर और शिष्य सम- 
वयस्क थे तो इसमें हम कोई असद्भत बात नहीं समभते । 

२--वल्लभ-दिग्विजय, श्री यदुनाथ, पृ० ४६ तथा क्षी द्वारिकानाथ जी के प्राकद्य की 
वार्ता, पु० श४ | 
श्री ह्वारिकानाथ जी के प्राकद्य की वार्ता” में आचाय जी की तृतीय यात्रा की 
समाप्ति का सं० १५६७ दिया है। वल्लभसम्प्रदायी लेखकों ने वहुधा मुर्जर 


संवत्‌ लिखे हैं | श्ज संबतों के साथ मिलान करने पर दोनों प्रकार के संवतों में 
लगभग एक वर्ष का अन्तर आता है । 
३--अष्टछाप, कॉँकरोली, पु० ११ । 
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ऊपर बेठना आरम्भ किया था । उससे पहले वे अपने ब्रह्मचर्य-त्रत से आसम पर ही 
बैठते थे । 


वार्ता तथा वलल्‍लम-दिग्विजय” से यह भी विदित है कि जिस समय श्री वल्लभाचार्य 
जी ने गऊघाट पर सूरदास को और मथुरा में कृप्णदास को शरण मे लिया, उस समय 
श्रीनाथ जी का नया मन्दिर बना था | गोवर्द्धधनाथ जी के प्राकट्य की वार्ता से विद्धित है* 
कि गोवद्ध नवाथ जी का मन्दिर प्रणमल खंत्री के द्रव्य-दान से सं० १५५६ विक्रमी में 
वनना भारम्भ हुआ और बीच में द्रव्य समाप्त होने के कारण वह अघूरा ही छोड दिया गया 
फिर सं० १५५६ के बीस साल बाद, सं० १५७६ में वह पूरा किया गया और उसी समय श्री 
नाथ जी का वृहत्‌ पाठोत्सव हुआ? । परन्तु वल्लभ-दिग्विजय से यह ज्ञात होता है कि आचार्य 
जी ने सं० १५६६ के लगभग (श्री गोपी नाथ जी के जन्म समय सं० १५६७ आरिवन 
से पहले ) अघूरे नुतन आलय मे श्रीनाथ जी की प्रतिप्ठा कर दी थी बौर फिर सं० १५७६ 
मे पूरणमल हारा दिये हुये द्वब्य से मन्दिर की पूति की गई औौर तभी श्रीनाथ जी का 
पाटोत्सव हुआ । काँकरौली और नाथद्वारे मे लेखक ने इस विपय में सम्प्रदाय के सर्मज्ञ तथा 
वृद्ध जनों से पूछा तो उसे ज्ञात हुआ कि श्रीनाथ जी का नवीच मन्दिर मे प्रवेश 
( प्रतिप्ठा )३ स० १५६५ या सं० १५६६ मे हुआ था | इस सम्मति को मान लेने से 
दिग्विजय तथा वार्ता के कथनों की सद्भुति भो वैठ जाती है। इस प्रकार उक्त विवेचन के 
आधार से ज्ञात होता है कि सरदास जी लगभग सं० १५६६ में श्री वल्लभाचार्य जी की शरण 
मे गये । इस समय सूरदास जी की आयु लगभग ३१ वर्ष की थी। डा० जनादन मिश्र जी 
का विचार है कि सूरदास एक वड़ी जायु के बाद श्री वल्लमाचार्य के शिष्य हुये थे” । यदि 
इस कथन से उनका तात्पर्य.४० वर्ष की युवावस्था के बाद का है तो उनका यह कथन मान्य 
नहीं है । 


श्री सूरदास जी सं० १५७६ के पाटोत्सव के समय श्री वल्लभाचार्य की शरण में नही 

जे गडी जज 

गये, वरत््‌ उससे पहले ही गये थे, इस वात का प्रमाण निजवार्ता ग्रन्थ से मी मिलता है* 
निजवार्ता में एक प्रसद्ध आता है कि जब सं० १५७२ मे श्री विट्ठलनाथ जी का जन्म हुवा. 





१--भी गोवद्धन नाथ जी के प्राकटुय की वार्ता । 

२--वल्लभ-दिग्विजय, श्री यदुनाथ, पुण० ५०॥ 

३--बल्लभसम्प्रदाय में स्वरूपों की मंदिर में प्रतिष्ठा नहीं हो ती, इस क्रिया को प्रवेश 
कराना तथा पाद विठाना कहते हैं । 

४---स रदास, डा० जनादंन सिश्न 

ए--निजवार्ता, घर वार्ता तथा ८४ वैदकन के चरित्र, लल्लृुभाई छगवलाल देसाई, 


पु० ५८ तथा ५६ । 
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उसके कुछ समय बाद ही श्री आचार्य जी शिशु विट्ठलनाथ जी को लेकर श्रीनाघ जी के 
चरणा-स्पर्श कराने के लिए गोवद्ध न से गोपालपुर आये थे । उस समय सूरदास जो मे जाचार्य 
जी को श्री नन्दराय और श्री विदुठलनाथ जी को कृष्ण-रूप मान कर तथा अपने को ढाढ़ी 
रूप देकर उनकी बधाई गाई थी | इस बधाई का यह पद सम्प्रदाय मे प्रसिद्ध है-- 


नन्‍्द जू मेरे मन आनन्द भयो हो सुनि ग्रोवर्धव ते आयो | 


हिन्दी-साहित्य के लगभग सभी इतिहासकार तथा सूर के लेखकों मे मिश्रवन्धुओो 
का अनुकरणा करते हुए सूरदास का गोलोकवास समय सं० १६२० माना है | डा० रामकुमार 
वर्मा ने सूर की सृत्यु का संवत्‌ सन्दिग्ध रूप से सं० १६४२ दिया 
सूर के गोलोकवास है और अपने इतिहास मे लिखा है*,--“सूर की पृत्यु गोसाई 
की तिथि विट्वलनाथ के सामने ही हुई थी जैसा कि चौरासी वैष्णवन की 
वार्ता' मे लिखा हुआ है। विद्ुलनाथ की मृत्यु संवत्‌ १६४२ मे 
हुई, अतएव सूरदास जी संवत्‌ १६४२ मे या उससे पहले ही मरे होगे ।”” इस कथन के वाद 
डा० वर्मा ने सूर का सम्बन्ध अकवरी दरबार से स्थापित करते हुये कहा है,--सं० १६४२ 
के श्रावर कृष्णा मे सूरदास को अबुल फजल द्वारा पत्र लिखा गया... ...अभी तक 
के प्रमाणों से ज्ञात होता है कि सूरदास का जन्म सं० १५४० और मृत्यु सं० १६४२ है” 
डा० वर्मा मे सूर के निधन-काल के विषय में कोई प्रतीतिजनक प्रमाण नही दिया | केवल 
एक प्रमाण, सूरदास के नाम अकबर के हुक्म से लिखा गया अबुल फुजूल का पत्र उन्होंने 
दिया है । पीछे इस पग्रत्थ मे इस पत्र का अष्टछापी सूरदास के सस्बन्ध मे होना अप्रामाणिक 
सिद्ध किया गया है, जहां इस ग्रत्थ के लेखक ने कहा है कि सूरदास का अकवर के दरवार 
से कोई सम्बन्ध नही था । इसलिए डा० रामकुमार वर्मा जी हारा दिया हुआ तर्क तथा सूर 
का निधन-सम्वत्‌ लेखक को मान्य नही है । 
शिवसिह सेगर ने 'शिवर्सिह सरोज” मे सूरदास का जन्म अथवा निधन समय तो 
नही दिया, परन्तु सूर का उदय उन्होने सं० १६४० लिखा है । इस कथन की पुष्टि मे उन्होंने 
कोई प्रमाण नही दिये । सूर-काव्य पर लिखनेवाले हिन्दी के विद्वानों ने जैसे श्री हजारी- 
भसाद हिवेदी तथा 'सूर साहित्य की भूमिका” के लेखक ने सूर के निघन का कोई सस्वत्‌ 
नही दिया ! 


सूरदास के गोलोकवास की तिथि निश्चित करने से पहले यह देखा जायगा कि 
उपलब्ध प्रमाण उनकी स्थिति किस सस्वत्‌ तक ले जाते है । ८४ वार्ता के अन्तर्गत सूर की 





१>ह्रसागर, बें० प्र ०, पृ० १०४ । 


2 साहित्य का भ्रालोचनात्सक इतिहास, डा० रामकुमार वर्मा, पृ० ६१४, 
६२१६॥ 
३--शिवसिह सरोज, सातवाँ संस्कररणा, पु० ५०२। 


जष्व्छाप : जीवन-चरित्र शभ१५ 


वार्ता में लिखा है,-- सो वीच वीच में जब कुर्म्भंनदास, परमानन्ददास के कीत॑द के 
ओसरा” आवते तव सूरदास जो श्री गोरुल में नवनीतत्रिय जी के दर्शन कूँ जावते ।”* सूर 
का नवनीतप्रिय जी के दर्ननों को गोकुल जाना ओर नवनीतप्रिय जी के नग्त-श्ज्भार पर 
उनके मबच्दिर में पद गाना, ये कार्य सम्बत्‌ १६२८ के एक दो साल वाद के होने चाहिए; 
क्योकि गोस्वामी विट्वलनाथ जी का गोकुल में स्थायी निवास सं० १६२८ में हुआ था ।* 
बोर तभी नवनीतप्रिय जी के मन्दिर की स्थापना हुई थी । इससे पहले लगभग सम्दत 
१६२४ तक आचार्य जी के शिप्य गज्जनवावन खत्री द्वारा 


हर 


०2 के हक जे अदला: निवास जय कक शक लत. १ हक 35. मी... विराजमान था वार्ता >> मर लय सी, 
गुसाइ जा के जड़ ल छोड़कर दव्रज-नवास तक, बड़ ल मं हा विराजमान था ।* वार्ता के झ्स 





० 


प्रदत्त श्री नवनीतप्रिय न के 25 स्वल्प 
दत्त श्रा चवनातात्रय जा का स्वहप, 


(२ 


कथन डाजः निष्कर्ष नर ननन+ >> 3८ कब, पन८ निकाला स्ज्ना >्न्द् सरदास से नारा ५ 
कंथच स यह वनिष्कप, जनुमाव के रूप से, चिकाला जा सकता हू क्कि चूरदास जा लगनन स० 
१६२३० वि० तक जीवित थे । 





पु ० 


८४ वेष्णवन की वार्ता में लिखा है कि अकवर एक वार दिल्‍ली से आयरे जाते समय 
मथुरा में सूरदास जी से मिला । श्री महाराज रघुराजसिह, घुन्शी देवीप्रचाद जादि ने कक्॒वर 


और उस 3 भेंट ह०+ भिन्न प्नन्न स्थान दियि ड्ड परन्त इन सब लिख आज2--0880-- “रब लात वार्ता के मा 
जीच्सूर की भेट के भिन्न-भिन्न स्थान दिये 6॥ परच्तु इन सब कंचचा ने लखक दाता के लेख 








को सबसे अधिक प्रामारिक मानता है। वार्ता की प्रामासिकृता का विवेचन पीछे किया जा 
हन्य इतिहासकारो मम बी. अत] 
रत्न 


चुका है । सं० १६४२ से पहले सूर की मृत्यु का प्रमाण तो, जैसा कि अन्य इतिहासक 
भी दिया है, यही है कि सूर की मृत्यु स्वामी विद्वलनाथ जी के समक्ष हुई थी जो तं० १६४२ 
में गोलोकवासी हुये | जब जगर हमें अकवर ओर सूर की भेंट का समय ज्ञात हो जाब तो उस 
समय तक भी हम सूर की स्थिति मान सकते हैं । 


ही इरिडिया के लेखक इतिहासकार 
श्रीमालनलाल राय चौवरी, कैस्न्रिज हिस्द्ी आफ इस्डिया के लेखक, शतहासकार 


। 
रे आन मन... लीमायकन्नकमकि: इतविहासकारों पता बदादनी 
जआादि 


वी० एु० स्मिथ तथा पं० श्ीराम शर्मा आदि मुगूल राज्य के इांतहासकारा का बदायुने 





१--अध्टडाप, कॉँकरोली, पु० २९ | 
२--'*““अथ स्वाधिक्नतै्भूसेः पत्र संलेस्य हृपतिः। स्वनाममुद्रा सहित दीक्षितेन्यस्त- 
दापंयत्‌ 4 ५ ततो सौहू्तिकादिष्टे मुहूर्त विधिपुर्वकृम्‌ । ब्रामगोकुलनामार्च स्थले 
तत्र न्यवासयन्‌ ६ अब्देष्ण््लेत्रांग महीप्मारों, (१६२८) तपत्य मासत्य तमित्र 
पक्ष । दिने ७ दिनेशस्थ शुने मुहूर्त, शी गोकुल ग्राम निवात आतीत्‌ ७ 
वंशावली, मधुसूदन भट्ट-कृत | तथा इम्पीरियल फरमान, कावेरी, पृ० १६४।॥ 
३--निजवार्ता, लल्तृुभाई छगनलाल, प्रृ० ६३ । 
“पथरी हारिकानाथ जी नाव में विराजि के अड़ल में की आचार्यजी महाप्रभुन के 
घर पधारे। तब विहासन पे पाँच स्वरूप विराजे । 
१ नवनीतप्रिय ज्ञी । २, श्री विट्वननाय जी। ३. श्री द्वारिकानाव जी 
४--शी गोकुलनाथ जी। ५, क्री मदन मोहन जी, ये पाँचों स्वरूप एक सिहासन पे 
बिराजे । 


श्श्द्‌ अष्टछाप 


तथा अव्वुलफ़जल के कथनों के आघार पर कहना? है कि अकबर के जीवन में एक ऐसा 
समय जाया था, जिसमें उसकी मानसिक प्रवृत्ति धामिक सत्य की खोज में लगी थी बौर 
वह भिन्न-भिन्न सम्प्रदाय के फ़कीर, साघु-महात्मा तथा आचायों से मिलता था| अकबर की 
इस मानसिक परिस्थिति को स्मिथ महोदय ने बदायुनी तथा अव्युल फ़जल के लेखों ते 
प्रमाण देते हुये तीव अवस्थाओ में विभाजित किया है ।* राज्यारोहण के कुछ साल वाद, 
आरण्म में कई वर्ष तक अकंवर एक उत्साही कट्टर सुन्नी मुसलमान रहा ।*९ इसके वाद सन्‌ 
१५७४ ई० से १५८२ ई० तक उसकी धामिक वृत्ति उदार रहो। इस समय ही वह सभी 
धर्मो के साघु-महात्मा तथा परिडतो से एक जिज्ञासु के रूप सें मिलता था। सच १५७८ : ७६ 
ईं० में उसकी घामिक जिज्ञासा अतुल हो गई झमऔौर इस समय उसने अनेक धर्मों के प्रति- 
निधियों को फतहपुर सीकरी में अपने इवादतखाले में निमन्त्रित किया ।" और उनसे 
घर्म के सिद्धाते पर बहस सुनी। फिर सत्र १५८२१ में उसने अपने को ईइवर का दूत 


१-दींनइलाही, रायचौघरी, सन्‌ १६४१ संस्करण, पु० ७३, ८२ तथा ६६॥ तथा 
अकबर दी प्रेद मुगुल, स्मिथ, पृ० ३४२ । 

२--छठ65 शाक्षाए ए०878 कह एछ48 269005, ए८४कए 02फ्िठ१05 0! 
पड्बसावय. जवीमटठु ६0. ढडलटपॉट.. 5फॉ88.. खाते. 006४ गैद्मला९३- 
एिल्ड ए6 छ948986त. फाःठएड्ी 9. #श8०. ( 574--82 »ै. 9. ) 
जमा पल ग्रागए छ6 वेढल्फटत ब8 2. 8०टएपंट्बों. इश०7रशीशा 
प्राय गाते म्नीए इटलुब्ट्संमछ 989, पढे #6 €ए०ए९े 7 
ट्टॉोलटपट इलॉाशािणा 64 म्रं$ 0फग जांपा फांगिछइटॉई 85 48 ए7ण८, 
(4582-..605 2. 0.) 99, 348, शक्रब८ड पा एणव्या ख०8े 
छऊ़जए पर, $्ांका 497 छक्प्त09. 

३--दीनइलाही, रायचौघरी, पृ० ५७ : ६६ ॥ 

४--दीनइलाही, रायचौघरी, प्रृ० ७० । पीःरयड आाफ़ ऋरत्ट” चैपटर तथा कैस्ब्रिज 
हिस्द्री आफ इण्डिया, भा० ४, पु० १२०, १२१ । 

*--फैस्त्रिज हिस्ट्री आफ इशिडिया, भाग ४, पृ० १२१० 
तथा, अ्रकवर दी ग्रेट घुगुल, स्मिथ, पु० १६२ । 
और अकवर दी ग्रेट मुगुल, स्मिथ, पु० ४शए। 
तथा, अकवरनामा, भाग ३, पृ० ३६५: ६६। 
तया, मुगल ऐम्पायर इत इस्डिया श्रीराम शर्मा, पु० ३३२, ३२४७-४८ 
तथा, दीनइलाही, रायचौघरो, पृ० ७२ टिप्पणी | 

६-“दीनइलाही, रामचोधघरी, प्ृ० २७६॥ 
तथा कैम्ब्निज हिस्द्री आफ इस्डिया, भाग ४, पु० १२६॥ 
तथा अकवर दी प्रंट मुभुल, स्मिथ, पु० ४५६, क्वानालौजी । 


अष्टछाप : जीवन-च रित्र २१७ 


मानकर तथा हिन्दू, मुसलमान, पारसी, जैन आदि धर्मों से विचार चुनकर एक स्वतत्तर 
दीनइलाही” मत चलाया । अकंवर की यह धासिक उदारता और जिज्ञासा चाहे उसके मन 
की सच्ची घासिक प्रवृत्ति के फलस्वरूप रही हो और चाहे राजनीतिक ग्रुप्त नीति के उद्देश्य से 
हो, इस विषय में स्मिथ तथा रायचोघरी मे मतभेद है), परन्तु इतना सभी इतिहासकार 
मानते हैं कि यहु समय अकवर के जीवन मे उसकी घासिक उदारता का था। दीनइलाही 
मत चलाने के पहले उसके जिज्ञासु मन की दैन्यावृत्ति अवश्य कुछ बहुद्भार से रक्षित हो 
गई होगी ओर ईदवर के ग्रुएगान के साथ वह अपने ग्रुरागाव सुनने का भी इच्छुक हो गया 
होगा । अपने को ईइवर के दृतत्व-पद का अधिकारी कहना उसके अहद्भार-भाव का द्योतक 
था। पीछे कहा गया है कि अकबर ने सूरदास से भी ईश्वर के गुणगान के अतिरिक्त अपना 
( अकवर के ) ग्रुएागान करने को कहा था और सूर ने इसके उत्तर मे गाया था-- 


नाहिन रह्मो मनमें ठौर, 
ननन्‍्द नन्‍दन अछुत कैसे आनिये उर और 
> >< ह& 


उपर्युक्त कथन के आधार पर कहा जा सकता है कि अकवर सूरदार से सत््‌ १५७४ 
ई० और सन्‌ १५८२ ई० के वीच के समय में कभी मिला । 


'अकबरनामा” तथा अन्य ऐतिहासिक ग्रन्थों से पता चलता है कि अकवर अजमेर- 
शरीफ की पवित्र यात्रा करने कई साल तक गया । सत्र १५६८ से १५७६ ई० तक वह वहाँ 
की प्रत्येक वर्ष यात्रा करता रहा । बहुबा वह अजमेर की यात्रा से दिल्‍ली होकर बागरे या 
फतहुपुर सीकरी लौटता था। सन्र॒ १५७६ ई० की यात्रा से लौटकर वह फिर अजमेर नहीं 
गया ।* इस समय तक उसकी धामिक वृत्ति मुसलमान धर्म की कट्टरता से हटकर उदार हो 
चुकी थी | इस संवत्‌ के कुछ ही समय पहले सत्र॒ १५७७ ई० मे अकबर ने गोस्वामी श्री 
विट्डुलनाथ जी के नाम एक फर्मान* भी जारी किया था जिसमे उसने वल्लभसम्प्रदाय और 
गोस्वामी विट्ठलनाथ जी के प्रति अपनी श्रद्धा का भाव प्रकट किया हैं। इसके वाद 
सन्‌ १५८१ ई० में मी उसने गोस्वामी जी के लिए एक उदार फरमान जारी किया था ।४ 








१--दीनइलाही, रायचौधरी, पृ० ६५ ॥ 
२-कैम्ब्रिज हिस्द्री आफ इस्डिया, भाग ४, पु० १२३ ॥ 
और, अकबर दी ग्रेट घुगुल, स्मिथ, पु० १८१॥ 
तथा अकवबरनामा, भाग ३, पु० ४०५१॥ 
३--इस्पोरियल फरसान, भावेरी, पृ० ४१। 
४--इ स्पी रियल फरमान, कावेरी, पु० ४२। 
र्८ 


रश्श्८ अष्टछाप 


वललभसम्प्रदाय और ग्रोस्वामी विट्डलनाथ जी के परिचय के साथ-साथ अकबर को इस 
सम्प्रदाय के प्रमुख भक्तों से मिलने की अभिलाषा हुईं होगी। लेखक का अनुमान है कि 
अकवर सूरदास जी से या तो सन्‌ १५७७ ई० की अजमेर-यात्रा से- लौटकर मिला हो 
अथवा सन्‌ १५७९ ई० की अजमेर-यात्रा से फतहपुर सीकरी को" लौठता हुआ रास्ते मे 
सथुरा मे उनसे मिला हो। सन्‌ १५७६ ई० में मिलना अधिक सज्त जंचता है, क्योकि 
अकबर ने उसी साल धामिक आचायों की वहसे सुनी थी और अपने दरबार में भी 
भिन्न-भिन्न मतो के महात्माओं को बुलाया था। इतिहास से ज्ञात होता है कि इसके वाद 
अकबर कई स्थानों पर उपद्रवों को श्ान्‍्त करने, राज्यो को जीतने तथा राजकीय प्रवन्व 
करने मे व्यस्त हो गया । सन्‌ १५८१ का समय उसके लिए बड़ी चिन्ता का था। बनेक 
स्थानों पर खड़े होनेवाले उपद्गरवों को शान्त करके वह पूरे एक एक वर्ष बाद अपनी राजघावी 
लौटा और आते ही सन्‌ १५८२ मे उसने, जैसा कि श्रमी कहा गया है, अपना स्वतत्त्र धर्म 
स्थापित कर दिया। इसलिए सन्‌ १५८१ के वाद सूरदास, कुम्भवदास आदि भक्तों से 
अकवर की भेट का स्थापित करना उचित प्रतीत नही होता । साधु और धर्माचायों से वह 
उसी समय अधिक जिज्ञासा के साथ मिला था, जब उसकी घामिक खोज प्रवल थी। इस 
विवेचन से यह निष्कर्ष निकलता है कि सूरदास जी सत्‌ १५७६ ई० अथवा सं० १६३६ वि० 
तक जीवित थे । 


यदि हम सूरदास की मृत्यु का समय सं० १६२० मान लें, जैसा कि अव तक हिन्दी 
के विद्वानों ने माना है तो सं० १६२० ( सन्‌ १५६३ ) से पहले अकबर का, जो थोड़े 
समय पहले ही राजगद्दी के सम्हालने मे समर्थ हुआ था और जिसकी घाभिक प्रवृत्ति उस 
समय तक प्रवल और उदार नही हुईं थी, सूर से मथुरा मे मिलना असद्भुत ही प्रतीत 
होता है । 


८४ वैष्ण॒वन की वार्ता मे हरिराय जी मे सरदास के अन्त समय के वारे में लिखा 
है कि जैसे कृष्ण ने पहले यादवों का अच्तर्द्धााध किया और फिर स्वयं अन्तर्द्धाव हुये उसी 
प्रकार गोस्वामी विट्वलताथ जी का भी पुरुपोत्तम का स्वरूप है और वे अपने प्रमुख भक्तो 
को लीला मे प्रवेश कराकर उनके पीछे ही स्वयं जायँगे । हरिराय जी कहते हैं,-- 
प्रभून की यही रीति है, जो जब वैकुरठ सो भूमि पर प्रकट होयवे की इच्छा करते हैं, तव 
वेकुरठवासी जो भक्त है सो पहले भूमि पर प्रकट करत हैं। पाछे अपने को या जगत्‌ 
सो तिरोधान होय ता पाछे बैकुरठ मे लीला करत है**'***** सो वैसे ही श्री आचार्य 
जी, श्री गुसाई श्री पूर्ण पुरुषोत्तम को प्राकट्य है। सो लीला सम्बन्धी वैष्णव प्रकट किये। 
अव श्री आचार्य जी आप अत्तर्द्धान लीला किये और श्री गुसाईं जी को करनों है सो पहले 


१-क्ब्रिज हिस्ट्री श्राफ्‌ इण्डिया, भाग ४, परृ० १२३॥ 


अष्टछाप : जीवन-चरित्र २१६ 


भगवदीयन कूं नित्य लीला मे स्थापन करि के आपु पधारंगे ।””? हरिराय जी के इस कथन से 
ज्ञात होता है कि गुसाई श्री विदुलनाथ की मृत्यु के कुछ ही साल पहले अनुमान से तीन चार 
साल, सूरदास जी का निधन हुआ होगा । पीछे के कथन से सूर की स्थिति स० १६३६ तक 
सिद्ध है । गोस्वामी विट्वलनाथ जी का निधन सं० १६४२ माघ कृष्ण ७ को माना जाता है । 
इस अनुमान से सूरदास जी की मृत्यु लगभग सं० १६३८ अथवा १६३६ वि० में हुई । उस 
समय सूरदास जी की आयु लगभग १०३ वर्ष की थी । 


परमानन्ददास के जीवन की रूप-रेखा 


“चौरासी वैष्णवन की वार्ता' के अनुसार प्रमानन्ददास का जन्म स्थान कन्नौज * 

जिला फुरुखाबाद था। कन्नौज एक प्राचीन नगर है जहाँ इत्र का व्यापार प्राचीन काल से 

ही प्रसिद्ध रहा है। वल्लभाचार्य जी की यहाँ पर एक बैठक 

जन्म-स्थान, जाति-कुल अभी तक विद्यमान है। वार्ता के अतिरिक्त परमभानन्ददास के 

जीवन वृत्तान्त का परिचय देनेवाले अन्य किसी ग्रन्थ मे उनके 

जन्म-स्थान अथवा बाल्यकाल के निवास-स्थान के विषय से लिखा नहीं मिलता। वार्ता के 
अनुसार परमानन्ददास का जन्म एक निर्धन काव्यकुब्ज ब्राह्मणा-कुल मे हुआ था ।* 


वार्ता अथवा अन्य किसी भी सूत्र से परमानन्ददास के माता-पिता का नाम ज्ञात 

नही होता । वार्ता में लिखा है कि कवि के माता-पिता पहले निर्धन थे; परल्तु कवि के जन्म- 
दिन ही एक सेठ ने उन्हे बहुत-सा द्रव्य दिया। उस समय 

साता, पिता, कुटुम्ब उन्हें परमानन्द हुआ । वार्ताकार ने लिखा है कि इसी से कवि 
तथा गुहस्थी के माता-पिता ने कवि का नाम परमानन्द रक्खा ४ प्रमानन्ददास 

का बाल्यकाल बड़े सुख से व्यतीत हुआ। इनका यज्ञोपचीत 


१--अष्टछाप, कॉकरोली, पृ० ४५ : ४६ तथा लेखक के पास रक्षित, हस्तलिखित 
“४, वैष्णव की वार्ता । 

२--अ्रष्टछाप, कांकरोली, पुष्ठ ८ । 

३-अश्रष्टछाप, क्लांकरोौली, पृष्ठ श८ । 
ब्रज से प्रयाग जाते समय प्राचीनकाल में लोग कन्नौज होते हुये ही जाया करते 
थे। लाहौर से कलकत्ते जानेवाली ग्रांड टुंक सड़क, जिसका जीरखोद्धार बहुत 
समय के बाद श्रकवर के समय में हुआ था, इस स्थान पर होकर भी जाती है । 
परमानन्ददास के रहने के प्राचीन स्थान का लेखक ने कन्नौन सें पता लगाया 
परन्तु वहाँ पर कवि के श्रथवा उसके किसी स्थान के विषय में उसे कोई पता 


नहीं चला । शौर न वहाँ कवि के वंशजों का ही कोई पता है । 
४--अ्रष्टछाप, कांकरोली, पृ० ५६ | 


२२० अष्टछाप 


कै 


भी बडे उत्सव के साथ हुआ | एक बार कन्नौज में अकाल पड़ा तो वहाँ के हाकिस ने इनके 
पिता का सब द्रव्य लूट लिया ।१ तब इनके माता-पिता ले इससे कहा--“हम त्तेरा विवाह भी 
नही कर पाये और सब द्रव्य लुट गया, अब कुछ कमाने की फिक्र करो |” प्रमावन्ददास 
की वृत्ति बाल्यकाल ही से वैराब्यमययी थी; इसलिए उन्होंने अपना विवाह जौर द्व्य 
सञ्ञय करने से इनकार कर दिया और माता-पिता से कहा,--लाप लोग बैहै-बैठे 
भजन करो, और खाने के लिए मैं कसाकर दूगा।” परन्तु इसके पिता को घनी होने 
की लालसा थी, इसलिए वे घन कमाने के लिए पूद देश की ओर चल लिये। परमानन्‍्ददास 
कन्नौज में ही रहते रहे | पूर्व देश में जब उत्तको जीविका न मिली तब वे दक्षिण देश 
गये । वहाँ उन्हे द्रव्य सिला कौर वे वही रहने लगे ।* इसके बाद परमाननन्‍्ददास जी जपने 
साता-पिता के पास कभी गये अथवा नही, इस बात का उल्लेख वार्ताकार ने नही किया 
है । परसाननन्‍्ददास ने अपना विवाह वही किया । इसलिए इनके जृहस्थी का कोई बंधन नही 
था । हाँ, कीत॑ंव करनेवालो का समाज वल्लभसम्प्रदाय मे आने से पहले ही इनके साथ बहुत 
था और उस समाज में ये स्वामी कहलाते थे ।* पदो के आत्मचारित्रिक उल्लेखों में जहा 
उन्होंने कहा है कि परमानन्द घर में बठोही की तरह रहता है, वहाँ वार्ता के आधार ते 
यही ज्ञात होता है कि घर का तात्पर्य वे अपने माता-पिता के संसर्य को ही लेते हैं न कि 
स्री-पुत्रादि की पूरी ग़हस्थी को । वार्ताकार मे कवि के किसी भाई अथवा वहिन का उल्लेख 
नहीं किया । सम्भव है, इनके माता के दक्षिण देश में कोई अन्य सन्‍्तान हुईं हो; परन्तु इस बात 
का कोई वृत्तान्त नही मिलता । 
परमानन्ददास जी की शिक्षा कन्नौज में हुई होगी। “वे कही अच्यत्र विद्या पढ़ने 
गये”, इस बात का कोई प्रमाण नही मिलता । उनके शिक्षागुरु कौन पे, इसका सी उल्लेख वार्ता 
अघवा अन्य किसी ग्रन्थ मे नही है। वार्ता से ज्ञात होता है कि कविता 
शिक्षा करने और गाने का शौक इन्हें बचपन ही से घा और साघु-सद्भूति 
में इनका मन बहुत लगता घा। वल्लभसस्प्रदाव में जाने से पहले 
ही ये एक योग्य व्यक्ति, कवीश्वर, उच्चकोटि के यायक और क्ी्तनियाँ प्रसिद्ध हो गये थे ।* 


१--अष्दछाप', कॉँकरोली, पु० ५६ । 
२--अप्दछाप', कांकरोली, पू० ६० । 
३--अष्टछाप', काँकरोली, पृ० ५६ | 
४--सो परसानत्ददात ने अपने घर क्ीत॑व को समाज क्वियो, सो गास घास में प्रतिद्ध 
भये । सो परमादन्ददास याव-विद्या सें परस चतुर ह॒ते। 
अष्टछाप , कॉकरोली, पृ० ६० । 
पीछे ये बड़े योग्य भये ओर कवीश्वर हू भये । वे झनेक पद बनाय के गावते तो 
स्वामी कहावते और सेवक हूँ करते सो परमाननन्‍्ददास के साथ समाज वहोत, 
अ्रनेक गुजीज़न सड़ रहते । भ्रप्दछाप, कांकरोलोी, पृ० ४६ 


अष्टछाप : जीवन-च रित्र २२१ 


उस समय इनके कीत॑ंन का समाज वहुत बडा था । उस समाज मे परमानन्ददास स्वामी' की 
पदवी से सुशोभित थे, यह वात पीछे कही जा चुकी है। कविता गान-विद्या सीखने के 
लिये इनके अनेक शिप्य हो गये थे तथा हमेशा गुणीजनों का ही इनका सग रहता था । 


परमानन्ददास के मन की वृत्ति वाल्यकाल से हो वैराग्यमयी थी, यह पीछे कहा गया 
है । इनकी कविता और कीर्तन की कीति दूर-दूर फैल गयी थी। एक वार प्रमानन्ददास 
. जी मकर स्वान के लिये प्रयाग गये। वहाँ भी इनके कीर्तन 
वल्लभसम्प्रदाय में की छ्याति फैली । उस समय आचार्य वल्लभजी प्रयाग के 
प्रवेश जिकट अड़ौल स्थान पर रहा करते थे | बडौल के लोगो ने भी 
परमानन्ददास के कीत॑न सुने और इनके विपय मे श्री वल्लभाचार्य॑ 
जी से कहा । वार्ता में लिखा हैं कि एक समय उप्शकाल का था ।? इस समय परमानन्ददास 
जी विरह के पद ही गाते थे ।* एकादशी की सस्पूर्णा रात्रि को कीत॑न करने के वाद, दूसरे 
दिन प्रमानन्ददास जीं, स्वप्न में प्रेरणा पाकर अड़्ौैल गये। वहाँ वे श्री वल्लभाचार्य जी के 
अद्भुत-अलौकिक दर्शन से बहुत प्रभावित हुये । जब आचार्य जी से भेट हुई तव आचार्य 
जी ने परमानन्ददास से भगवत्‌-लीला गाने को कहा। परमानन्ददास ने उस समय भी 
विरह* के पद गाये | जब जआाचाय॑ जी मे वाललीला के पदगानत की आज्ञा दी। उस समय 
कवि से कहा,--महाराज, म्रुके वाललीला का बोध नही हैं | तव आचार्य जी से परमानन्ददास 
3 व मकी तंज नकद कर 


१--श्रष्टछाप, कॉकरोली, पृ० ६५। 
२---अ्रष्ठछाप, कांक्रोली, पृ० ६५। 


कल राग सारज्भ 


जिय की साध जिय ही रही री, 


बहुरि गुवाल देषन नह पाए विलपति कुंज अहीरी । 
एक दिन सो जु सखी इहि मारग बेचन जाति दही री | 


प्रीति केलि ''दाव मिस मोहन मेरी बाँह गही री। 
विनु देखे छिनचु जात कलप भरि विरहा अनल दही री । 
परमानन्द स्वामी विनु दरसन नेतन नदी बही री। 

अ्ष्टछाप, कॉँकरोली, पृ० ७१ तथा लेखक की ८४ वैष्णवन की वार्ता । 

राग सारख्ज 
सुधि करत कमल दल नेन की । 

भरि भरि लेत नीर ञति आतुर, रति वृन्दावन चेन की ! 

दे गाढ़े आलिगन मिलती कुंज लता द्वूम रेन की , 
वे बतियां कँसे करि वित्तरति दाह उसीता सेव की। 


र्२२ अष्टछाप 


को स्नान कराकर शरण मे लिया शरणागति की तिथि ज्येप्ठ शुक्ल द्वादशो चौरासी वार्ता 
के कयन से सिद्ध होती है।* 


वल्लभ-दिग्विजय में लिखा है कि आचारय॑ जी ने जगदीशन-्यात्रा के वाद बड़ल मे 
प्रमातन्द कान्यकुब्ज पर अनुग्रह कर उसे लीला दर्शन करवाये | इसके बाद श्री द्वारिकेश 
जी का आगमन * हुआ | इस प्रकार संवत्‌ १५७६ वि० के लगभग श्री वल्लभाचार्य जी को 
शरण मे आने के वाद परसानन्ददास जी बड़ेल में ही नवनीतप्रिय जी के समक्ष कीर्त्तन गाते 
रहे ।६ कुछ समय वाद प्रमानन्ददास जी ने श्री वल्लभाचार्य जी के साथ ब्रज को भ्रस्थान 
किया । रास्ते मे उनका गाँव कन्नौज पडा । वहाँ पर आचार्य जी तथा अब्य वैष्णवों को 


१-- एकादशी के जागरण और ब्वत के दुसरे दिन परमानन्ददास आचार्य जी से श्र ल 
में मिले ये |” अष्टछाप, कॉकरोली, पृ० इ४ : ७०१ 

२--तत्र संवत्‌ १५७२ हिसप्तत्युत्तरपतदशशते5ब्दे महालक्षस्यां गोस्वामिभ्रीत्रिट्व॑ल- 
नाथानां प्रादुर्भावः समभवत्‌ “““अथ पुनत्न॑जयात्रा कृता। ततः श्रीगोपीवाथ- 
यज्ञोपवीतमहोत्सव: समभृत्‌ ।'“*“ततो जगदीशयात्रायां गद्भासागरप्राप्तिः । 
कृष्ण-चैतन्थमिलनम्‌ । रथयात्रोत्सवो जात: । ततो जगदीशात्मत्यागम्ं चाप्नत्‌ । 
ततो हरिद्वारयात्रा ।"'7*"' ततः पुच्रलकंपुरे समागमतमसूत्‌ । तत्र कविराजशिक्षणं 
कृतम्‌ । कास्यकुब्भपरमानन्दमनुगृह्य लीलादर्शनं च कारितम्‌ ।””''तत 
श्रीविदुलेशानां यज्ञोपवीतोत्सवः कृत: । ततः छीद्वारकेशागमनस्‌ । 
श्री बल्लभ-दिग्विजय, श्री यदुनाथ-कृत, पृष्ठ ५२-५३ । 


नोट :--भी यदुनाथ जी-कृत “श्री वल्लभ-दिग्विजय!” नासक ग्रस्य में लिखा है कि १५७१ 
वि० में गोस्वामी विट्वलनाथ जी के प्रादुर्भाव के बाद आचार्य जी चरराद्रि से 
अड ल (प्रलकंपुर) श्राये और वहाँ उन्होंने बालक विट्वलताथ जी का संस्कार 
किया । फिर उन्होंने कुछ समय बाद जगदीश्वर की यात्रा की जिसकी पूर्ति का 
संवत्‌ वललभसस्प्रदाय में सं० १५७६ वि० साना जाता है। इस जगदीश्वर 
यात्रा से लौट कर आचाय॑ जी झड़ ल आये । उसी ससय दामोदरदास सम्भल- 
वाले के पास से “श्री द्वारिकानाथ जी! का स्वरूप श्रड़ेल आराया। भी द्वारिकानाव- 
जी के प्राकट्य को वार्ता में दामोदरदास सस्भलवाले की मृत्यु के बाद भी 


हारिकानाथ जी के स्वरूप झ्रामे की तिथि सं० १५७६ वि० दी है। परमानन्द- 
दास की वार्ता में श्री ह्वरिकानाथ जी के आगमन का कोई उल्लेख नहीं है । 


३-- तब परसानन्ददास नित्य नये पद करि के समय सम्रय के श्री नवनीतप्रिय जी 
को सुनावते |” श्रष्टछ्धाप, कांकरोली, पृष्ठ ७५ । 


अष्टछाप : जीवन-च रित्र २२३ 


अपने घर ले गये* और सब का अतिथि-सत्कार किया | यहाँ पर परमानन्ददास मे विरह का 
एक पद गाया जिसको सुनकर आचार्य जी तीन दिन ध्यानावस्थित रहे । पद यह है-- 


“हरि तेरी लीला की सुधि आवे। 
जव चौथे दिन आचार्य जी सावधात हुये, तब परमानन्ददास जी ने यह पद गराया-- 


*बिमल जस वृन्दावन के चन्द को। 


उसी समय परमानन्ददास के जितने सेवक थे वे सब श्री वल्लभाचार्य जी की शरण 
मे आ गये | परमानन्ददास जी ने आचार्य जी से निवेदद किया--“महाराज यह तो पहली 
दशा में स्वामीपनों हतो, तासो सेवक किये हते और अब तो मै आपु को दास हो''******** 
मैं अज्ञान दशा मे सेवक किये सो अब आप इनको शरण लेके उद्धार करिये ।””४ इसके 
बाद आचार्य जी परमानन्ददास को गोकुल ले गये । वहाँ रह कर परमानन्ददास ने गोकुल की 
वाल-लीला के अनेक पद बनाये | कुछ समय बाद वे गोकुल से आचार्य जी के साथ गोवरद्ध न 





१---'सो ब्रज को आवत मारग में परमानन्ददास को गाम कन्नौज श्रायो । तब परमसा- 
ननन्‍्ददास ने श्री श्राचार्य जी सों विनती करि श्रपने घर पधराये ॥ 
प्रष्टाप, कांकरोली, पू० ७७। 
"पे राग सोरठ 
हरि तेरी लीला की युधि आवे । 
कमल नेव सन सोहनी सुरति सन सन चित्र बनावे। 
एक बार जाहि मिलत मया करि सो कंसे बिसरावै । 
मुख मुसकानि बंक श्रवलोकनि, चाल मनोहर भावषै। 
कबहु क निबड़ तिमर श्रालिगित कबहु क पिक स्वर गावै । 
कबहुं क संभ्रम ववासि क्वासि कहि सजद्भहीन उठि घावे। 
कबहु क नेत मूंदि अ्रन्तरगति मनि साला पहिरावे। 
परसानन्द प्रभु स्थाम ध्यान करि ऐसे विरह गमावै। 
हरि तेरी लीलां की सुधि अआावे । 
अष्ट छाप, कांकरोली, प्रृ० ७८। 
राग गौरी 


रे-बिमल जस वृन्दाबब के चन्द को। 
कहा प्रकास सोम सूरज को सो मेरे ग्रोविन्द को। 
कहत जसोदा सबियन श्रागे वैभव आनन्द कंद को । 
षेलत फिरत गोप बालक सेंग ठाकुर परमानंद को ॥ 
२--श्रष्टद्धा प, काँफरोली, पृ० १८॥। 
४--श्रष्टछाप, कॉकरोली, पृ० ८१॥ 


२२४ अष्टछाप 


गये और वहाँ पर श्री गोवद्ध ननाथ जी के दर्शन से उन्हे परम आनन्द मिला । गोवद्ध ननाथ 
जी के समक्ष उन्होंने अनेक पद गाकर सुनाये । इसके कुछ समय बाद आचार्य जी ने परमा- 
नन्ददास को भी मन्दिर में कीर्तत की सेवा दी | और फिर जीवन पर्यन्त इसी सेवा मे वे रहे । 


प्रमानन्ददास जी वाल्यकाल से ही त्यागी और उदार चरित्र के प्राणी थे | यच्पि 

इनके माता-पिता घनलोलुप थे, परन्तु इन्हे लोभ का लेश भी चथा। वार्ता मे लिखा है कि 

इनके माता-पिता ने जब इनसे विवाह के लिए द्रव्य इकट्ठा करने को 

स्वभाव और चरित्र” को कहा तो इन्होंने उत्तर दिया--'भेरे तो व्याह करनो नाही है 

मौर तुमने इतनो द्रव्य मेलो करि के कहा पुरुषारथ कियो, सगरो 

द्रव्य योही गयो । तासो द्रव्य आये को फल यही है जो वैष्णव ब्राह्मण को खवावनो | तासो 

मैं तो द्रव्य को संग्रह कबहूँ नाही करूगों, और तुम खायवे लायक मोसो नित्य अन्न लेहु और 

वैठे-वैठे श्री ठाकुर जी को नाम लियो करो, जो अब निर्धन भये हो तासो अब तो धन को 

मोह छोड़ो ।””* उस समय इनके पिता मे इनकी प्रकृति बताते हुये कहा,--- तु तो वैरागी 

भयो, तेरी संगति वैरागिनी की है, तासो तेरी ऐसी वुद्धि भई । और हम तो ग़हस्थी हैं, तासो 

हमारे धन जोरे बिना कैसे चले, जो कुद्॒म्ब मे जाति में खरचे तब हमारी बड़ाई होय ।”* 

पिता के आग्रह करने पर भी परमानन्ददास तने अपना विवाह और घन-संझ्ञय नही किया । 
इससे सिद्ध होता है कि वे बहुत हृढ-सद्धूल्पी थे । 


वार्ता से विदित है कि परमानन्ददास एक कला-प्रेमी व्यक्ति थे । उनको गान 
ओर कविता से प्रेम था और इन विद्याओं में वे निपुणा भी थे। परत्तु इन शक्तियों 
का प्रयोग लौकिक विपयो मे नहीं किया, वरत्‌ भगवद्‌-यश्ञ-क्रीर्तत मे उन्हे लगाया । इससे 
ज्ञात होता है कि बाल्यकाल से ही उनके मन की वृत्ति भक्ति की ओर मुकी थी। उनका 
स्वभाव वडा नम्र और विनयशील था और वे अपने को भगवान्‌ के दासों का भी दास समभते 
थे। उनके सखा-भाव के पदों में कही भी गोविन्दस्वामी की सी उच्छुड्डलता नहीं है। 
वार्ता मे लिखा है कि एक वाररे सूरदास, कुम्मनदास तथा रामदास आदि वहुत से 
वैष्णव उनकी कुटी पर मिलने गये | उस समय भगवद्भक्तो के जुभागमन से उनकी आत्मा 


१--श्रष्टछाप, काँकरोली, पु० ६० ।॥ 

२--भ्रष्टछाप, काँकरोली, पु० ६० 

३--/सो सब भगवदीयन को अपने घर श्लाये देखि के परमानन्ददास श्रपने मनमें 
बहोत प्रसन्न भये जो श्राज मेरो बड़ो भाग्य है, सब भगवदीय मेरे ऊपर कृपा 
करि के पघारे, ये भगवदीय कंसे हैं जो साक्षात््‌ श्री गोवद्ध लनाथ जी को स्वरूप 
ही है । तासों श्राज मोपर थी गोचद्ध ननाथ जी ने बड़ी कृपा करी है ।” 
अ्रष्टछाप, कॉकरोलोी, पु० ८६ । 


अष्टछाप : जीवन-च रित्र २२५ 


एकदम फूल उठी, उनको प्रतीत हुआ कि भगवात्र्‌ कृपा करके साक्षात्‌ भक्त-हूप में दर्शन दे 
रहे हैं । 
. वार्ताकार और भक्तमाल के रचयिता, दोनो ने परमानत्ददास के काव्य, कीर्तन 
और भक्ति की प्रशंसा की हैं। परमानन्ददास के काव्य और कीर्तत का ऐसा प्रभाव था 
कि सुननेवाले भावमग्न हो जाते थे। यह बात भक्त-माल में 
योग्यता सम्पादन कही गई है | वार्ता में अनेक स्थलों पर परमानन्‍्ददास के 
कीर्तनो की ख्याति का उल्लेख है । वार्ता मोर भक्तमाल, दोनो में 
ही कवि के काव्य-विषय का भी निदंश हुआ है। भक्तमाल से विदित है कि परमानन्ददास ने 
कृष्ण की बाल, पोगरड और किशोर-लीलाओ का बड़ा प्रभावशाली तथा भक्ति-भाव से 
ओतप्रोत वर्णन किया । वार्ता मे भी परमानन्ददास के एक पद में उनके सम्पूर्ण काव्य का 
विषय दे दिया गया है । उन्होंने प्रथम अवतार-लीला का वर्णन किया, फिर कुझ्ज की लीला 
(रासादि) का, फिर चरणारविन्द की बन्दना, स्वरूप-वर्णान और प्रभु का माहात्म्य वर्रात 
किया ।* और भी अनेक स्थानों पर वार्ताकार ने बताया है कि परमानन्ददास से बहुत से पद 
कृष्ण की बाललीला पर बनाकर गाये। 
उक्त वार्ता में जाये हुये कई स्थलों के उल्लेखों के आधार से हम कह सकते हैं कि 
परमानन्ददास ने वालभाव ९, कान्‍्ता-भाव ओर दास*--भाव से भक्ति की और इन्ही भावों 
के अनुसार उन्होंने अधिक संख्या मे पद बनाकर गाये । वैसे उनके ग्रन्थों के अवलोकन से 
यह भी पता चलता है कि उन्होने सर्प और सखी भावों से भी कृष्ण की भक्ति की थी । 


सूरदास और प्रमानन्ददास के काव्य, कीर्तत और भक्ति की प्रशंसा श्री विद्डलनाथ 
जी, वार्ताकार श्री गोकुलनाथ जी और हरिराय जी, तीनो ने की है। वार्ता से ज्ञात होता है 





१-भक्तिसुधा-स्वाद-तिलक, भक्तमाल, पु० ५६५ । 
२- श्रष्ट्छाप, काँकरोली, पृष्ठ ८ । 
३--“या प्रकार सहल्लावधि कौोत॑न परसानन्ददास ते किये, तासों परसानन्ददास के 


पद में बाल-लीला-भाव, झौर रहस्यहु कलकत है । सो जा लीला को पनुभव 
परमानन्ददास को भयो, ताही लीला के पद परमानन्ददास गाये ॥7 


ग्रष्टछाप, काँकरों ली, पु० ८६ । 

४--“था भांति परमानन्ददास ने बहोत कीतं॑व किये | सो क्री ग्ोकुल के दर्शन करि 
के परमानन्ददास को भ्री गोकुल पै बहोत श्रासक्ति भई। श्रव आचाय॑ जी के श्रागे 
ऐसे प्राथंना के पद गाये जो, मोकों श्री गोकुल में श्रापके चरणारविन्द के पास 


राखो ।'**““*“ * सो ऐसे कीत॑न परमानन्ददास ने प्रार्थवा के गाये”? ॥ 
अ्रष्टछाप, कांकरोली, पृ० फरे ॥ 
२६ 


२२६ अष्टछाप 


कि गोस्वामी जी अष्टसखा भक्तो मे इन्ही दो को सर्वश्रेष्ठ माचते थे; क्योकि इन्होंने कृष्ण की 
सम्पूर्ण लीलाओ का गान सब से अधिक मामिक शब्दों मे किया था। गोसाई जी ने सूर और 
प्रमानन्द, दो ही को सागर' कहा है । परमानन्ददास की मृत्यु के बाद गोस्वामी विद्वुलनाथ 
जी ने उन्तके काव्य की जो प्रशसा की, उसके विषय मे वार्ता मे लिखा है, --'सो ता समय 
श्री गुमाई जी आपु उन वैष्णवन के आगे यह वचन श्री मुख सो कहे, जो ये पुष्टिमार्ग में दोइ 
सागर भये--एक तो सूरदास और दूसरे प्रमानन्ददास। सो तिन को हृदय अगराघ रस, 
भगवद्‌ लीला रूप जहाँ रत्न भरे हैं सो या प्रकार श्री गुसाई जी आपु श्रीमुख सों परमानत्द- 
दास की सराहना किये [!) 


एक स्थान पर वार्ताकार कहता है,--तासों वैष्णव तो अनेक श्री आचार्य जी के 
कृपापात्र है, परन्तु सूरदास और परमानन्ददास ये दोऊ सागर 'ये, इन दोऊन के कीर्तन की 
संख्या नाही, सो दोऊ सागर कहवाये ४१३ 


प्रमानन्ददास मे बहुत काल तक श्री गोवद्ध ननाथ जी के कोर्तत की सेवा की। 
इस सेवा को छोड़ कर वे कभी कही तीर्थ-यात्रा अथवा अपने गाँव कन्नौज गये, इंस बात 
का वार्ता मे कोई उल्लेख नही है । वार्ता के कथन से यही विदित 


अन्तकाल तथा होता है कि परमानन्ददास जी अन्त समय तक गोवद्ध नाथ की सेवा 
मृत्यु स्थान मे हो रहे । एक बार जन्माष्टमी के दिन गोस्वामी विट्वुलनाथ जी 


प्रमानन्ददास जी को साथ लेकर गोकुल आये और वहाँ जन्माष्टमी 
मवाई गई । उस समय परमानन्ददास ने श्री नवनीतप्रिय जी के समक्ष बधाई के कई पद 
गाये ।९ उनमें से एक पद निम्नलिखित है-- 


राग कानन्‍्हरो । 
रानी तिहारो घर सुबस बसो । 
सुनो हो जसोदा तिहारे ढोटा को नहातहू जिनि बार पसो । 


_ ९ अष्टछाप, कांकरोली, पृ० १००। 
२--अष्टछाप, कांकरोली पृ० ७५ । 
नोट :--वास्तव में भक्तमाल और वार्ता के कथनों की पुष्ठि परमानन्ददास के पदों ते 
, होती है। अब तक हिन्दी-संसार को परसानन्द-सागर और उसके अमृल्य भाव 
रत्नों का पता नहीं था । सौभाग्य से हमें कांकरोली, विद्या-विभाग में परम।ानन्द 
सागर को तीन प्रतियां देखने को मिल गई हैं, उनमें पद-संख्या लगभग दो हजार 


है। सम्भव है, इनके पदों का संग्रह अन्यत्र भी मिले। 
३--अ्रष्टछाप, कौकरोली, पृ० ६४। 


अष्टछाप ५ जीवन चरित्र २२७ 


कोउ करत वेद मंगल धुनि कोऊब गावो कोऊ हँसो। 
निरखि निरखि सुख कमल नैन को आनन्द प्रेम हियो हुलसो ॥२ 
देत असीस सकल गोपीजन कोऊब अति आनंद लसों। 
परमानन्द नंद घर आनन्द पुत्र जमम भयो जगत जसो॥३ 


दूसरे दिन नवमी को दधिकाँदों का उत्सव मनाया गया । उस समय परमानन्ददास 
आनन्द मे नाचने लगे और प्रेस में इतने विभोर हो गये कि उनको अपने ताल-स्वर का भी 
भात न रहा । उसी समय उन्हे मूर्छा आगई । थोड़ी देर की समाधि के बाद ग्रुसाई जी के 
उपचार से वे सावधान हुये ।१ फिर उन्होंने उपर्युक्त एक पद आशीर्वाद का गाया-- 


“रानी तिहारो घर सुबस बसों !! 


इसके वाद इसी दिन गोसाई जी के साथ वे श्री गोवद्ध न आये और वहाँ श्रीगोवद्ध न- 
ताथ जी के समक्ष फिर भावमग्त हो गये। उसः समय श्री गोसाईं जी ने कहा--“जो जैसे 
कुम्मनदास को किशोरलीला मे निरोध भयो सो तैसो वाललीला मे परमानन्ददास को निरोध 
भयो ।”९ इसके बाद परमानन्ददास की सुर्छा फिर जगी और वे गोवद्ध न से उतर कर सुरभी 
कुण्ड के ऊपर अपने ठिकाने कुटी में आये । वहाँ उन्होंने बोलना छोड दिया । जब गोस्वामी 
विट्वलनाथ जी को यह बात ज्ञात हुई कि प्रमानन्‍्ददास जी विकल हैं और बोलते नहीं हैं तो 
वे उनके पास आये । गुसाई जी ने उनके मस्तक पर हाथ फेरा ओर कहा,--“परमानन्ददास 
हम तिहारे मत की जानत हैं, जो अब तिहारो दर्शन दुर्लभ भयो ।”* उस समय परमावन्ददास 
ते आँख खोली और गाया*ँ--- 


प्रीति तो नन्‍द ननन्‍्दन सो कीजे । 
संपत्ति विपति परे प्रति पाले कृपा करे तो जीजे |१ 
परम उदार चतुर चितामनि सेवा सुमिरन माने । 
चरन कमल की छाया राखे अंतरगति की जाने।२ 
बेद पुरान भागवत भाषे॑ कियो भक्त को भायों। 
परमानन्द इन्द्र को वैभव विप्र सुदामा पायो।३ 


उसी समय एक वैष्णव ने परमानंददास से पूछा,--- परमानददास जी ! मुभे कुछ 
साधन बताओ, जिससे भगवान मुझ पर कृपा करें ।” उस समय परमानंददास ने कहा,-- 





+-अष्टछाप, कांकरोली, पृ० ६६॥ 
२--श्रष्टछाप, कांकरोली, प्रृ० €७ । 
ई--अ्रष्टछाप, कांकरोली, पु० €८ ॥ 
४--श्रष्ठद्धाप, कांकरो ली, पु० &८ तथा लेखक की ८४ वेष्णवन की वार्ता ॥ 


श्श्८ अष्टछाप 


“या बात को मन लगायके सुनोगे तो फल सिद्धि होबगी ।”” उसी समय उन्होंचि श्री आचार्यजी 
श्री गोस्वामी जी और उनके सात बालको के चरणों की वंदना का निम्नलिखित पद गाया--- 


प्रातकाल उठि करि करिये श्री लछमन सुत गान । 
प्रकट भए श्री बल्लभ प्रभु देत भक्ति दान। 
श्री विदुलेस पूरन कृष्न रूप के निधान। 
श्री गिरिधर श्री गिरधर उदय भयो आन । 
श्री गोविद आनन्द कन्द कहा वरनों गुन आन । 
श्री बालकृष्न वालकेलि रूही सुहान। 
श्री गोकुलनाथ प्रकट कियो मारग बखान। 
श्री रघुनाथ लाल देखि मनन्‍्मथ ही लजान । 
श्री यदुनाथ (महाप्रभु) महाप्रेम पूरत भगवान । 
श्री घनस्याम पूरत काम पोथी मे ध्यान। 
पांडरंग श्री विट्वलेसे करत वेद गान। 
प्रमानन्द निरखि लीला थके सुर विमान ।' 


अंत समय में गोस्वामी जी ने पूछा,--परमानददास तुम्हारा मन कहाँ हैं ? उन्होंने 
उत्तर में फिर गाया--- 


राधे बैठी तिलक सेंसारति ।१ 


इस प्रकार युगल-लीला में मन लगाकररं प्रमानददास ने अपनी देह छोड़ी । उस 
समय, जैसा कि पीछे कहा गया है, गोस्वामी विट्ठलनाथ जी ने प्रमानददास को, सूर का 
समकक्ष बताते हुये सागर” की पदवी से सुशोभित किया और उनकी भक्ति और काव्य की 
प्रशंसा की । 





१--श्रष्टछाप , कांकरोली, पु० ६६ तथा द४ वर्ता, लेखक पास सुरक्षित ॥ 


२-- राघें बेठी तिलक सेभारति ॥ 

मृगनेनी कुसुमायुध कर घरि नन्‍द सुवन फो रूप बिचारति। 

दर्पत हाथ सिगार बनावति, बासर जुग सभ टारति। 

अ्रन्तर प्रीति स्पास सुन्दर सो हरि संग केलि संभारति। 

चासर गत रजनी ब्रज आवत मिलत गोवद्धंन प्यारी। 

परमानन्द स्वामी के सेंग मुदित भई ब्रजनारी। 

अ्रप्टछाप , कांकरोली, पृ० ६६ तथा लेखक को ८४ वैष्णवन की वार्ता । 
३--“सो या प्रकार जुगल-स्वरूप की लीला में मन लगाय के परुमानन्ददास देह 


अष्टछाप : जीवन-चरित्र २२६ 


पर लहा न उनका लटन- 


वार्ता से विदित है कि प्रमानंददास की मृत्यु सुरभी कुरुड पर, चहाँ उनका स्थायी- 
निवास स्वान था, हुई | यह स्थान जब भी इस बात के लिए प्रसिद्ध है कि यहाँ परमानंददास 
जी रहते थे | वार्ता से यह भी विदित होता है कि प्रमानंददास की मृत्यु सूरदास और कुम्मन- 
दास के बाद" हुई। 


कृवि के आत्मचारित्रिक उल्लेख, चौरासी वैप्णवन की वार्ता बथवा अन्य किसी लिखित 
ग्रंथ से प्रमानंददास जी की जन्मकाल अथवा अंतकाल की तिथियाँ नहीं मिलतीं। वल्लभ- 
सम्प्रदाय मे एक विश्वास प्रचालित है कि परमानंददास जी 
परमानन्दास जी की न्री वललभाचार्य जी से १५ वर्ष छोटे थे और सूरदास जो आचार्य 
जन्म, शरणागति तथा जी के समवयस्क ये । श्री वल्लभाचार्यजी का जन्म संवत्‌ १५३५४ 
गीलोकवास की वि० में हुमा | इस संवद में १५ वर्ष जोड़ने से परमानंददास का 
तिथियां--जन्मतिथि जन्म संवतद्‌ १५४५० बि० आता है। वल्लभसम्प्रदाय में अष्ट- 
सखाओं के जन्म-दिवस प्रकट रूप से नहीं मनाये जाते; क्योकि 
आाचार्यों के सिवाय दास अथवा भक्तो के दिवस मनाने की प्रथा वल्लभसम्प्रदाय में नही है 
फिर भी कुछ महानुभावों के जन्म-दिवस यदि किसी जाचार्य के जन्म-दिवस पर जा पड़ते हैं 
तो गुप्त रूप से मना लिये जाते हैं | इस वात को वे लोग ही जानते हैं जो परम्पत्ा-प्राप्त सेवा- 
विधि के जाननेवाले हैं और वे इस वात को यरुप्त रखते हैं । वल्लभसम्प्रदाय परमानंददास जी 
का जन्म दिवस श्री गोकुलनाथ जी के प्राकट्य के दिन अर्थात्‌ अग॒हन सुदी सप्तमी सोमवार के 
दिन भवाया जाता हे । 





इस प्रकार प्राचीन किवदन्ती और वल्लभसम्प्रदाय में प्रत्येक वर्ष कार्य: 
वाली परम्परा के आधार से परमानंददास जी की जन्म-तिधि संवत्‌ १५५० वि० अगहन 
सुदी ७ सोमवार सिद्ध होती है। 


पीछे हम श्री यदुनाथ जी-कृत वल्लम दिग्विजय” के आवार पर कह बाये हैं कि 


परमानंददास जी संबत्‌ १५७६ वि० उेष्ठ शुक्ल द्वादशी को अर्थात्‌ लगभग २६ वर्ष की 





छोड़े के श्री गोबद्ध नवायथ जी की लीला में जाय प्राप्त भये ।7 
अधष्टछाप, कांकरोली, पृ० ६६ । 
१--- जैसे कुम्मनदास को किशोरलीला में निरोध भयो तो तैसे बाललोला में 
परमानन्ददास को निरोघ भयो है।” अष्ट्छाप, कॉकरोली, १० ६७॥ 'लो ये 
पुष्टि मार्ग में दोई सागर भये, एक तो सुरदास ओर दूसरे परमानन्ददात 7/ 
अ्ष्टद्धाप, कॉकरोली, पु० १०० 


३३० - अष्टछाप 


अवस्था में श्री वल्लभाचार्य की शरण में जाये।" प्रमानन्द 
शरणागति-समय दास जी यूर के वाद श्री वललभाचार्य जी की शरण में 
गये थे ।* 
पीछे कहा गया है कि परमानन्ददास जी ने गोस्वासी विट्ठलनाथ जी के सातों बाबवकों 
की बधाई ओर बंदना गाई है। गोस्वामी जी के सातवे पुत्र घनश्याम जी” का जन्म 
संवत्‌ १६२८ वि० में हुआ था। इससे यह सिद्ध होता है कि 
प्रलोकवास तिथि. परमानन्ददास जी कम-से कम संवत्‌ १६२८ वि० तक तो जीवित 
थे ही । सात वालकों की बधाईवाले पद में कवि ते श्री घनश्याम 
जी के विषय में इस प्रकार लिखा है,--“श्री घनस्याम, पूरन काम, पोधी में ध्यान ।”ऐ 
श्री घनश्याम जी को परमानन्ददास ने विद्याष्ययन करते देखा होगा तभी तो उन्होंने लिखा 
है,--पोथी मे ध्यान !! उस समय अनुमान से घनश्याम जी की आयु लगभग आठ या दंश् वर्ष 
की अवश्य रही होगो; क्योकि दत्तचित्त होकर पढ़नेवाले बालक की आयु नौ या दक्ष वर्ष 
की अवश्य होनी चाहिए। इससे सिद्ध होता है कि परमानन्ददास ने इस पद की रचना 
सवत्‌ १६३८ वि० के लगभग की । वार्ता में लिखा है कि सात बालकों की बघाई का पद 
परमानन्ददास ने अपने अन्त समय मे गाया था ।४ सम्भव है कि इस पद की रचना कुछ पहले 
की हो और वैप्णवों को उपदेश देते समय यह पद अन्त समय में गा दिया हो । परमानन्ददास 
का गोलोकवास कुम्भनदास जी की मृत्यु के बाद हुआ था। लेखक ने प्रमाण देकर 
कुम्मनदासजी के निधन का सस्वत्‌ १६३६ वि० माना है । लेखक का विचार है कि परमातन्द- 
दास की मृत्यु भी सूरदास और कुम्भनदास की मृत्यु के बाद लगभग समस्वत्‌ १६४० वि० में 
हुई होगी । 


श्री हरिरायजी-कृत भावप्रकाश वाली चौरासीवार्ता में अष्टछाप कवियो के साम्प्रदायिक 
विश्वासानुसार लीलात्मक स्वरूप दिये हुये हैं। उक्त वार्ता मे प्रमानन्ददास जी को* द्नि 
की गोचारण-लीला मे 'तोक' सखा और रात्रि की कुझलीला में “चद्धभागा' सखी 
लिखा है ।" 


१--वल्लभ-दिग्विजय भरी यदुनाथ-कृत, पु० ५२ तथा ५३॥ च् 
२--सो श्री आचार्य जी श्रापु अनुक्रमरिणका द्वारा श्री भागवत रूपी समुद्र परमा- 
ननन्‍्ददास के हृदय में स्थापन कियो । सों तैसे ही प्रथम सुरदास के हृदय मे 
अनुक्रमरिणका हारा श्री भागवत रूपी समुद्र स्थापन कियो हुतो ।”” 
त्रष्टछाप , कांकरोली, पृ० छ४ । 
“ दे--हसी प्रन्य में पीछे दिया हुमा कवि के अन्तकाल का वर्णन, पृ० शर८। 
४--अ्रष्टथाप , कांकरोलो, पु ६६ । 
४-7 भ्रष्टछाप , कांकरोली पु० शुद। 


अष्टछाप : जीवन-चरिच २३१ 


कुम्भतदास के जीवन-चरित्र की रूपरेखा 
पीछे कहे आधारों से कुम्मनदास जी के जीवन की रूप-रेखा इस प्रकार है । 


_ हरिराय-कृत भावप्रकाशवाली तथा संवत्‌ १६६७ वि० की 'चौरासी वैष्णवन को 

वार्ता' में लिखा है कि कुम्भनदास जी ब्ज मे गोवद्ध न पर्वत से कुछ दूर “जमुनावतो' गाँव मे 

रहा करते थे ।* गोवर्धननाथ जी के प्राकव्य की वार्ता के कथन 

जन्मस्थान जाति-कुल से इस बात की पुष्टि होती है तथा उससे यह भी ज्ञात होता है 

कि कुममतदास का जमुनावतो गाँव मे ही जन्म हुआ था ।* वार्ता 

से यह भी ज्ञात होता है कि प्रासौलो चद्धसरोवर के पास इनके वाप-दादो के खेत थे । कुम्भन 

दास वहाँ रहकर खेतो कराया करते थे और इनका कुद्र॒म्ब जमुनावतों में हो रहता था। 

परासौली, चद्धसरोवर से हो ये श्रीनाथ जी के मन्दिर में समय-समय की सेवा पर कीर्त॑न 
करने जाते थे | इनका जन्म गोरवा क्षत्रिय कुल मे हुआ था 


वार्ताओं से अथवा अन्य किसी सूत्र से कुम्भनदास जी के माता-पिता का नाम ज्ञात 

नही होता ।४ गोवर्घननाथ जी के प्राक॒व्य की वार्ता से ज्ञात होता है कि इनके एक चचा का 
ताम घर्मदास था जो बड़ा भगवद-भक्त था। वार्ता में 

माता-पिता, कुटुम्ब॒ लिखा है कि कुम्भनदास की छ्नी जैत” गाँव के पास वहुला बन 
की रहनेवाली थी ।* कुम्मनदास जी का कुद्धम्व बहुत वडा था । 

इनके सात पुत्र थे और सातों पुत्रों की स्लियाँ थी। इनकी एक विघवा भतीजी भी थी जिसे 
ये बहुत प्यार करते थे ।* कुम्मवदास के यहाँ घत का सदेव अभाव रहता था ।६ खेती से 
जो आय होती उसी पर ये अपना निर्वाह करते थे । एक वार गोस्वामी विट्ठलवाथ जी 
ने विनोद में इनसे पूछा---कुम्मनदास जी, तुम्हारे कितने पुत्र हैं??? इन्होंने उत्तर दिया,-- 


१--गोवद्ध ननाय जी के प्राकट य की वार्ता, बें० प्र ०, एृ० ६ तथा ७। 

२--सो जमुनावतो में छुम्भनदास रहते, सो परासौली चन्द्रसरोवर के ऊपर कुम्भन- 
दास के बाप दादान के खेत हते, तहाँ कुम्भचदास खेती करते, सो कुम्मचदास 

- - खेत आश्र्थ बहोत रहते हते |” चौरासी वेष्णवन की वार्ता, हरिराय जो-कृत 

भावप्रकाश, तथा अष्टछाप,काॉँकरोली, पु० १०४॥ 

रे--अष्टछाप, कॉकरोली, पु० १०१ 

४--“जमुनावतो ग्राम में एक धर्मंदास ब्रजवासी हतो सो बड़ो भगवद्भक्त हतो | सो 
कुस्मचदास को काका लगत हतो और चठुरातागा को शिष्य ह॒तो वाक्के दोय से 
चार से गाय हती ।” श्री गोवद्ध नाथ जी के प्राकद्य को वार्ता, दें प्रे ०, पृष्ठ ६। 

४५-अष्टछाप, कॉकरोली, पू० १०५। 

६--अ्रष्टछाप, कॉँकरोली,पू० १३६ 


२३२ अष्टछाप 


“डेढ़, महाराज ! यों तो सात वेटा है तामें पाँच तो लौकिकासक्त हैं, जो वे बेटा काहे के हैं। 

और पूरो एक बेटा तो चत्रभ्जुजदास है और जाघो बेटा क्ृष्णादास है, सो गोवद्ध नवाय जी की 

गायन की सेवा करत है ।”? तव ग्रुसाई जी ने प्रसन्न होकर कहा,-- “कुम्भनदास जी तुम 

सच कहते हो, जो भगवदीय है सोई बेटा है और अधिक बेटा हुये तो किस काम के ।” कुछ 

समथ वाद इनके पुत्र कृष्णदास को श्रीवाथ जी की गाय चराते हुये सिंह ने मार डाला | पाँच 

बड़े पुत्र इन्होंने अलग कर दिये । केवल चतुर्भुजदास इनके मन का पुत्र था जिसके साथ ये रहा 

करते थे ।* 

कुम्मनदास जी के चाचा धर्मदास जी बड़े भगवदभक्त थे । बाल्यकाल में इनके ही सज्ु 

में ये रहा करते थे । उन्ही से कुम्भनदास ने भगवनभक्ति की शिक्षा बाल्यकाल ही से पाई थी। 

धर्मदास जी क्ृष्णाभक्त चतुरोनगन (नागा चतुरदास जी) के शिष्य 

शिक्षा थेर जो सदा ब्रज में विचरण किया करते थे । चतुरनागा जी के 

भक्ति का वर्णन नाभादास जी में भी किया है (7 सम्मद है कि 

वल्लमसम्प्रदाय में आने से पहले कुम्भनदास जी भी उन्ही से शिक्षा ग्रहण करते रहे हों। 

वल्लभसम्प्रदाय में आने के बाद तो कुम्भतदास का वैष्णवों के साथ सत्सज्भ हुआ ही करता 

था। कुम्भतदास की रचनाओं से ज्ञात होता है कि ये अधिक विद्वात न थे। चौरासीवार्ता में 

लिखा है कि वल्लभसस्प्रदाय मे आने से पहले ये कीर्तव अच्छा गाते थे ।५ इसीलिए श्रीवल्लभा- 
चार्य जी ने इन्हें श्रीनाथ जी के मन्दिर मे कीत॑न की सेवा दी थी । 


सम्प्रदाय में आने के बाद कुम्भनदास जी ने वल्लभाचार्य जी के उपदेशों को बड़ी 
एकाग्रता के साथ ग्रहरा किया। उन्होंने आचार्य जी के सिद्धांतों की जानकारी प्राप्त कर 
केवल अपना पाएिडित्य ही नही वढाया, वरत्त्‌ उन सिद्धात्तों को कार्य-रूप मे लाकर अपने 
को भगवात्र्‌ का उच्चकोटि का भक्त और सेवक भी बताया था। आचार्य जी द्वारा 


१--अश्रष्छाप, कांकरोली, पृ० १४२। 
२--श्रष्दछाप, कॉँकरो ली, पृ० २६०, चतुभु जदास की वार्ता । 
नोट--इनके वंशन अब भी कॉकरौली में विद्यमान हैं जो संवत्‌ १७२६ वि० में बल से 

श्री द्वारिकानाथ जी के साथ, कॉकरौली चले गये थे। श्री नरेन्द्र वर्मा जी, 
काँकरौली राज्य के एक कर्मचारी इन्हीं के वंशज हैं जो बड़े विद्यानुरागी भौर 
हिन्दी के कवि हैं । 

३--“धघमंदास, द्जवासो बड़ो भक्त हतो सो कुम्मनदास को काका हतो और घढुरा- 
नागा को शिप्य हतो ।”श्रीगोवद्ध ननायजी के प्राकट्य की वार्ता,बें ० प्रे ०,प० ६। 

४--भक्तम्ताल, छ॒प्पय नं० १४८। 

५-- सो कुम्भनदास कोतंन बहोत सुन्दर गावते | कएठहू इनको बहोत सुन्दर हतो ।” 
भ्रष्टछाप, कॉकरौली, पु० १०८ 


अष्टछाप : जीवन-च रित्र २३३ 


कुम्भनदास जी के शिक्षा-ग्रहण करने का वृत्तान्त वार्ता में इस प्रकार दिया है--एक बार 
कुम्मनदास ने आचार्य जी से पुष्टिमार्य का सिद्धान्त पुछा। आचार्य जी ने तब चौरासी 
अपराध, राजसी, तामसी, सात्विकी भक्तो के लक्षण और प्रात:काल से शयन पर्यन्त की सेवा 
| प्रकार तथा वाललीला और किद्योरलीला के भाव का रहस्य कुम्मददास जी को 
समभाया ।) 
श्री वललभाचार्य जी के अष्टछापी चार शिष्यो “मे कुम्भनदास हो आचार्य जी के 
सबसे प्रथम शिष्य हुये । श्री गोवद्ध ननाथ जी के श्राकत्य की वार्ता में लिखा है कि सबत्‌ 
१५३४ वि० वैसाख वदी ११ वृहस्पतिवार को श्री गोवद्ध न के 
वल्लभ्सम्प्रदाय में मुखारविन्द का प्राकट्य गोवद्धन पर हुआ ।३ उस समय 
प्रवेश और साम्प्रदा- कुम्भनदास जी दश वर्ष के वालक थे और श्रीनाथ जी के निकट 
यिक जीवन खेला करते थे ।* सस्व॒त्‌ १५४६ वि० फाल्युन सुदी ११ को 
भारखणड की यात्रा मे आचार्य जी को प्रेरणा हुई कि गोवद्ध न 
पर श्रीनाथ जी का प्राकट्य हुआ है। वे उसी समय यात्रा छोडकर ब्रज में आये और 
मथुरा होते हुए श्री गोवद्धन की तरहठी में बसे हुये 'आत्योर' गाँव में आकर उतरे। 
उन्होंने गोवद्ध न पर श्रीनाथ जी के स्वरूप का दर्शन किया गौर वहाँ के वैष्णवों की सहायता 
से गोवद्धन पर एक छोटा-सा मन्दिर वनवाया। उसमें श्रीनाथ जो को पाट वैठाया । उसी 
समय एक रामदास चौहान भवगद्भक्त को उन्होंने अपना शिष्य बनाया था, उसे उन्होंने 
श्रीवाथ जी की सेवा दी [४ 
चौरासी वैष्णवन की वार्ता मे लिखा है कि उसी समय कुम्भनदास जी ने समाचार 
सुना कि आन्योर के पास एक भहापुरुष आये हैं और उतके बहुत से सेवक हुये हैं । उनके 
मनमे भी उनके सेवक बनने आई और वे अपनी क्ली-सहित वल्लभाचाय के पास 
न मम क कप 420023 9 कद 


१--भ्रष्टछाप, कॉकरोली, पृ० १६७ । 
नोट :--श्रीनाथ द्वार के निज पुस्तकालय में ब्रजभाषा का एक पग्रत्य सिवा प्रकार! है 
जिसकी प्रतिलिपि लेखक के पास है । इस ग्रन्थ में लिखा है कि यह ग्रन्य थी 
आचार जी ने क्ुम्भनदास जी को सुनाया । श्री वल्लभाचार्य जी का हिन्दी भाषा 
में कोई प्रन्य उपलब्ध नहीं है। संभव है, इस प्रकार के उपदेश आ्राचायें जी मे 
कुम्भनदास जी को दिये हों और उन्हें कुम्भनदास जी के वाद हरिराय जी ने 
ब्रज्षमाषा में लिपिवद्ध करा दिया हो । इस ग्रन्थ में उन्हीं विषयों का वर्णन है 
जो ऊपर कहे चौरासी वार्ता के श्राधघार से कहे गये हैं । 
२--गोवद्ध ननाय जी के प्राकट य की वार्ता, पृ० ४, बें० प्रे० । 
३--मोवद्ध' ननाय जी के प्राकटय की वार्ता, पृ० ७, बें० प्रे० । 
४--गोवद्ध ननाथ जी के प्राकटय की वार्ता, बें० प्रे०, पृ० ६ से १३ तक । 
३० 
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पहुँचे। * उस समय कुम्भवदास जी के कोई सन्‍्ताव नहीं थी। उनकी छल्ली ने मनोरध 
किया,--' मिरे कोई सन्‍्तति नही है, सो वे महापुरुष देय तो होय ॥” आचार्य जी के 
पास पहुत्रकर कुम्भवदास जी मे आचार्य जीसे निवेदन किया--“महाराज, बहोत दिन 
ते भठटकत हतो सो अब आप मो ऊपर कृपा करो ।॥” तब आचार्य जी ने कुम्भनदास और 
उनकी स्लरी को शरण मे लिया। उस समय उनकी रत्री ने आचार्य जी से बेटा होते का 
आश्वीर्वाद माँगा । कुम्भनदास ने उसो समय अपनी सत्री से कहा,--“यह कहा तेने आचार्य 
जी के पास मॉग्यो, जो ठाकुर जी माँगती तो ठाकुर जी देते ।” तब छ्ली ने उत्तर दिया-- 
जो मोको चहियत हुतो सो मैने माँग्यों और जो तुमको चाहिये सो तुम माँग लेहु ।”* 
उसी समय, जैसा कि पीछे कहा गया है, आचार्य जी ने श्रीवाथ जी को छोटे मन्दिर में 
विठाकर उनकी सेवा रामदास चौहान को दी थी। उस समय कुम्भनदास जी कीर्तन 
बहुत अच्छा गाते थे और उनका करठ भी मधुर था ।* इसलिये आचार्य जीने 
कुम्भनदास को कीर्तन की सेवा दी । आचार्य जी कुम्भनदास के युगल-लीला-सम्बन्धी 
कीर्तनों को सुनकर वहुत प्रसन्न हुये और उन कीर्तनों के 'मघुर' भाव के आधार से 
उन्होंने कुम्मनदास जी से कहा,-- कुम्भवदास तुम्हे निकुज्ञ लीला सम्बन्धी स को 
अनुभव भयो ।”४ कुम्मनदास ने स्वीकार करते हुये कहा,--महाराज मो को तो 
सर्वोपरि यही रस को अनुभव कृपा करि के दीजिये ।”"७ इसके बाद कुम्भनदास जी ने बहुत 
से कीर्तन वना कर गाये । 


वार्ता मे कुम्भनदास्॒ जी के साम्प्रदायिक जीवन की अनेक घटनाये ऐसी भी दी हैं जिनसे 
उनकी भगवद्भक्ति, भाव की महानता और त्याग का परिचय मिलता है । 


जिस समय गोवद्ध ननाथ जी (श्रीनाथ जी ) छोटे ही मन्दिर में विराजते थे, उस 
समण किसी स्लेच्छ ने चढाई की और सव गाँवों को लुटता हुआ श्रीनाथजी के मन्दिर को 
ओर आया । उस समय स्लेच्छ के भय से सददू पॉडे, माणिकचन्द पाण्डेय, रामदास चौहान 
भौर कुम्भनदास जी, ठाकुर जी को एक भेसे पर बिठाकर टोड के वन में भगाकर ले गये । 
यह घटना सम्वत्‌ १५६५ वि० से पहले की है; क्योकि सम्बत्‌ १५६४ वि० मे श्रीनाथजी ने 
बडे मन्दिर मे प्रवेश किया था। उससे पहले छोटे मन्दिर में ही विराजतें थे । वहां वन 


१--श्रष्टछाप, कॉकरोली, पृ० १०६॥ 

२--अ्रष्टछाप, काँकरोली, पृ० १०७ । 

३--“सो छुस्भनदास क्वीतंन वहुत सुन्दर गावते, करठहु इनको बहुत सुन्दर हतो 
तातों कुम्भनदास सों श्री आचायं जी आपु कहे जो तुम समय समय के कीत॑न 
नित्य श्री गोवद्ध ननाथ जी को सुनाइयो / अष्टछाप, कॉँकरोली, पु० १०८॥। 

४--तथा ५--अ्रष्टाप कांकरोली पु० १०६। 
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में सब वैष्णवो के पैरो में कांटे गड़ गये और उनकी घोतियाँ फट गई । सव लोग कई दिन के 
भूखे थे । उस समय कुम्भनदास जी ने श्रीनाथ जी के समक्ष एक विनोदपूर्णा पद गाया-- 


राग सारखज्भ 
भावत है तोहि टोड़ को घनो ।* 
काँटे लगे गोखरू टूठे फटयो जात सब तनौ। 
सिहो कहा लोखटी को डर यह कहा वानक वन्‍्यो। 
कुम्भनदास प्रभु तुम गोवद्ध न धर वह कोन रॉड ढेडनी को जन्यो । 


इसके वाद जब स्लेच्छ का उपद्रव मिट गया तब कुम्भचनदास आदि वैष्णव श्रीवाथजी को 
गोवद्ध न पर वापिस ले आये ।* 


कुम्भनदास जी ने बहुत से पद बताये और उनके पद देश मे विख्यात हुये ।९ एक 
बार उनका एक पद किसी कलावान ने अकबर बादशाह के समक्ष फतेहपुर सीकरी में 
गाया । पद को सुनकर बादशाह बहुत प्रसन्न हुआ और उस्च कलाबान से पद के रचयिता का 
परिचय पूछा । कलावान के परिचय देने पर अकबर वादशाह की इच्छा कुम्भनदास जी से 
मिलने की हुईं । उसने कवि को बुलाने के लिए जमुतावतो सवारी भेजो। जब हलकारे 
कुस्भचदास जी के पास पहुँचे और वादश्याह का हुकुम उन्हे नुनाया तो उन्होंने उत्तर दिया,--- 
“भाई, हमारा वादशाह से क्या काम है ?” परन्तु जब उन्होंने सोचा कि यह आपदा 
टलनेचाली नही है, वे उन हलकारो के साथ पैदल चल दिये, सवारी पर नहीं बैठे 
कुम्भनदास जब फतेहपुर सीकरी मे पहुँचे और दरवार के भीतर वुलाये गये, उस समय वे 
तनिया पहरे, फटी मैली पाग पिछोरा, हूटे जोड़ा सहित देशाधिपति के आगे जाय ठाढ़े 
भेये । ४” दादशाह ने कहा,---बावा साहव, बैठिये ।” स्थान शाही ढुज्ञ से सजा हुजा था। 
इस सजावट का वर्णन करते हुये वार्ताकार कहता है,-- तहाँ जड़ाऊ रावटी ही, तामे मोतिन 
की भालरि लागी रही है और सुगन्व की लवट आवत है, परन्तु कुम्भवदास जी के सन में 
महादुख, जो जीवतो मानो नरक मे वैठयो हूँ, यासों तो मेरे ब्रज के हीसन के रुख आे हैं 
जहाँ साक्षात श्री गोवद्धन खेलत हैं 5 देशाधिप्ति ने कुम्भनदास से पद गाने के लिए 





१--टोड़ का घना' ब्रज में जतीपुरा से सात फरलांग पर है। इस स्थान पर झाज- 
कल श्याम तमाल और क्दम्ब के बहुत वृक्ष हैं । 

र-अष्ड छाप, कांक रोली, पु० १०६ : ११७॥ 

३े-- सो कुम्भनदास जी के पद जगत में प्रस्तिद्ध भये 7 अष्टछाप, कांकरोली,पु०११७। 

४--अध्टछाप, कॉकरोली, पु० ११६ तथा १२० ॥ 

*--अध्टछाप, काकरो ली, पू० १२० । 
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कहा । कुम्भनदास जी लाचार होकर पद गाने को उद्यत हुये; परन्तु सोचा कि कोई ऐसा पद 
गारऊँ जो देशाधिपति को बुरा लगे । “जाको मन मोहन अज्भीकार करै । एको केस खसे नही 
सिर ते जो जग वैर परे ।” उस समय उन्होंने यहु नया पद बताकर गाया । --- 


भक्तन को कहा सीकरी सों काम । 
आवत जात पन्‍्हैया टूटी बिसरि गयो हरि नाम । 
जाको मुख देखे दुख लागे ताको करन परी परनाम | 
कुम्भनदास लाल गिरधर बिन यह सब झूठो धाम ।* 


इस पद को सुनकर देशाधिपति बहुत कुढ़ा और उससे सोचा--“इनको कुछ मुभसे 
लालच हो तो ये मेरा यश गावे, इनको तो अपने परमेश्वर से सच्चा स्नेह है ।” बादशाह ने 
कुम्मनदास जी से कुछ माँगने के लिये कहा । कुम्भनदास ने उत्तर दिया--आज पाछे मोकों 
कबहूँ वुलाइयो मति” तब देशाधिपति ने कुम्मनदास को बिदा किया ।* भक्त कवि को ये दो 
दिन श्रीनाथ जी के वियोग मे दो युग के समान दुखदायी बीते । इस घटना से कुम्भनदास की 
हढ भक्ति, ईश्वर मे पूर्ण विश्वास, लोकिक आश्रय का त्याग, हृदय की निर्भकता तथा विस्तृ- 


हता का परिचय मिलता है। 
एक बार राजा मानर्सिह दिग्विजय करके आगरे लौट रहा था । रास्ते में 


ह मथुरा मे केशवराय जी के दर्शन करता हुआ गोवद्ध न आया ।४ वहाँ उसने गोवद्ध ननाथ 
जी के दर्शन किये । मन्दिर मे कुम्भनदास जी भोग-दर्शनो के कीर्तत कर रहे थे । जैसा 
कोटि कन्दर्प लावस्ययुक्त श्रीमाथ जी का रूप था वैसे ही सुन्दर कुम्भनदास जी के कीर्तन 
थे ।+ वार्ता मे लिखा है कि उन दिनो श्रीवाथ जी की सेवा ग्डे वैभव के साथ होती थी | 
गर्मी के दिन थे, उस समय श्रीनाथ जी का बड़ा मन्दिर तैयार हो छुका था।* ग्रोवद्ध नाथ 
जी के प्राकट्य की वार्ता के अनुसार नवीन मन्दिर की पूति तथा उसमे श्रीनाथ जी का 
पाटोत्सव सवत्‌ १५७६ वि० से हुआ था ।* इसलिए कुम्भददास जी की राजा मान सिंह से 


१--अश्रष्टछआप, कॉकरोली, पृ० १२५१ । 

२--अष्टछाप, कॉकरोली, पु० १२१ । 

३-श्रष्टछाप, कॉकरोली, पृ० १२१ । 

४--अ्रष्ट छाप, कांकरौली, पृ० १२३ तथा १२४॥। 

५--अष्ट छाप, काँकरोलो, पृ० १२४॥। 

६--तिन दितन में श्ीनाथ जी की सेवा वैभव सों होत हुती, बड़ो मन्दिर सिद्ध भयो 
हुतो ४” श्रप्टछाप, डा० वर्मा पु० ७६ । 

७--ओऔर जो वड़ो मन्दिर सिद्ध भयो हतो तामे श्रीनाथ जी कू श्रीन्राचार्य जी 
महाप्रशून ने संवत्‌ १५७६ वैसाख बदी ३ अक्षय तृतीया के दिन पाट बैठायों !” 
गोवद्ध ननाय जी के प्राकटय की वार्ता पू० १६ । 


अष्टछाप : जीवन-चरित्र २३७. 


भेंट संवत्‌ १५७६ वि० के थोड़े समय बाद हुई थी। कुम्मनदास जी ने उस समय एक 
पद यह गाया-- 


राग चट 


देखि नेता पल लागे नाहीं। 
गोवद्ध नधर के अंग-अंग प्रति निरखि नैन मन रहत तही । 
कहा कहों कछु कहत न आव॑ चित्त चोरचो माँगि वे दही । 
कुम्भनदास प्रभु के मिलन की सुन्दर बात सखियन सों कही । 


राजा मानसिह कुम्मनदास के कीर्तनो से ऐसे प्रभावित हुए कि दूसरे दिन वे चन्द्र 
सरोवर पर कुम्भनदास से मिलने गये । उस समय वे भगवात्र्‌ के चानुभव में मग्त थे। घोडी 
देर मे उनकी चेतना खुली तो उन्होंने अपनी भतीजी से बैठने के लिए आसन और तिलक 
करने के लिए आरसी (दर्पण) माँगे। उनकी भतीजी ने उत्तर दिया--“वावा, आसन 
पड़िया खाय के आरसी पी गई ॥” तब कुम्भवदास ते कहा-- तो और जासन करिके ले 
आाउ ।” इस वार्तालाप को सुनकर मानर्सचिह को वडा आश्चर्य हुआ। इतने ही में वह 
लड़की, एक घास का पूरा और कठोरी मे पानी भर के ले आई और उस पूरा पर वैठकर 
तथा कटोरी के पानी में सुख देखकर कुम्भलदास जी ने तिलक किया | उस समय राजा 
मानसिह ने जाना कि कुस्भनदास जी के घर द्रव्य का वहुत सद्धोच है । राजा मानतसिंह ने 
अपनी सोने की आरसी मंगाई और कुम्भचदास जी के सामने पेश की। उस पर कुम्मेन- 
दास जी ने कहा--“भैया, हमारे तो छानि के घर हैं जो यह आरसी हमारे घर में होय तो 
या हमारो जीव लेय, तासो हमारे नाही चहियत है ।” तब राजा मानसिह ने 
हजार मोहरों की एक यैली कुम्मनदास जी के आगे रक्‍्खी | उस पर भी कुम्मनदास ने 
कहा--“यह हमारे काम की नाही है, हमारे तो खेती होत है तामे घान उपजत है सो हम 
खात हैं और कछ हमको चहियत नाही”” । राजा मानसिंह ने फिर जमुनावतों गाँव दुम्भन- 
दास के नाम करने को कहा । फिर भी कुम्भवदास ने अपने त्याग की वक वे छोड़ी और 
कहा---“जो मैं ब्राह्मण तो नाही जो तेरो उदक लेऊे, जौर जो, तैरे देनो होय तो काहेँ 
ब्राह्मण को दीजियो, मोक्नो तिहारो कछु चाही चहियत है ।” कुम्भनदास ने राजा को एक 
करील का और एक वेर का वृक्ष दिखाकर कहा-- उष्णकाल मे ता मोदी करील है सो 
फूल ओर ठेंटी देत हैं, और सीतकाल को मोदी भाड़ है सो वेर वहोत देत है सो ऐसे 
काम चल्यो जात है ।”* राजा इस महान त्याग पर चकित हो गया। उसके मुख से सहसा 


१---अ्रष्ट छा प', कॉक्तरोली, पृ० १२८॥। 
२--अ्रष्टछाप ', कांकरोली, पृ० १२६ । 
३--श्रष्ठछाप', कॉँकरोली, पृ० १२६, १३० । 


श्३८ अष्टछाप 


प्रशंसा निकली--- धन्य है, जिनके वृक्ष मोदी हैं, जो मैंने आज ताईं बड़े-बडे त्यागी 
वैरागी देखे, परन्तु ये ग़हस्थ, जो ऐसे त्यागी हैं, सो ऐसे घरती पर नाही हैं।”' राजा 
सानसिंह ने आग्रहपूर्वक कुम्भनदास से कुछ आज्ञा करने को कहा | इस पर कृम्मनदास 
जी ने कहा--“आज पाछे तुम हमारे पास कवहें मत आइयो ।”? फिर राजा मानसिह ने 
दरडवत की और उनकी सराहना करते हुए कहा-- तुम घन्य हो, माया के भक्त तो 

सगरी पृथ्वी मे फिरयो, सो बहुत देखे परन्तु श्री ठाकुर जी के साँचे भक्त तो एक ही तुम 
देखे ।”* इस घटना से कुम्मनदास के महान त्याग का परिचय मिलता है। 


एक वार, श्री हिंतहरिवंशजी, स्वामी हरिदास जी आदि भक्त कुम्मनदास के 
उत्कृष्ट काव्य और कीर्तत की प्रशसा सुनकर उनसे मिलने आये और उनसे कहा,-- 
“क्ुम्मनदास जी आपने युगल स्वरूप के तो कीर्तन बहुत किये हैं, परच्तु स्वामीनी जी का 
कोर्तन हमने आपके नही सुने ।” तब कुम्मनदास जी ने स्वामिनी जी का एक पद बनाकर 
गाया ।* श्री हिंतहरिवद्य जो तथा श्री स्वामी हरिदास जो कुम्मचदास जी के कीर्तच सुचकर 
बहुत प्रसत्त हुए और उनके काव्य की भूरि-भूरि प्रशंसा करने लगे। इस प्रसंग से कुम्मत- 
दास के काव्य की उत्क्ृष्टता का परिचय मिलता है । 


एक बार गोस्वामी विट्वुलवाथ जी ने ब्रज से द्वारिका, गुजरात जाने का विचार 
किया ।४ उन्होने अपने साथ कुम्भवदास जी को भी ले लिया । यात्रा से एक दिन पहले 
वे अप्सरा कुंड पर ठहरे । कुम्भनदास जी की श्री नाथ जी में इतनी अगाघ आसक्ति घी 


कि उनको बिछुडना असह्य हो गया । कुम्भवदास विचार करते-करते गाने लगे-- 
कहिये कहा कहिबे की होय । 
प्रानवाथ विछरव की वेदन जानत नाहिन कोय ।“ 


उसी समय श्रीनाथ जी के उत्थापन का समय हुआ | क॒म्भनदास जी के हंदय 
श्रीनाथ जी का विरह्‌ उमड बाया और आँखो से अश्र॒घारा बहने लगी। वे ग्रुसाई जो 
डेरा के विकट एक वृक्ष के वीचे खडे होकर मन्द स्वर मे गाने लगे--- 


का 


१--भ्रष्टछाप, कॉकरोली, पुृ० १३० | 
२--भ्रष्दछ्ाप, कांकरो ली, पृष्ठ १३० । 
३--भ्रष्टछ्ाप , कांकरौली, पृ० १३४ | कूँवरि राधघिके ठुव सकल सौभाग्य सीमा, या 
बदन पर कोटिसत चन्द्र बारि डारोंा 
४ड--अश्रष्ठछाप , काँकरोली, पु० १३६ 
धुसाईं जो ने यह यात्रा सम्वत्‌ १६३१ में की ।! कांकरौली फा इतिहास । लैं० 
प्रो० कएठमरिण शास्त्री जी, पृ० ६६ । 
ए--भ्रष्टछाप, काँकरो ली, पु० १३८ । 


अष्टछाप : जीवन-च रित्र -रे३९ 


राग सारजड्भ 
किते दिन ह्व जु गए विनु देखे। 
तरुन किसोर रसिक ननन्‍्दनन्दन कछक उठति मुख रेखे । 
वह सोभा वह कान्ति बदन की कोटिक चन्द बिसेषे । 
वह चितवनि वह हास मनोहर वह नागर नट वेषे। 
स्यथामसुन्दर सदज्भ मिलि खेलन की आवत जीय उपेषे। 
कुन्भचदास लाल गिरघर बिन जीवन जनम अलेषे ।१ 


जब गुसाई जी थे कुम्मनदास का यह विरह-वेदना-पूर्णा पद सुना तो उन्होंने कुम्भनदास के पास 
जाकर कहा,-- कुम्मनदास ली, जब तुम्हारी यह दशा है तो तुम्हारा परदेश हो चुका, जाओ 
गोवद्ध नदास जी के दर्शन करो ।” कृश्मनदास जी गुसाईं जी की आज्ञा पाकर रोम-रोम से 
प्रसन्न हो गये । वे तुरन्त उत्थापन के दर्शनो पर ॒ मन्दिर मे आये और उन्होंने श्रीनाय जी के 


समक्ष यह पद गाया--- 


राग सारज् 
जो पै चोप मिलन की होय । 
तौ क्‍यों रहे ताहि विनु देखे लाख करौ जिन कोय । 
जो यह विरह परस्पर ब्याप॑ तो कुछ जीय बने! 
लोक लाज कुल की मर्यादा एकौ चित न गने। 
कुम्भनदास प्रभु जाय तन लागी और न कछू सुहाय । 
गिरधघरलाल तोहि विन देखे छित छिन कलप विहाय ।* 


उस समय श्रीनाथ जी के समक्ष कुम्भनदास जी ने प्रार्थना की,--महाराज ! मोको 
यही चहियत हतो और यह अभिलाषा हती, जो तुमसों विछोय न होय ।” * इस प्रसज्ध से 
श्रीनाथ जी में कुसम्मनदास की अगाघ आसक्ति का परिचय मिलता है। 


एक वार ग्रुसाई' विट्वलनाथ जी का जन्म-दिवस आया । रामदास चौहान, कुम्मच- 
दास आदि वैष्णावों ने उस दिवस को बड़े समारोह के साथ मनाया । ग्रुसाई जी उस दिन 
गोकुल में थे । सब वैष्णवों ने चच्दा डालकर श्रीनाथ जी का विशेष तैयारो के साथ मोग 
बनाया । कुस्मवदास जो के यहां घन का तो सदेव अभाव रहता था ही, परन्तु ग्रसाई जी 
के प्रति उनकी अगाघ भक्ति थी । उन्होंने अपने दो पड़े और दो पड़िया बेचकर पाँच रुपये 


१--अष्टछाप, काँकरौली, पृ० १३९ तथा लेखक के पास की ८४ें वेष्णवन की वार्ता। 
२--अष्टछाप, कांकरोली, पु० १४१ तथा लेखक के पास की पड़े वैष्णचन की वार्ता । 


र३-अ्रष्ट छाप, कांकरोली, पृष्ठ १४१ ॥ 





२४० अष्टछाप 


चन्दे में दिये | उस दिन कुम्भनदास जी से बड़े हर्ष और प्रेम के साथ गोस्वामी जी की अनेक 
बघाइयाँ बनाकर गाई । जब गोस्वामी जी को कुम्भनदास के चच्दे में रुपये देने की बात ज्ञात 
हुईं तो उन्होने कुम्मनदास से पुछा--कुस्भनदास जी, आपने चन्दा कहाँ से दिया ? आपके घर 
तो रुपये थे नही ।” इस पर कुम्मनदास जी ने अपनी भक्ति प्रकट करते हुये गुसाईं जी से 
कहा,--“ महाराज ! मेरो घर कहाँ है | मेरो घर तो आपके चारणारविन्द मे है जो यह तो 
आपको है । अपनो शरीर, प्रारा, घर, स्त्री, पुत्र वेचि के आपके अर्थ लागे तब वैष्णव सिद्ध 
होय, जो महाराज हम संसारी ग्रहस्थ है, सो हमसों वैष्णव धर्म कहा बने, यह तो बापकी 
कृपा है, दीनि जानि के करत हो ।” गुसाईं जी का हृदय कुम्मनदास की इस दीवता पर भर 
आया और वे उनकी भूरि-भूरि प्रशंसा करने लगे ।* 


वार्ता से ज्ञात होता है कि कुम्मनदास जी बाल्यकाल ही से त्यागी और सत्पप्रिय 

व्यक्ति थे ।* इनके लौकिक जाश्रय के त्याग और निर्लोभता का परिचय अकबर बादशाह 

तथा राजा मानसिंह के भेट के प्रसज्भो से ज्ञात होता है। ये 

कुम्भनदास का स्व- घड़े सन्तोषी जीव थे, जो कुछ अपने परिश्रम से खेती मे उपज 

भाव, चरित्र तथा होती थी, वस उसी पर अपना और अपने कुठुम्व का निर्वाह 

उतकी सम्पादित करते थे। इनका जीवन सादा था, विचार उच्च थे । ये सदेव 

योग्यता :-- पैदल ही चलते थे, सवारी पर नही बैठते थे, यह बात भी वार्ता 

से विदित है ।* राजा मानसिंह को इन्होंने अपने मोदी करील 

भौर बेर के वृक्ष बताये थे जिससे ज्ञात होता है कि इनका हृदय कितना निस्वृह, कितना 

निलिप्त और कितना सन्‍्तोषी था ! इस पर राजा मानसिह ने, इनकी यह उचित ही अश्ता 

की थी--तुम धन्य हो, माया के भक्त तो, मैं सगरी पृथ्वी में फिरभो, सो बहुत देखे परल्तु 
श्री ठाकुर जी के सांचे भक्त तो एक ही तुम देखे [४ 


एक बार कुम्भनदास जी ने अपने घर से श्रीनाथ जी को छाक भेजी, उस छाक के 
वर्रान से इनके सादा, विनम्र जीवन तथा सादा भोजन का परिचय मिलता है--ज्वार की 
महेरी, दही-दूघ, वेकरि की रोटी, और टेटी को साक संघानों ।» यद्यपि कुस्मनदास जी के 


१-अष्टछाप, कांकरोली, पृ० १६३-१६७ तक । 

२--क्ुम्भनदास को बालपमे ते ग्रहासक्ति नाहीं श्र भूठ बोलते नाहीं श्रौर 
पापादिक कम नाहीं करते, सूधे ब्रजवासी की रीति सों रहते ।” 
भ्रष्टछाप, कॉकरोली, पु० १०५ तथा लेखक के पास सुरक्षित, ८४ वैष्णवन 
की वार्ता । 

३--अष्टछाप, कांकरोली, पृ० ११६ तथा पृ० १५०॥। 

४--अ्रष्ट छाप, कांकरो ली, पूृ० १३० । 

५--भ्रष्टछाप काँकरोली; पु० १७३ ॥ 























घर प्र्न्त कह व इन्होंने स्व्य प्राति 67; जा करना; “पक कह ५300 दआल, 
र वद का सदेव सकाच था, प्रत्तु कन्ता इन्होने द्रव्य-प्राति के विचार से भनगवद-आाब्य को 
छोड़ डूअच्य किसी सांसरिक व्यक्ति का जाश्वय ग्रहरा नहा किया | इनकी भक्ति की प्रश्नंसा तो 
स्थान मुख जन न कम >> गोलोक्वास के दाद गो 
गुसाई जी ने अनेक स्थानों पर अपने मुझ से की थी । इनके ग्रोलोक्तवास के बाद गोस्वामों 


३ 5 
६८-०5 ऐसे हु 


+ ०. पु रामदास न्य्+ चौद्दान कं आ, "खो पक पाल ८ - 
जाय रामदास चाहान से कहा-- जा एस भगवद्य अत्तव्राव नये अब पान में भक्तद को 








हक 


तिरोबान भयो | ।* कुस्मनदाद जा के पदा स उनका अनचनन्‍य आर अंगावमाक्त का 














मिलता /-- छावदास (० ० मे मन न अली» कब सी 38“ लिप «अल शमी ० >् आ 
लता हू । श्रवदाद्ध जीने फनी कुस्मनठाद का नाक्त का श्र्तया का ह्‌ े 


से कम्भनदास ० पर 2 बज न रत जज. 3०८ वियय मे होती डे 
स कुम्भचदास जां का काव्य-रचना के विषय मम भा अचंक् बात ज्ञात हाता हू । 
०... 





वार्ता 5 विदित द्लेडतण | ५ झरणागति 2 ० समय कम्ननद्ता को पा ने >> >> 
वाता से विादत हाता हूँ क् शरखणागांत के समय कुम्ननह्स का दुृष्ण हां कुछ-लाला के 
गज] की 2..- «० >> च्यामतण.. वच्क रमाण् कम 75 + 

रस का जनुभव हुआ था । उन्होंने उसी रस में बपने मनन को रमाय्य और इन्दूर्ण* कीर्तन 











हे 2, अं ० अर ० प्रभंसा फिलतीा >्मु 
दूर दूर प्रसिद्ध हो गये थे | ८७ दाता मे इनक काव्य को जा प्रधशता लता है उसका समथन 
इनक उपलब्ध पद के पढ़चे से होता ह । 
वा 5; से कृम्मनदास ले जे कला खदान ह्वो ज्ञ्5 एक बार 
वाताकार कहता हू कि पीछे कुन्भनदास जी की दह बहुत अभक्त हां पइ। एक बार 


















































पुत्र ने कहा--गोद में लेकर आपको जमुनाव्तो गाँव में ले 

अन्त समय और. चलें ।” तब कुम्मनदास दी ने क्या कि अब तो दो चार उड़ी में 
गोलोंकवास॒ देह छूदेगी, इसलिए अव मैं वहीं रहूँगा ।$ राजमोग के दर्शनों के 
उमय कुम्मनठास दी के पुत्र चतुर्भुजदास से ग्ोल्‍्टानी जी को 

नात हुआ कि कुम्भनददास डी स सड्दार्पण छुर॒ड पर अचक्त बैठे हैं। गोस्वारी जी डुम्मनदात 
जी के पास पहुँचे औौर वहाँ पहुँचकर उन्होंने उनसे पूछा,---कुम्मनदास जी तुम्हारा मन 
किस लीला में लगा हैं ।” कम्भनदास जी अश्चक्त थे, उनसे उठा नहीं गया। उन्होंने बह 


पृद गाया- 
यह अब कफ कमल मनन 

>अप्डछाप, कॉकरोली, पु० १७५ ॥ 

२--भक्तनानावली, क्षुवदास, छन्द नं० ६३। 

३- सो कुल्भनदास सगरे कीर्ततव झ्ुयल-त्वरूप-सम्बन्धी किये । सो बबाई पलना, 
वाल-लीला याई नाहों, सो ऐसे कृपापात्र भगवदीय भरे । 
अप्टछाप, कौकरौली, पु० १०६। 

ड-अध्टछाप, कॉकरोली पूृ० १०६ ॥ 

*णअष्टछाप, कौकरोली, पृ० ११७। 

६--अष्टछाप, कौकरोली, पु० १७३ ।॥ 

डर 


२४२ बष्टछ्धाप 


राग सार 


लाल तेरी चितवन चितहि चुरावे | 
तन्द ग्राम वृषभानपुरा बिच मारग चलन न पावे 
हों भरिहों डरिहों नहि काहू ललिता दुगन चलावे 
कुम्भनदास प्रभु गोवर्धतधर धरचो सो क्‍यों व बतावे ।* 


न 


इसको सुनकर गोस्वामी जी ने फिर पूछा--क्रुम्भनदास तुम्हारा अन्तःकरणा कहां 
है १” कुस्मचदास ने फिर गाया-- 
राग केदार 
रसिकनी रस 'में रहत गड़ी । 
कनक वेलि वृषभानु नन्दिनी स्थाम तमाल चढ़ी । 
विहरत श्रीगिरधरन लाल सँग, कोने पाठ चढ़ी । 
कुम्भनदास प्रभु योवद्ध न घर रति रस केलि बढ़ी ।* 


यह गाकर कुम्मतदास ने देह छोड दी । वार्ताकार कहता है कि “कुम्भददास थी 
देह छोड़ि निकुज्ज लीला मे जाय के प्राप्त भये ।”र कुम्ततदास जीने जत्त समय मे भी 
युगल-स्वरूप का ही वर्णत किया और उसी के घ्यान मे प्रारा समर्पण किये | इसके वाद 
चतुर्भूजदास आदि उनके सव वेठों मे उनकी अन्त्येष्टि क्रिया की । 


पीछे कहा गया है कि जिस समय गोवद्धन पर्वत पर श्रीवाथ जी के मुखारवित्द 

का प्राकट्य हुआ था, उस समय कुम्मनदास जी की जादु 

जन्म, शरणागति और वर्ष को थी । श्रीगोवद्ध वनाथ जी के श्राकट्य की वार्ता त्ते 
गोलोकवास की होता है कि श्लीताथ जी के मुखारविन्द का प्राकट्य संवत्‌ १३४ 

तिथियाँ वि० वैचाख बदी ११ वृहस्पतिवार को हुआ । इंस हिाव से 

कुम्भनदास जी का जन्म संवत्‌ लगभग १५२५ वि० सिद्ध होता है। गोवद्ध ननाप जीकी 

वार्ता से ज्ञात होता है कि सस्वत्‌ १५४६ वि० मे श्री वलल्‍लमभाचार्य जी ने श्लीनाथ जी 

को छोटे मन्दिर में पाद वैठाया।" चौरासी वार्ता तथा योवद्धनवाथ जो के प्राकव्य 


१--अश्रष्दछाप, काँकरोली, पृ० १७४ तथा ८४ वैष्णवन की वार्ता, लेखक के पास की । 
२--अपष्दछाप, काँकरसौली, पृ० १७४ तथा ८४ बेण्णदन की वार्ता, लेखक के पास की । 
३--अप्दछाप, काँकरोली, पु० १७४ तथा ८४ देष्णवन की वार्ता, लेखक के पात कई 
४>-गोवद्ध ननाथ जी के प्राकदय की वार्ता, पु० ४। 

५---गोवधंननाथ जी के प्राकदय की वार्ता, पृ० & तथा १३ । 


अष्टछाप : जीवन-च रित्र २४३ 


की वार्ता से ज्ञात होता है कि उसी समय कुम्भवदास जी स्री सहित आचार्य जी 
की शरण आये* इस प्रकार कुम्भनदास जो का शरणागति-काल सम्बत्‌ १५४६ 
वि० है । 


गोस्वामी विट्वलनाथ जी ने प्रथम साम्प्रदायिक छप्पन मोग का उत्सव संवत्‌ १६१५ 
वि० में किया था । इस वात का प्रमाण काँकरौली और नाथद्वार के मन्दिरो मे प्रचलित 
प्रम्प्रा से मिलता है । उस समय तक आठों अष्टछाप भक्त जीवित थे, ऐसी भी किंवदत्ती 
उक्त सम्प्रदाय में प्रसिद्ध है। आठों कवियों के, छप्पन भोग के पद भी, सम्प्रदाय में गाये 
जाते हैं। कुम्भनदास जी ने गोस्वामी विट्वलनाथ जी के सातो बालकों की बचाई गाई है। 
इससे सिद्ध होता है कि कुम्भचदास जी श्री घनर्याम जी के जन्म-समय स० १६२८ वि० तक 
जीवित थे | पीछे कहा गया है कि गोस्वामी विट्ठलनाथ जी मे अपने ब्रज-गोकुल-निवास 
(सं० १६२८ वि०) के वाद ग्रुजरात की दो यात्राएँ वहाँ से की, एक सम्बत्‌ १६३१ वि० 
में और दूसरी संवत्‌ १६३८ वि० में । वार्ता मे, जो कुम्भनदास जी के गोस्वामी विद्ुुलनाथ 
जी के साथ ग्रुजरात जाने और उनके श्रीनाथ जी के प्रति विरह का वर्णन है, * वह सम्बत्‌ 
१६३१ वि० की यात्रा के समय की घटना प्रतीत होती है। इससे सिद्ध है कि कुम्भनदास 
जी सम्वत्‌ १६३१ वि० तक जीवित थे । 


८४ वैष्णवन की वार्ता में लिखा है कि अकवर ने कुम्भनदास को फतहपुर सीक री 
बुलवाया था और वहाँ पहुँचकर उन्होंने देखा था कि दरवार खूब सजा हुआ है और बहुत 
से डेरे पड़े है । इतिहास से विदित है कि फतहपुर सीकरी नगर और राजभवन का निर्माण 
लगभग सच्र्‌ू १५७० ई०४ ( सम्बद्‌ १६२७ वि० ) मे आरम्भ हुआ और सब्‌ १५८० ई० 
तक बनता रहा | फतहपुर सीकरी नगर केवल सच्च्‌ १५८५ ई० तक ही अकबर की 
राजधानी" रहा | इस सन्‌ के बाद अकवर का दरवार इस स्थान पर कभी नही हुआ। 
सत््‌ १५७४५ ई० में धामिक प्रार्थना तथा कृत्यों के लिये वहाँ 'इवादतखाना' बना था। 
इससे हम कह सकते हैं कि अकबर ने कुम्मनदास जी को सत्‌ १५७० ई० से सन्‌ १५८५ 
ईं० तक के किसी समय में बुलाया होगा । अकबर की जीवनी से, जैसा कि सूरदास के 
जीवन-भाग में कहा जा चुका है, विदित होता है कि उसकी मुसलमान धर्म की कट्टर सनो- 





१-अष्टछाप, कॉँक्रोली, पु० १०६। 

२--अ्रष्टदाप, काँकरोली, पु० १३८ | 

३--क्ॉँकरोली का इतिहास, ले० करुठसणि शास्त्री, पृ० ६६ । 
४--अकबरर दी प्रेंट मुधुल, स्मिय, एु० १०५ तथा ४३७ । 

५- भ्रक॒वर दी प्रेट मुगुल, स्मिथ, पृ० ४३७ । 


३४४ अष्टछाप 


वृत्ति छूटकर हिन्दू और अन्य धर्मों के महात्माजों से सिलने और उनके धामिक विचारों को 
सुनने की उदार प्रवृत्ति सन्‌ १५७४१ ई० (सम्बत्‌ १६३१ वि०) से सन्‌ १५८२ ई० ( सम्बत्‌ 
१३३६ वि०) तक रही । इसी बीच मे उसने सन्‌ १५७६" ई० मे लगभग सब धर्मों के 
प्रतिनिधियों की घामिक बहसे फतहपुर सीकरी मे ही सुती | सम्भव है, इन बहसो के सुनने 
के काल में ही उसने कुस्भवदास की भक्ति की प्रशंसा सुनकर उनको राजधानी मे बुलाया हो । 
वाताकार का, जैसा कि ऊपर कहा गया है, कहना है कि उस समय वहाँ बहुत से डेरे पड़े 
हुये थे और दरवार सजा था । इतिहास से यह भी विदित होता है कि अकबर ने सत्‌ १५८१ 
ई० में काबुल से लौटकर अपनी राजधानी फतहपुर सीकरी मे जीत की खुदझी मे उत्सवरे 
मनाया था और उस दरबार में सस्पूर्ण भारतवर्ष के अघीन-सूबेदार ( गवर्नर ) आये थे । 
सम्भव है, जिन डेरो और सजावटो का वर्णन वार्ता मे है वे इसी उत्सव मे बाहर से आनेवाले 
लोगो के ठहरने के लिए हों । इससे हम कुस्मभनदास और अकबर की भेट सत््‌ १५८१ ई० 
अथवा सं० १६३८ मे रख सकते है | उक्त कथन से हम कम-से-क॒म इतना तो अनुमान लगा 
सकते है कि कुम्मनदास जी सत्‌ १५८१ ई० नही तो १५७६ ई० अथवा सस्वत्‌ १६३६ विं० 
तक तो जीवित थे ही । 


८४ वैष्णवन की वार्ता से यह भी ज्ञात होता है कि सूरदास जी की मृत्यु के समय 
कुम्भवददास जी जीवित थे ।४ उक्त वार्ता से यह भी ज्ञात होता है कि परमानन्ददास के 
गोलोकवास से पहले ही कुम्भददास का निधव हो चुका था ॥" लेखक ने पीछे सूरदास का 
गोलोकवास लगभग सं० १६३८ वि० या सस्वत्‌ १६३६ वि० माना है और परमानन्‍्ददास 
जी का गोलोकवास काल सस्वत्‌ १६४० वि० माना है। इसलिये कुम्भतदास जी का गोलोक- 
वास-काल संवत्‌ १६४० वि० से कुछ पहले और उपर्युक्त कंथव के अनुसार सस्वत्‌ १६३८ 
वि० के बाद होना चाहिए | लेखक का अनुमान है कि कुम्मतदास का निधन लगभग सम्वत्‌ 
१६३६ वि० में हुआ | उस समय उनकी आयु लगभग ११४ वर्ष की थी। वल्लभसस्प्राय भे 
यह किवदन्ती भी प्रचलित है कि अष्टसखाओ से कुम्भवदास जी ने बहुत बड़ी, लगभग ११३ 
वर्ष की आयु, पाई थी । 


कृष्णदास भ्रधिकारी क जीवन-चरित्न की रूपरेखा । 
कृष्णदास अधिकारी का जन्म ग्रुजरात मे राजनगर ( अहमदावाद ) राज्य के एक 


१--प्रकवर दी ग्रेट मुगुल, स्मिथ, पृ० ३४८ । 
२--भ्रकबर दी ग्रेट मुगुल, स्सिथ, पु० ४५३ तथा ४४४॥ 
३--क्रैस्न्रिज हिस्ट्री श्राफ इशिडिया, भाग ४, पू० १२८ | 
४--अ्रष्टछाप, काँकरोली, पृु० ५१ 

४-अणष्टछाप, काँकरौली, पृ० ६७। 


अष्टछाप : जीवन-चरित्र २४४ 


चिलोतरा नामक गाँव में हुआ" । अच्य किसी ग्रन्थ में कृष्णदास का गुजराती होता नहीं लिखा 
और न उनके जन्म-स्थान का ही उल्लेख हुआ है । हरिच्तव जी की 
जन्म-स्थान, जाति-कुल भावप्रकाश वाली ८४ वार्ता से ज्ञात होता है कि इृप्सदास 
अधिकारी का जनन कुनवी” पटेल कल में हुआ था।े । कनवी' 
शुद्र जाति है, क्योकि वार्ता मे कई स्थानों पर कृष्णदात को चूद्र कहा गया है 
वललभाचार्य जी तथा गोस्वामी विट्टलनाथ जी ने अपने सस्प्रदाय में सभी जाति के लोगों 
को शरण दी थी । उस समय वल्लभज्नरण ने बाने वाले अनेक नीच जाति के लोगों ने 


लत 


भी अपनी भक्ति और योग्यता से वह स्थान पाया था जो उच्चकुल के द्राह्मयों को भी उस 





नतमस्तक ज्ते दो 
तमस्तक रहत थे । 


कृप्णदास के पिता यद्यपि ज्ूद्र जाति के थे, परन्तु अपने गाँव में इनकी बडी प्रतिप्ठा 

थी। वे उसके मुद्धिया थे।गाँव के हाक्िम होने पर भी वे एक धन-लोलुप व्यक्ति थे 
झभौर बसत्य आचरण से भी धनोपाजन करते थे | जब हृष्णदास 

माता-पिता, कुटुम्व, की जायु वारह-तेरह वर्ष की थी, उस्ती समय उनके गाँव में एक 
गृहस्थी वनजारा आया । उसने चिलोतरा गाँव में १४ हजार उुपये का 
व्यापार किया । जब उन उुपयो को लेकर वह रात्रि को सोया तो 

कृष्णदास के पिता के भेद से चोरों ने उसका सब द्रव्य छुरा लिया जिसमे से १३ हजार 
त्पये कृष्णादास के वाप ने लिये" | कृप्णादास एक सत्यभापी वालक था, उसने भेद खोल 





१-- तो ये कृष्णदास ग्रुजरात में एक चिलोतरा यांव है तहां एक कुनबी के घर 


जन्मे” अप्टछाप, कांकरौली, पृ० ११७ तथा लेखक के पास की हरिराय-कृत, 
भावप्रकाश वाली ८४ वार्ता । 

नोटः-नायद्वार में श्री कृष्ण भएडार में झाचायं जी के समय से ही हिलाव गुजराती 
भाषा में लिखे जाने की अ्व तक परम्परा चली आती है । उक्त भर्॒‌डार के प्रवि- 
कारी जी का कहना है कि गुजराती मे हिसाव लिखने की प्रया दृप्णदास 
अधिकारी ने चलाई थी, क्योंकि वे गुजरात के रहनेवाले थे | इस परम्परागत 
किवदन्ती और रीति से वार्ता के कथन की पुष्दि होती है । 

२-- जा समय छृुप्णदास या कुनदी पटेल घर जन्मे । 
अष्टछाप, कॉँकरोली, पु० १७७, 

३--श्रष्टछाप, काँकरोली, पृ० १६३ | 

४--श्रप्टछाप, कॉकरोली, पु० १७७ । 

२- अपष्ड्छाप, कॉकरोली, पूृ० १७७ तया १७८ । 


२४६ अष्टछाप 


दिया और राजनगर के राजा के सामने पिता के विरुद्ध गवाही दे दी? । इस पर इनके पिता 
मुखिया के पद से हटा दिये गये । वार्ता मे लिखा है कि पिता के असत्य आचरण से इनको घर 
से छोटी अवस्था में ही निकल जाना सडा* । घर से निकल कर कुछ दिन कृष्णदास तीर्थों मे 
पर्यटन करते रहे और फिर श्री वल्लभ्ाचार्य जी की शरण मे आये* । इन्होने भपना विवाह 
नही किया । इसलिए इनके स्ली न थी और न कोई सच्तान । 


कृष्णुदास की शिक्षा इनके बाल्य-काल में चिलोतरा गाँव में ही हुई होगी और वह 

शिक्षा गुजराती भाषा के माध्यम से हुई होगी, क्योकि ये श्रीवाथ जी के सन्दिर के अधिकारी 
होने के बाद वहाँ का हिसाब ग्रुजराती भाषा में ही करते थे। 

शिक्षा साधु-सज्भुति की ओर इनका विशेष घ्याव था । इसलिए लौकिक 

शिक्षा के अतिरिक्त उपदेशात्मक शिक्षा उन्हे बाल्यकाल से साधु- 

महात्माओ के सद्भ से ही मिली | पिता से यह शिक्षा नही मिली, क्योकि वह तो स्वयं एक 
असत्याचरण वाला व्यक्ति था । वार्ता मे लिखा है कि जब ये पाँच वर्ष के थे तभी जहाँ कथा- 
वार्ता होती, वहाँ जाते थे, यद्यपि इनके माता पिता इन्हे बहुत रोकते थे४ । वल्लभसम्प्रदाय मे 
आने के बाद तो इन्होने बहुत योग्यता का सम्पादन कर लिया था। ब्रजभापा के ये इतने बड़े 
परिडत हो गये कि भक्त चाभादास ने इनकी ब्रजभाषा की कविता को निर्दोष और परिडित 
द्वारा आहत लिखा है" । हिसाव-किताब मे ये वहुत कुशल थे | इसलिए श्री वल्लभाचार्य जी 
ते इन्हे मन्दिर का अधिकारी वनाया था। इनकी व्यावहारिक शिक्षा भी वढी-चढ़ी थी। 


82 हे लिखा है कि ग्रोस्वामी विट्वलनाथ जी इनकी व्यावहारिक बुद्धि की प्रशसा किया 
करते थे ।६ 


धन और पद छिन जाने के बाद पिता ने इनसे कहा था;--तु वा जन्म को फकीर 

है तासो तैने हमको ह्‌ फकीर कियो है । अब तेरे मन में कहा है। तू घर ते कहूँ दूर चल्यो 
जा, न तोको देखेंगे, न दुख होयगो०” | यह सुनकर क्ृष्णदास 

वल्लभसम्प्रदाय में प्रवेश पिता को चमस्कार कर वहाँ से चल दिये | उस समय उनकी 
और साम्प्रदायिक आयु तेरह वर्ष की थी ।* उन्होने सोचा कि ब्रज मे होते हुये 
जीवन सब तीर्थों मे जाना चाहिए | कुछ दिन पर्यटव के बाद क्ृष्णदास 





१-अष्टछाप, कॉकरौली, पृ० १७६ । 

२--श्रष्टछाप, कॉकरोली, पृ० १८१ । 

रे--पश्रष्टछाप, कॉकरोली, पु० १८२ ॥ 

४--ह-अश्रष्टछाप, कॉकरोली, पृ० १७७ । 

५४--भक्तमाल, भक्ति-पुधा-स्वाद-तिलक, प्‌ ५८१, छनन्‍्द नं० 5१। 
६-अप्टछाप, कॉकरोली, पृ० १६६ तथा पृ० २४६ ॥ 
७--श्रष्टछाप, कॉकरोली, पृ० १८१। 

प--अपष्टछाप, काँकरोली, पृ० १७७ । 


अष्टछाप $ जीवन-च रित्र २४७ 


मथुरा आये और वहाँ से फिर गोवद्ध न गये । उन्होने सुना था कि गोवद्ध व पर 'दिवदमन! 
का नया भसन्दिर वना है और दो चार दिन से वे उस भन्दिर मे प्रवेश करे गे ।? कृष्णादास 
देवदमन-दर्शन की लालसा से ही गोवद्धत आये थे । कृष्ण॒दास ने गोवद्ध न नाथ के दर्शन 
किये । दर्शन मात्र से उतका मन संगवान्‌ के स्वरूप में जा लगा | उसी समय वे श्री वल्लभा- 
चार्य जी से मिले । रुद्रकुरड पर स्नान करने के वाद उन्होने आचार्य से नाभ” लिया । उसी 
समय वल्लभाचार्य जी ने गोवद्ध ननाथ जी के नये मन्दिर में सेवा का मरडात किया था और 
बद्धाली ब्राह्मणों को सेवा मे रखा था। कृष्णदास की व्यावहारिक तथा कुशाग्र वृद्धि से 
जाचार्यजी बहुत प्रभावित हुये । उन्होंने कृष्णदास को भेटिया का कार्य सौपा | कृष्णदास 
भेट 'उघाने' के लिए परदेश जाते थे और जो भेट आतो उसे श्रीनाथ जी के बद्भाली सेवको 
को लाकर दे देते थे | भेटिया का कार्य उन्होने बडे हित के साथ किया। कुछ समय बाद 
वल्लभाचार्य जी ने श्रीनाथ जी ( गोवद्धत नाथ ) के मन्दिर का अधिकार इन्हे स्ौप दिया ।है 
उस कार्य को भी इन्होने बड़ी योग्यता के साथ किया | कंदाचित्‌ उस समय कृष्णदास गान- 
विद्या और काव्य-रचना मे प्रवीण नहीं थे । इसीलिए आचार्य जी ने उत्तको कीर्तन का कार्य 
नही सौपा । भेटिया-कार्य करने के समय मे उन्होने साम्प्रदायिक सिद्धान्त और सेवा का ज्ञान 
प्रा्त कर लिया और सूरदास जैसे परम-भक्तों के ससर्ग से गान और काव्य की कलाएँ भी 
सीख ली । 


मन्दिर के अधिकार का कार्य करने के साथ-साथ कृष्णदास भगवात्र्‌ की भक्ति भी 
करते थे । उसी भक्ति के आवेश में उन्होने समय-समय पर कृष्ण की लीलाओ का वर्णन 
पदो मे किया। आचार्य जी मे भगवात्त्‌ की तीन प्रकार की सेवाएँ, मनजा, धनजा और तनजा, 
बताई हैं* । उनमे से कृष्णदास ने श्रीवाथ जी की तनजा सेवा अधिक की । कृष्णदास के 
सास्प्रदायिक जीवन से कुछ ऐसी भी घटनाएँ हुई थी, जो एक ओर तो उनके व्यावहारिक 
कोशल, बुद्धिमत्ता, सिद्धान्त की हठता और परोपकारिता का प्रकाशन करती है, दूसरी ओर 
उनके चरित्र और विनम्र भक्ति-भाव की पुनीतता की जोर सकेत करती है । इन घटनाओ मे 
एक, श्रीनाथ जी की सेवा से बद्चाली सेवकों को क्ृष्णादास द्वारा निकाला जाना है। 
बंगालियो के निकालने मे कृष्णदास ने वड़ी चालाकी और कठोर हृदयता से काम लिया था । 
इस घटना से उनकी अधिकोर की उचित क्षमता, कूट्नीतिज्ञता और व्यवहार कौशल अवश्य 





(--अष्ठछाप, कॉकरोली, एृ० १८१। 

२--श्रष्डछ्ाप, कॉकरोली, पृ० १८३ तथा सच्तदास-कृत चौरासी-भक्त-नाममाला 
( अप्रकाशित ) । 
नोद :---'भेंटिया! का श्रथ॑ है वैष्णवों से भेट उघानेवाला ॥ 

३-अष्टछाप, कॉकरोली, पृ० १८६ । 

४--सिद्धान्त-पुक्तावली, श्लोक २, षोडश ग्रव्थ । 


२४८ अष्टछाप॑ 


प्रकट होते हैं, परन्तु साथ ही इस षटचक्र के कारण कृष्णदास एक उच्च कोटि के भक्त के पद॑ 
से कुछ चीचे भी उतर जाते हैं। 


उक्त घटना के बाद विट्वुलनाथ जी ने कृष्णादास को सर्वाधिकार सौप दिया और 
सर्वाधिक/।र का दुशाला उढ़ाते हुए उन्होंने कहा---“क्षष्णदास तुमने वंड़ी सेवा करी है, 
तासो अब सगरो अधिकार श्री गोवद्ध ननाथ जी को तुम ही करो, हम हू चूके तो कहियो, 
जो कोई वात को सद्भोच मत राखियो जो सगरे सेवक टहलुअन के ऊपर तिहरो हुकंम 
और की कहा है ।”* आगे एक स्थान पर वार्ताकार कहता है--और सगरे सेवकन के ऊपर 
कृष्णादास अधिकारी को मुखिया किये, सो जो काम होय से पूछनो । सो श्री ग्रुसाई जी तो 
सेवा-श्ुगार करि जाये और काहू सो कछू कहे नाहो | कोई वात कोई सेवक श्री गुसाई जी 
सो पूछे तव श्री मुसाई जी आप कहे जो कृष्णादास अधिकारी के पास जावो जो हम जाते 
नाही ।”* एक वार आगरे के बाजार मे3 कृष्णदास एक मसुस्धा वेश्या पर मोहित हो गये ।* 
इन्होंने सोचा कि इसे श्री ग्रोवद्ध नचाथ जी के पास ले चले । रात्रि को उन्होंने उस वेश्या को 
अपने ठहरने के स्थान पर १०० रु० देकर बुलाया और उसका रात को गाना सुवा। 
दूसरे दिन उस वेश्या को वे अपने साथ गोवद्धन ले गये । वहाँ श्रीनाथ जी के समक्ष नाचते- 
नाचते वह परलोक को चली गई । वार्ताकार का कहना है कि उसको श्री गोवद्ध न नाथ जी 
ने आप अद्धीकार कर लिया । इस घटना पर श्री हरिराय जी मे भावप्रकाश मे शड्डा 
उठाई है--“क्ृष्णदास जी आचार्य महाप्रश्नु जी का कृपापात्र सेवक जो सदैव ठाकुर जी पर 
मोहित रहनेवाला प्राणी जिनको अप्सरा-देवाज़ना भी तुच्छ मालुम होती हैं, एक वेश्या पर 
क्यों मोहित हो गया ? कृष्णदास तो परम ज्ञानवात्‌ थे ।”" आगे हरिराय जी इस सब्देह 
का समावान करते हुए कहते हैं--“कृष्णादास ने जो किया उसकी देखा-देखी जो करेगा सो 
वहिर्मुख होगा । वास्तव में वह वेश्या एक जापित दैवी जीव थी । प्रभु की प्रेरणा से कृष्णदास 
उस पर मोहित हुये और उन्होंने उसे श्री गोवद्धनघर की सेवा में समर्पित किया 5 इस 
घटना मे क्ृष्णदास का कार्य साम्प्रदायिक हृष्टि से एक परोपकारपूर्ण कार्य कहा गया है, 
परत्तु लोक-दृष्टि से, वेश्या को अपने पास बुलाने के कार्य में, इच्द्रिययोलुपता का भाव 
प्रतीत होता है । 


(--अष्टछाप, कांकरोली, पु० १६७ । 

२-- अष्टछा प, कॉकरोली, पू० २०१: २०२ । 

३--प्रियादास जी ने इस घटना को दिल्‍ली के बाजार में होना लिखा है। 
भक्तमाल, सुधास्वादतिलक, रूपकला, पृ० ५८२ । 

४-- सो भीड़ सरकाय कें वा छोरी को रूप देखे तो तहां गाव सुनके मोहित होय 
गये ।” अ्रष्टछाप, कॉकरोली, पु० २०६। 

४--अ्रष्टछाप, काँकरोली, पृ० २०६। 

६--अष्टछाप, कॉकरोली, पु० २०१: १०। 
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कृष्णदास की एक क्षत्राणी गद्भाबाई से बहुत मित्रता थी | वातकार का कहना है-- 
“कृष्णदास के सद्भ ते गद्ा क्षत्राणी को मन अलौकिक भयो ।?? एक बार भोग की सामग्री 
पर गड्भाबाई की दृष्टि पड़ गईं; उससे श्री नाथ जी के लिए ग्रुसाई जी को भोग की सामग्री 
दुबारा बसवाती पडी । इससे अनुमान होता है कि ग्रद्भावाई को ग्रुसाई जी अच्छी दृष्टि से 
नही देखते थे | इस पर क्ृष्णादास ने श्री ग्रुसाई जी पर एक व्यज्भ वाक्य कहा । किसी 
वैष्णव ने गुसाई जी से कहा--महाराज आज प्रसाद वहुत वढ़िया वना है। ऋृष्णदास ने 
कहा--“जो आपुही करत हारे आपु ही आरोगन हारे, सो क्यों व स्वाद होय |” इस पर 
गोस्वामी जी ने गद्भावाई और क्ृष्णदास के सम्बन्ध पर व्यज्जकसते हुए कहा--“जो तिहारो 
ही कियो भोग भोगत हैं ।” रे हरिराय जी ने वार्ता के इस स्थल पर टिप्पणी दी है--“सो 
यह कहि के दोऊ वात जताये, जो ग्रद्भावाई क्षत्राणी सो प्रीति करि वाक़ो बैठारि 
राखे, सो वाकी राजभोग की सामग्री पै दृष्टि परी सो यहू तिहारो कार्य है और तुमने लीला 
मे श्री स्वामिनी जी सो श्राप दिवायो सो तिहारो कार्य है सो तिहारे ही किये भोग भोगत 
हैं ।”४ गोस्वामी जी की यह वात कृष्णदास के मन में छुभ गई । 


कृष्णदास के गद्भाबाई से प्रेम करने मे किसी अलौकिक पूर्व कथा का सहारा डाल 
कर उस प्रेम को पवित्र रूप दिया जा सकता है । परन्तु जब पाठक गरुसाईं जी के व्यद्धू वाक्य 
पर हरिराय जी की टीका पढ़ता है--“'सो प्रीति करि वाको वैठारि राखे,” तो उसे कृष्णदास 
के चरित्र पर सन्देह होने लगता है।इस घटना के फलस्वरूप एक और घटता भी हुई । 
कृष्णादास गुसाईं जी के वाक्य से चिढ़ गये । उन्होंने गुसाईं जी से बदला लिया । उन्होंने अपने 
अविकार से मन्दिर मे गुसाईं जी के वडे भाई के पृत्र श्री पुरुषोत्तम जी को सेवा-श्वज्भार का 
अधिकारी वना दिया । गोस्वामी विट्ठलनाथ जी परासौली में रहकर श्रीनाथ जी के 
बियोग मे दिन विताने लगे।” इस प्रकार छै महीने व्यतीव हो गये। इसी समय 
वीरवल गोकुल आये । उन्होने ग्रुसाईं जी के बडे पृत्र श्री गिरिघधर जी से गुसाई जी के 
विपय मे पूछा | ग्िरिधर जी ने गुसाईं जी की सेवा वन्द होने का सम्पूर्ण वृत्तात्त वीरवल 
को कह सुताया । इस पर वीरवल ने कुपित होकर आगरे मे कृष्णादास को वन्दीखाने मे 
डलवा दिया ।*६ जब गोस्वामी विट्ठलनाथ को ज्ञात हुआ कि उनके कारण वीरवल ने 





१--अ्रप्दछाप कॉकरोली, प्‌ ० २१८। 
२--श्रष्वछाप काँकरोली, प्‌ ० २२० ॥ 
३--अ्रष्टछा प कॉकरोली, प्‌ ० २२० । 
४--अष्टछाप काँकरोली, प्‌० २२६। 
श--अप्टछाप कॉकरोली, पू ० २२८। 


६--अश्रष्टद्धाप काँकरोली, प्‌ ० २३३ ॥ 
डर 
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कृष्णदास को बन्दीखाने मे डाल दिया है तो उन्होंवे प्रश किया कि जब तक हृष्णदास 
छूटकर नही आ जायगा तव तक अज्न-जल न करूँगा। बीरबल गुसाई जी का बहुत 
आदर करता था । उसे जब यह बात ज्ञात हुई तब उसने ऋृष्णदास को गुसाई जी की 
कृपालुता और उसकी ( ऋृष्णदास की ) क्षद्वरता का बोध कराकर छोड दिया । इस घटना 
से कृष्णदास के अधिकार-प्रभ्ुुत्तव का मिथ्या अहद्धार प्रकट होता है । इसके वाद फिर 
कृष्णुदास जी गुसाईं जी मे अन्य भक्ति-साव रखने लगे । उन्होने तब ग्रुसाई जी की स्तुति 


और प्रशंसा मे अनेक पद गाये । 


एक और महत्त्वपूर्ण घटना कृष्णादास के जीवन के अच्तकाल की है । किसी वैष्णव 
ते श्रीनाथ जी का कुआँ बनवाने के लिए क्ृष्णादास को ३००२० दिये थे। उन रुपयो मे 
से सौ रुपये कृष्णशदास ने छिपा लिये और दो सौ रुपयो से कुओँ बनवाया । एक दिन ने 
अघूरे कुएँ को देखने गये | वहां उत्तवा पैर फिसल गया और उसी कुएँ में गिर गये।' 
लोगो ने उत्तको तिकालने का प्रयत्न किया, परच्तु उनका शरीर भी लोगों को नहीं मिला । 
वार्ताकार का कहना है कि वे फिर प्रेत बन गये । प्रेतरूप में ही उन्होंने एक दिन गोपीनाथ 
खाल से कहा कि अमुक जगह सौ रुपये गढ़े है । उन्हे लेकर ग्रुसाई जी अधूरे कुएँ को 
बनवा दे तो मेरी प्रेत योनि छूटे | गोस्वामी जी मे ऐसा ही किया और फिर .कृष्णदास का 
उन्होंने श्राद्ध किया । इस प्रसद्भ मे भी कृष्णदास के चरित्र की निर्बलता प्रकट होती है । 


वार्ता से ज्ञात होता है कि कृष्णदास बाल्यकाल से ही एक विरक्त जीव थे । इनकी 
वाल्यकालीन सत्यप्रियता का परिचय राजा के सामने अपने पिता का अपराध प्रकट 
करने में मिलता है । उस समय उन्हे घन-वैभव की लालसा न 
स्वभाव और चरित्र थी । पिता की हाकिमी छूटे पर इन्होंने कहा--“पिता तेने 
ऐसो बुरो कर्म कियो हतो जो येहू लोक जातो और परलीकहू 
विगरतो, जो जीव तो बच्चों | *।* * ****५* जो हाकिमी होती तो और पाप कमावते | '' 
अधिकार-लिप्सा और अहड्भार का जो त्याग इनके आरम्भिक जीवन मे मिलता है वह इनके 
अधिकारी” जीवन मे वही मिलता । कृष्णदास सिद्धान्त के पक्के आदमी थे । एक 
बार भेटिया की हेसियत से ये विदेश गये । द्वारिका से लौटते समय ये मीराँवाई ( हिन्द 
काव्य की प्रसिद्ध कवयित्री और भक्तिती ) के गांव मे उसके घर गये ।* वहाँ अन्य कई 
वेष्णव बैठे थे । कृष्णदास जब चलने लगे तव मीराँबाई ने उनसे ठहरने को कहा और वह 
११ मोहर भेट मे इनको देने लगी । क्ृष्णदास ने मोहरो को फेरते हुये कहा कि हम न तो 
अत्यमार्गीय के यहा ठहरते हैं और न अन्यमार्गीय से भेट लेते हैं। इसी प्रकार एक 
१--अष्टछाप काँकरोली, प्‌ ० २३७ से २३६ तक । 
२--पअश्रष्टछाप कॉँकरोली, प्‌ ० १८१। 
३--श्रष्टछाप कॉँकरोली, प्‌ ० १८४ । 
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वार ये वृन्दावन गये । वहाँ उतको ज्वर आ गया और बड़ी जोर की प्यास लगी। वृन्दावन 
के वैष्णावों ने इनको जल दिया; परत्तु इन्होने अन्यमार्गीय वैष्णवों का जल नही ग्रहण 
किया । एक वैप्णाव मे कहा--यहाँ पुष्टिमार्गीय एक भड्डी तो है। कृष्णदास ते उस भज्जी 
से जल मंगाया; परन्तु अत्यमार्गीय ब्राह्मणों का जल स्वीकार नहीं किया । ” इन दोनों 
प्रसड़ो से कृष्णादास के हृढ़ सिद्धान्त-सेवी होने का भाव प्रकट होता है। साथ हो, यह 
भी प्रकट होता है कि स्वमार्ग मे ये छुआछूत का विचार नही रखते थे । 


पीछे कहा जा चुका है कि वे बड़े व्यवहारकुशल और युक्ति-प्रवीण व्यक्ति थे । 
यद्यपि वाल्यकाल के जीवन से इनके भावी जीवन की पूर्ण विपय-विरक्ति प्रकट होती है, 
प्रन्तु श्रीनाथ जी के मन्दिर के अधिकारवाले जीवन में इनके मन की शशज्भारिक वृत्ति का 
वैषयिक सम्मान, वेश्या के तथा गज्जाबाई के प्रसज्धों से, स्पष्ट भलकने लगता है | कृष्णादास 
की रचताओं से भी इनके सत की रसिकता प्रकट होती है । लेखक ने इनके जितसे पदों 
( लगभग ८०० ) का अध्ययन किया है वे प्रायः सब शज्भार के ही है, जिनमे राधाकृष्ण 
की निवुद्ध-केलि का वर्णन है । अधिकार करते-करते कुछ समय के लिए इसका अहड्भार भी 
प्रबल हो गया था, जिसके कारण गोसाईं विद्ुलनाथ जी श्रीनाथ जी के दर्शनों से लै महीमे 
तक वचित रहे | गोस्वामी जी स्वयं कृष्णादास के इस अहड्डार विकार से भिन्ञ थे | कृष्णदास 
की मृत्यु के वाद जब किसी को अधिकार देने का प्रशव रामदास ने उठाया तब गोसाई जी ने 
कहा---/हम कौन से जीव को कहें, जो कौन से जीव को बिगार करें, सुधारनों तो बहुत 
कठित है और विगारनो तो तत्काल है | तासो श्री गोवर्धनधर को अधिकार हम कौन को 
देय ।”* श्रीनाथ जी के कुर्माँ बतवानेवाले प्रसद्ध से इनके अन्तिम जीवन काल में मन की 
तामसी वृत्ति का भी भान होता है। इनके कुएँ में गिरने का दुःख-समाचार सुनकर गोसाई 
जी के समक्ष एक वैप्णव ने कहा था--“तामसानां अवोगतिः ।” * तामस प्रकृतिवालो की 
अधोगति ही होती है । 


चरित्र के उपर्युक्त अल्प छिद्र होते हुए भी कृष्णादास अधिकारी एक महात्त्‌ कवि और 
श्रीनाथ जी के अन्य सेवक थे । कृष्ण की कुझ्न-लीला के इनके पद भाव और भाषा, दोनों 
हृष्टियो से उत्कृष्ट हैं। कृष्णदास के अधिकार की जिस योग्यता का पीछे उल्लेख हुआ है 
उसकी तथा उनके काव्य की सराहना गोस्वामी श्रीविद्वलननाथ जी स्वय अपने श्रीमुख से किया 
करते ये । क्ृष्णदास की यृत्यु के बाद आचार्य जी ने वैष्णवों से कहा---कृप्णदास रासादिक 
कतिन ऐसे किये सो कोई दूसरे सो न होय और श्री आचार्य जी के सेवक होय के सेवा हू 





पै-अधष्ठछाप, काँकरोली, पु० २३६ । 
२--अ्रष्टछाप, कॉकरोली, पृ० २४० । 
र--अष्टछाप, काँकरौली, पृ० २३६। 


र्र२ अष्टछाप 


ऐसी करी जो दूसरे सो व बनेगी और श्रीताथ जी को अधिकार हू ऐसो कियौ जो दूसरे सो 
न होयगो ।!!* 


वार्ता में कई स्थानों पर इनकी रचना के विषय से लिखा है कि इन्होंगे बहुत कीतेन 
गाये और ये नित्य नये पद बनाकर श्री गोवर्द्धनताथ जी को सुनाते थे ।* कृष्णादास के अधि- 
कार सेवा और काव्य की प्रशंसा भक्त नाभादास जी ने भी मुक्त-करठ से इन शब्दों मे की 
है--श्री वललभ-ग्रुरु-दत्त भजव-सागर, ग्रुत-आगर, कवित नोख निर्दोष नाथ-सेवा मे 
नागर [”* पुष्टिमार्गीय सिद्धान्त-पक्ष के ये इतने ज्ञाता थे कि बहुत से वैष्णव इवसे मार्ग 
की रीति पूछने आते थे | एक बार कुम्भवदास जी कुछ वैष्णवों को साथ लेकर इनके पास 
गये और कहा,---“कृष्णदास, जो सगरे वैष्णवन को मन पुष्टिमारण की रीति सुनिवे को 
है, सो कहा कहिये, कहा सुमिरत करिये । सो ऐसे पुष्टिमारग को अनुभव होय सो कृपा करिके 
सुनावो ।””४ क्ृष्णदास ते विचद्न साव से उत्तर दिया--करुम्भवदास जी, तुम बड़े हो, तिहारे 
आगे मैं कहा कहूँ तुम सो कछू छाची नाही है ।” फिर कुम्भन॒दास के आग्रह से कृष्णदास ने 
निम्मलिखित दो कीर्तन गाये और उनसे सब वेष्णवों का सन्देह दूर कर दिया ।--कष्ण श्री 
कृष्णशरणं मम उच्चरे” तथा कृष्ण सन माँहि गति जानिये ।!* क्ृष्णदास एक सुन्दर व्यक्ति 
थे। वार्ता मे एक स्थान पर लिखा है कि कृष्णादास की आकृति बड़ी तेजस्विनी थी ।* 


१--भण्टछाप, काँकरोली, पृ० २४६। | 
२--- सो क्ृष्सदास नित्य नये पद करिके श्री गोवद्धा तधर को सुनावते ।” 
श्रष्टछाप, कॉँकरोली, पु० २०२॥ 
तथा:--सो या प्रकार बहोत कीर्तन क्ृष्णदास जी ने गाये ।” श्रष्टछाप, कॉफकरो ली, पृ ० २०५। 
३--भक्तमाल, छुन्द ८११ 
४--श्रष्टछाप, काँकरोली, पु० २१६॥। 
५४-अ्रष्टछाप, काँकरोली, पृष्ठ २१६। 


त्तोट :--छष्णदास का अधिकार-कार्य इतना सुव्यवस्थित और मन्दिर के हिंत के लिए 

इतना सुचारु वल्लभसस्प्रदाय में समका जाता रहा है कि ्राज तक क्षीनाथ जी 

के स्थान पर “क्षषण्णदास अधिकारी” के नाम की हो मोहर लगती है शोर 

कृष्णदास के नाम के नीचे काम करनेवाले भ्रधिकारी के हस्ताक्षर रहते हैं। 

कृष्णदास की प्रतिष्ठा के स्मारक-रूप में श्रीनाथ जी के भराडार का नाम भी 
कष्णदास के नाम के पीछे कृष्णभराडार लिखा जाता है। 

६-+इतने ही में कृष्णादास हा किम के पास श्राये, सो कृष्णदास को तेज देखत ही वह 

हाकिम उठिक्रे कृष्णदास सों पुद्धि पास वैठाय के कही जो तुम बड़े हो और 

भी योवद्ध ननाथ जी के श्रधिकारी हो तासों ठुम इन बंज्धालोन को युन्हा 

साफ करो | प्रष्टद्धाप, कॉँकरोली, प्‌ ० १६४ | 
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पीछे कहा गया है कि कृष्णदास की मृत्यु पूछरी के पास कुएँ भें गिरकर हुई।” 
कृष्णदास की जीवती के आधारभूत ग्रन्थों मे उनकी जन्म, वल्लभसमस्प्रदाय से प्रवेश और 
गोलोकवास की तिथियाँ नही मिलती ; परन्तु श्री यदुनाथकृत वल्लभदिग्विजय, ८४ वार्ता के 
कुछ प्रसद्धों, किचदन्तियों तथा कबि के पदों के आधार से उक्त तिथियों का अनुमान लगाया 
जा सकता है। 


हरिराय जी के भावप्रकाशवाली ८४ वार्ता का यह लेख--कि क्ृष्णदास १३ वर्ष की 

भषायु मे घर से निकल गये थेः--पीछे दिया गया है। कुछ दिन के पर्यटन के बाद वे सीधे 
क्षज में आये ओर वहाँ आकर गोवद्ध न पर श्री वल्लभाचार्य जी 

जन्मतिथि तथा शरणा- के शिष्य हो गये | उस समय श्रीताथ जी का नया मन्दिर बना 
गति का समय. था और उसमे श्रीताथ जी का प्रवेश होनेवाला था ।* मन्दिर 
सं० १५५६, मे बनना आरम्भ हुआ ।* कुछ समय बाद पूर्णमल 

खननी ने द्रव्य के अभाव के कारण इस मन्दिर को अपूर्ण ही छोड दिया; परन्तु श्री वल्लभा- 
चार्य जी ने सं० १५६६ वैज्ञाख शुक्ल ३ (बक्षय तृतीया ) के दिन श्रीनाथ जी को नये 
सन्दिर से प्रविष्ट करा दिया । इसलिए क्ृष्णदास इसी सम्बत्‌ १५६६ में अक्षय तृतीया के 
दो-चार दिन पहले आचार्य जी की शरण में गये | वललभ-दिग्विजय से भी इस बात की 
पुष्टि होती है ।४ वललभ-दिग्विजय से यह भी विदित है कि सूरदास को शरण लेने के बाद 
ही, एक-दो दिन के अन्तर से, आचार्य जी ते कृष्णादास को शरण लिया। उस समय, जैसा 
कि ऊपर कहा गया है, कृष्णदास लगभग १३ वर्ष के थे। सम्भव है, पर्यटन मे उन्हे चार-छः 





(--अ्रष्टछाप, काँकरोली, पू ० २३८१ 

२-श्रष्टछाप, काँकरोली, प्‌ ० १८१ । 

२३--गोवद्ध॑ननाथ जी के प्राकट्य की वार्ता, बें० प्र ०, पुू० १६। 

४--वल्लभ-दिग्विजय, भ्रीयदुनाथ के परृ० ५० के कथन के श्राधार से लेखक ने सुर- 
दास की जोवनी में यह सिद्ध किया है कि श्रीताथ जी का नये मन्दिर में प्रवेश 
पहले सं० १५६६ में ही हो गया था। वल्लभ-दिग्विजय में पू० ४६ और ५० 
पर लिखा है कि आचार्य जी ने भ्रपनी स्त्री के द्विरागभन के बाद तथा श्रीगोपी- 
नाथ जी के जन्म (सं० १५६७) से पहले कृष्णदास को शरख में लिया और नये 
मन्दिर सें श्रीनाथ को प्रविष्ट किया। गोवद्धाचनाथ जी के प्राकद्य की वार्ता में 
लिखा है कि भ्रीनाथ जी का नये मन्दिर में पादोत्सव सं० १५७६ में हुआ । 
कॉकरौली के इतिहास, प्‌ ० ४६, पर श्री क्ठमरि शास्त्री जी ने लिखा है कि 
श्रीनाथ जी का पादोत्सव सं० १५७६ में ही हुआ, परन्तु आचाय॑ जी ने श्रीनाथ 
जी का प्रवेश सं० १५६६ में ही कर दिया था तथा कीर्तन आदि सेवा का मएडान 
बाँध दिया था । 


२५४ अष्टछाप 


महीने लगे हो । सं० १५६६ में से १३३ वर्ष निकालने से सं० १५५२ वि० के लगभग का 
समय क्ृष्ण॒दास के जन्म का आता है। 


कृष्णदास जी ने गुसाईं विट्टलनाथ जी के सातों पुत्रों की वधाई गाई हैं। इससे सिद्ध 
होता है कि कृष्णादास जी सातवें पुत्र श्रीघनश्याम जी के जन्म समय, संवत्‌ १६२८, तक 
जीवित थे | इन वधाई के पढों मे से निम्नलिखित पद के लिखे 
अन्त समय जाते समय घनश्याम जी की आयु तीन वर्ष की अवश्य रही 
होगी | इस हिसाव से उनका संवत्‌ १६३१ तक जीवित रहना 

सिद्ध होता है । 


घमार राग गौरी 


श्रीवल्लभ कुल मंडन प्रगटे श्रीविद्वलनाथ , 
जे जन चरन न सेवत तिनके जनम अकाथ । १ 
भक्ति भागवत सेवा निस दिन करत आनन्द , 
मोहन लीला सागर नागर, आनन्द कनन्‍्द।२ 
सदा समीप विराजे श्रीगिरधर गोविन्द , 
मानिनी मोद वढावे निज जन के रवि चन्द।३ 
श्रीबवालकृष्ण मन रंजन खंजन भम्बुज नयन , 
मातिनी मान छुड़ावें बद्धू कटाक्षन सेस ४ 
श्रीवल्लभ जग वल्‍लभ करुणा-निधि रघुनाथ , 
और कहाँ लगि वरनों जग बन्दन यदुनाथ ।५ 
श्रीघनश्याम वाल बल मविचल कैलि कलोल , 
कुखित केश कमल मुख जानों मधुपन के टोल ।६ 
जो यह चरित वबखाने श्रवन सुने मन लाय , 
तिनके भक्ति जु बाढ़े आनन्द द्योस विहाय ॥७ 
श्रवन सुनत सुख उपजत गावत परम हुलास , 
चरण कमल रज पावन वलिहारी क्ृष्णदास |८) 


दो सो बावन वैप्णवन की वार्ता तथा श्रीनाथ द्वार मे प्रचलित परम्परा के आधार से 
ज्ञात होता है कि कृष्णादास अधिकारी की मृत्यु के वाद ग्रुसाई जी ने चाँपा भाई” गुजराती 


१- वसन्त धमार, कीतंन-संग्रह, भाग ३, लल्लू भाई छगनलाल देसाई, १.० १८१ 
२-- गुसाई जी के सेवक चांपा भाई की वार्ता! २५२ वैष्णवन की वार्ता, वेंकटेश्वर 
प्रेस, प्‌ ० ४७३ । 
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को श्रीनाथ जी का अधिकार सौपा । चाँपा भाई अधिकारी बनने से पहले गोस्वामी विट्ठलनाथ 
की प्रदेश-यात्राओं मै भरडारी रहा करते थे । श्रीगुसाई' जी ने गुजरात की कई यात्राएँ की । 
इन यात्राओ से ? एक यात्रा ब्रज से सम्बत्‌ १६३१ मे और दूसरी ब्रज से ही सं० १६३८ मे 
की । चाँपा भाई गोस्वामी जी की सं १६३१ वि० की गुजरात यात्रा में उनके साथ उपस्थित 
थे। यह बात गोस्वामी जी के यात्राओ के वर्णन से ज्ञात होती है । उनकी दूसरी यात्रा मे जो 
उन्होंने सं० १६३८ में की, चाँपा भाई के साथ जाने का उल्लेख नहीं मिलता । अनुमान से वे 
उस समय श्रीनाथ जी के अधिकार के पद पर थे । इसलिए यह कहा जा सकता है कि कृष्ण- 
दास का गोलोकवास सं० १६३१ और सं० १६३८ के बीच में हुआ | दो सौ वावन वार्ता में 
चाँपा:भाई के वृत्तान्त मे लिखा है कि जब चाँपा भाई अधिकारी थे, उस समय गुसाई जी ने 
गुजरात की यात्रा की । शीतकाल था । राजा बीरबल ने गोस्वामी जी को शीतकाल मे विदेश 
जाने से रोका ।* गुसाई जी की यह-यात्रा लेखक के विचार से स० १६३८ विक्रमी की 
गुजरात यात्रा थी । इस समय चाँपा भाई को अधिकार ग्रहण किये हुए साल-दो साल तो हो 
ही गये होगे । इसलिए, अनुमानत! कृष्णादास का निधन सं० १६३२ से सें० १६३८ के बीच 
भें हुमा । 


श्रीहरिराय-कृत भावप्रकाशवाली वार्ता मे इनके लीलात्मक स्वरूप * के बारे में लिखा 
है कि ये दिन की गोचारण लीला मे ऋषपभ सखा और रात्रि की कुझ्जललीला मे ललिता सखी हैं । 


नन्‍्ददास जी क॑ जीवन चरित्र की संक्षिप्त रूपरेखा 


पीछे कहे आधारो के अनुसार नन्ददास के जीवन-चरित्र की संक्षिप्त रूप-रेखा इस 
प्रकार है-- 


नन्‍्ददास का निवास स्थान 'भक्तभाल” में रामपुर ग्राम दिया हुआ है ।४ कवि ने स्वयं 

अपनी रचनाओ मे इसका कही उल्लेख नही किया । दो सौ बावन वैष्णवन की वार्ता” उसे 
पूर्व देश का निवासो बताती है। पाठन की हस्तलिखित अष्टछाप 

जन्म स्थान वार्ता में नन्ददास को रामपुर निवासी लिखा है। भक्तमाल की 
दीकाएँ तथा “भक्त-नामावली” कवि के निवास तथा जन्म-स्थानों 


१- कॉकरोली का इतिहास पु० ६६ । कॉकरोली-इतिहास के लेखक प्रो० कश्ठमरिय 
शाली जी का कहना है कि ये तिथियाँ एक गुर्जर डायरी के श्राधार से निश्चित 
की गई हैं । 

२--२५२ वेष्णवन की वार्ता, बेंकटेश्वर प्रेस, पृ० ४७३ । 

३--श्रष्टछाप वार्ता, कॉँकरोली से प्रकाशित, पु० १७६ 


४--भक्तमाल, भक्ति-सुधास्वाद-तिलक, रूपकला, पु० ६०२ । 


२५६ अष्टछाप 


के विपय में मौन हैं । वार्ता तथा भक्तमाल के माघार से इस विषय मे केवल इत्तना ही कह्य 
जा सकता है कि सन्ददास गोकुल-मथुरा से पूर्व की ओर स्थित रामपुर ग्राम के रहनेवाले ये । 
रामपुर स्थान की ठीक-ठीक स्थिति का पता लेखक चही लगा सका है। सोरो जिला एल 
बाली सामग्री रामपुर की स्थिति सोरों के पास सिद्ध करती है, परन्तु जब तक इस सामग्री 
की प्रामरिकता सन्दिग्ध हैं, वव तक सोरो जिला एटा का रामपुर कवि की जन्ममृमि नही 
कही जा सकती ६ | 


'भक्तमाल' में तन्ददास को सुकुल (शुक्ल आस्पद अथवा उच्च कुल) कुल का व्यक्ति 
बताया गया है | भावसहित दो सौ वावन वार्ता में उन्हें सवौब्या लिखा है ।* मूल गुसाई 
वरित्र” मे नन्‍्ददास को कात्यकुब्ज ब्राह्मणा बताया है, परलच्तु वार्तों' 
इन्हे सनाव्य ब्राह्मण बताती है। मूल ग्रुसाईचरित' का कघन 
ग्राह्म नही है, क्योकि यह ग्रन्थ प्रामारिक नहीं है। वार्ता तथा 
भक्तमाल के आधार से कहा जा सकता है कि तन्ददास का जन्म शुक्ल आस्पद वाले सनाढ्य 
ब्राह्मण कुल में हुआ था। वार्ता में नन्ददास के माता-पिता, वृंश आदि के विपय मे कुछ नही 
धताया गया और न भक्तमाल में ही इस सम्बन्ध मे कोई उल्लेख है । २५२ वार्ता में रामचरित 
मानस के रचयिता तुलसीदास को नन्ददास का भाई कहा गया है | तुलसीदास उतके सगे भाई 
भे अथवा चचेरे यह वात वार्ता मे स्पष्ट नही की गई | नन्‍्ददास और तुलसीदास के भाई होने 
का कथन लेखक की देखी हुई सभी” “२५२ वैष्णवन की वार्ता' तथा अष्टछाप वार्ताओ, भे 


दिया हुआ है । 


जाति-कुल 


वार्ता से विदित है कि नत्ददास के दीक्षागुरु श्री वल्लभाचार्य जी के शिष्य जोर पुत्र, 
श्री गोस्वामी विद्ुललाथ जी थे । नन्ददास की रचनाश्रो के देखने से यह स्पष्ठ हो जाता है 
कि उनका अध्ययन गभीर था, तथा विद्वत्ता के लिए उनका वड़ा सान था। साथ ही यह 
वात भी स्पष्ट हो जाती है कि वे संस्कृत के भी अच्छे विद्वातु थे और उनको हिन्दी भाषा 
से बहुत प्रेम था । उनका सस्कृत का अध्ययन तथा भाषा प्रेम तो इससे स्पष्ट है कि उन्होंने 
दशमस्कन्ध की कथा सस्कृत से भाषा में इसलिए की कि संस्कृत भाषा से अनभिज्ञ व्यक्ति भी 
उसका आनन्द पा सके | संस्कृत भाषा ननन्‍्ददास के समय में साधारण वर्ग के लिए दुरूह हो 
गई थी । नन्‍्ददास का ध्यान इस ओर विशेष रूप से गया, सर्वसाघारण की आवश्यकताओं 
को ध्याव मे रखकर उन्होंने सम्पूर्ण दशम स्कन्ध भाषा मे किया भी, पर ब्राह्मणों के सकुचित 


(-अप्टछाप, कॉक्तरोली, पु० ३२६। 
नोट:--क्ॉकरोलो-विद्याविभाग में स्थित संवत्‌ १६९४७ वि० की “प४ वैष्शावन को वार्ता' 
के साथ लगी गुसाई जी के चार मुख्य सेवंकन की वार्ता में भी नन्‍्ददास और 
तुलसोदास को एक दूसरे का भाई और सनादूय ब्राह्मण लिखा है । 
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विधार तथा स्वार्थपरता से उसका अधिक भाग नप्ट कर दिया गया । वार्ता के इस प्रसद्भ से 
नत्ददास के संस्कृत-ज्ञान और उनको मनोवृत्ति का परिचय अच्छी तरह मिल जाता है। 
'भक्तमाल', भक्तमाल की टीकाएँ, भक्तनामावली” आदि ग्रत्थ नन्‍्ददास के वैराग्य लेने 
और उनके वल्लभ-सम्प्रदाय मे जाने की घटना का कोई उल्लेख नहीं करते । इस प्रसद्ध को 
२५२ वार्ता तथा अप्टसखान” की वार्ताएँ देती हैं। परन्तु वार्ता 
वैराग्य और वल्लभ- का दिया हुआ यह वृत्तात्त काशी से ही आरम्भ होता है। घर 
सम्प्रदाय में प्रवेश छोडकर ननन्‍्ददास काशी केसे और कब पहुँचे, यह सूचना किसी 
सूत्र से नहीं मिलती । महात्मा तुलसीदास के प्रभाव से वे 
रामानन्द सम्प्रदाय के अनुयायी बन ग्रये । कुछ समय वाद एक सद्ध' काणी से 
रणछोर जी के दर्शनो को चला । नन्ददास भी अपने वडे भाई तुलसीदास की आग्रहपूर्वक 
अनुमति पाकर उस 'सद्भ” के साथ चल दिये | वे सीचे मथुरा पहुँचे, वहाँ से वे, अपने साथियों 
को छोड़कर अकेले ही रणछोरजी को चल पडे | चलते-चलते वे द्वारिका का रास्ता भूल गये 
ओर कुरुक्षेत्र के आगे एक सीहनन्द नामक ग्राम में पहुँच गये । वहाँ एक क्षत्री साहूकार रहता 
था । नत्ददासजी उसके घर शिक्षा माँगने गये। उस साध्रकार की स्त्री बड़ी रूपवती थी । 
ननन्‍्ददासजी उस स्त्री पर मोहित हो गये । वे नित्य उस क्षत्राणी के मुख को देखने उसके घर 
जाते । वह क्षत्री गोस्वामी विट्वललाथजी का शिष्य था। लोंकापवाद के भय से वह सक्ुद्र॒म्व 
गोकुल-यात्रा को चल दिया । ननन्‍्ददास भी उस क्षत्री के पीछे-पीछे चल दिये । रास्ते मे यम्ुता 
तट पर आये । पर नाविक से नन्ददास को पार नही उतारा । यह स्थिति नन्‍्ददास के जीवन 
की एक उल्लेखनीय घटना है, क्योकि लौकिक विपय में आसक्त रसिक नन्ददास के 
जीवन का यह अन्तिम परिच्छेद है । यही कवि नन्ददास का सर्वप्रथम परिचय 
मिलता है । 
लौकिक प्रेम में मुग्थ नन्ददास ने यमुना के किनारे बैठकर यमुना-स्तुति के पद गाये । 
ये पद वल्लभसम्प्रदाय मे जाने से पहले ही उनके, उच्चकोटि के कवि होने का परिचय देंते 
हैं। यमुना-महिमा-वर्णान इस वात का स्पष्ट प्रमाण है कि नत्ददास एक घर्ममीर व्यक्ति थे 
और तत्कालीन कृष्णभक्ति की लहर, जिसने समस्त भारत को आप्लावित कर दिया था, उतके 
हृदय मे पहले ही से घर कर गई थी। रणछोर जी (ह्वरिका जी) के दर्शनों के उत्सुक 
नन्‍्ददास के जीवन की धारमिक गति को उस रूपवती क्षत्राणी ने कुछ समय के लिए रुद्ध कर 
दिया था | यमुना के किनारे याये हुये यमुना-स्तुति के पदों से यह स्पप्ट है कि नन्‍्ददास के 
भोह के वन्धन उसी समय टूट गये थे, क्योक्ति यदि ऐसा न होता तो ये पद उस क्षत्राणी का 
सज्ध छूट जाने की विरह-वेदना का वर्णान करते ।॥ इन पदो में रूपासक्ति, कामुकता, कातरता, 
विह्व॒लता, विछोह-दुःख जादि भाव व्यक्त नहीं हैं। उत्तमे तो निराश्ापूर्ण हृदय की बात्मिक 
शान्ति के जाश्नय की खोज है। वास्तव मे ये पद नन्ददास के चरित्र की कसौटी हैं | इनसे स्पष्ट 
हो जाता है कि नन्‍्ददास अपार मोहाग्नि मे जलकर खरे सोने की तरह चमक उठे थे । वियोग- 
ड्र३े 
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जन्य दुःख से वे अधीर नही हुये । कृवि नत्ददास के जीवन के अनुभवों मे यह एक ऐसी घटना 
थी जिसने उतकी कवित्व-श्क्ति को परिपक्व किया, उनके वर्णात को सूक्ष्म और उबकी बन्तह हि 
को तीक्षश बनाया । कवि ने इस रूपवती क्षेत्राणी के दर्शन और चिन्तन मे सौन्दर्य देखा था, 
प्रेम की भावना को आँका था, वासना को तोला था, विरहातुरता समभी थी, सम्मिलव की 
सुखद कल्पना की थी और अच्त मे उसने संसार में लिप्त भनुष्य के हृदय की विकलता को 
समभा था । तभी तो रासपश्चाध्यायी आदि ग्रन्थों मे उनके वर्णाव इतने सजीव और सच्चे बन 
पडे हैं 


उक्त सन्‍्ताप का अब अन्त आ चुका था, क्योकि यमुना के किनारे यमुना-स्तुति करते 
हुये निरुपाय नन्‍्ददास को गोस्वामी विद्वुलवाथ जी ने अपने सेवक द्वारा बुलवा लिया। उनके 
दर्शनो तथा उपदेशो से नन्ददास का मन सांसारिक जाल से छूटकर भगवातन्र कृष्णा के चरणो 
से जा लगा। उन्हे गुरुवन्दता और बालकृष्ण के पद गाने ही में जीवन का सार मिलने लगा। 
कहते है कि घर का मोह एक बार फिर उन्हें ग़हस्थी में खीच ले गया और फिर कुछ साब 
शृहस्थी मे रहकर ये गोकुल आये । इस समय मोह-बन्धन छूट जाने पर विरागी वन्ददात ने 
फिर संसार की ओर दृष्टि नही उठाई | उनकी जीवनी के आधार-हूप ग्रत्थो मे उनके गृहस्थी 
में वापस जाने का कही उल्लेख नही है, परन्तु काँकरौली के कुछ वैष्णव विद्वानों का ऐसा ही 
अनुमान है । नन्‍्ददास ने भी अपने एक पद में श्री विदुुललाथ जी की वच्दना करते हुये कहा 
है--रहो सदा चरनन के आगे” । इससे भी स्पष्ट है कि वे सदा गोस्वामी जी के पास ही रहते 
थे | विरागी नन्‍्ददास अपने मानस-पटल पर सदा ही कृष्ण की लावर्यमयी मूर्ति को रास मे 
थिरकते हुये देखते थे :--- 


मोहन पिय की सुसकनि, ढलकनि मोर मुकठ की । 
सदा वसौ मन मेरे, फरकनि पियरे पटकी।॥ 
रासपश्चाघ्यायी । 


नत्ददास रसिक व्यक्ति थे । उनके परम रसिक? मित्र के सद्भ से भी इस वात की 

पुष्टि होती है । रसिक होने के साथ नन्ददास दृढ़ सद्भूल्पी भी थे, क्योकि वे तुलसीदास के 
मना करने पर भी रणछोर जी के दर्शनों को चल दिये थे । साथ 

स्वभाव और चरित्र ही उनके क्षत्राणी के ऊपर मोहित होने की घटना से भी उनके 
हठी होने का परिचय मिलता है, क्योकि वे वार-वार मता करने 

प्र भी उसे देखने जाते ही रहे । उनका यह हठ केवल बालक का हठ नही था, वे धुन के 
पक्के व्यक्ति थे और अपनी इच्छित वस्तु को पाने का शक्ति भर प्रयत्व करते थे । असफल होने 
पर निराश भी नहीं होते थे । नन्ददास के स्वभाव में चपलता और उतावलापन भी था, क्योकि 
जब वह 'सद्भ', जिसके साथ वे रणछोर जी के दर्शनों को काशी से यये थे, कुछ समय के 
लिए मथुरा मे रुक गया तो इन्हे सन्न न हुआ, अकेले ही चल पडे। नन्ददास सोन्‍्दर्य-प्रेमी 


न्‍ी 


अष्टछाप + जीवन चरित्र २५९ 


भी थे | रणछोर जी की यात्रा में वे पहले तो मथुरा की रचना पर रीभे और फिर क्षत्राणी 
के रूप सौन्दर्य पर | रूपमझ्री की कथा भी उनके सौन्दर्य-प्रेमी होने का प्रमाण देती है | यह 
सब होते हुये भी नन्‍्ददास अवश्य एक धर्मभीरु व्यक्ति थे । उनके मोह की अवस्था में भी किसी 
ऐसी बात का उल्लेख नही मिलता, जिससे मालुम पड़े कि वे सदाचार से डिग गये थे । जैसा 
कि पहले कहा जा चुका है, उनकी यह घर्मभीरुता क्षत्राणी के सद्ध छूटने के वाद गाये हुए 
यमुना-स्तुतिवाले उनके पदों से भी स्पष्ट है । इन सब बातो पर विचार करने के बाद कहा जा 
जा सकता है कि नन्‍्ददास एक सहृदय, सौन्दर्य-प्र मी तथा रसिक व्यक्ति थे इनके चरित्र में 
हृढ़ता थी, परन्तु कुछ चपलता का भी समावेश था और वे धर्मभीरु थे । 


वल्लभसम्प्रदाय मे स्थायी रूप से आने के बाद, उनका जीवन क्ृप्णभक्ति तथा गोकुल 

झौर गोवद्ध न पर स्थित मन्दिरों की क्ृष्ण-मूर्तियों के दर्शन और सेवा में ही वीता | उनकी 

वैराग्य के बाद का जीवनचर्या केवल भगवद्चर्चा तथा पद और छत्द-रचना कर भगवान्‌ 

जीवन तथा मृत्यु के समक्ष उन्हे गाने मे ही थी। इस बीच में ननन्‍्ददास ने अनेक ग्रन्थों 
की रचना की । 





उनके वल्लभ-भक्ति के जीवन मे निम्नलिखित घटनाओं का भी उल्लेख २५२ तथा 
अप्टसखान की वार्ताओं में मिलता है?-+- 


१--तुलसीदास का उनको रामभक्त बनाने का प्रयत्त करना, तथा उनसे मिलने ब्रज 
में आना? | 


२--नव्ददास का अकवर की वैष्णव लौडी से मिलने के लिए उसके डेरे मानसी गड्भा 
पर जाना | 


३-बीरवल का उनसे मिलने आना * । 
४-अकबर का उन्हे बुलानाईँ । 


तुलसीदास का नन्ददास को रामभक्ति की ओर आकर्षित करने का असफल प्रयत्न 
सम्भव है, वल्लभसम्प्रदाय के गौरव को बढ़ाने के लिए साम्प्रदायिक कल्पना हो, परन्तु इतना 
“7-५. 
६-अष्टछाप, काँक्तरो ली, पु० ३४२-३४३ 
२--अष्टछाप, कौकरोली, पु० देडें८ । 
रे-अष्दछाप, काौँकरोली, पु० ३५११ 
४--अध्दछाप, कॉक्रीली, पु० ३४५१ ॥ 





२६० अष्टछाप 


अवदइ्य माना जा सकता है कि तुलसीदास एक बार अपने भाई नन्‍्ददास से ब्रज में मिले थे । 
अकवर के मानसी गद्भा पर डेरा डालने पर सन्ददास उसकी एक वैष्णव लौडी रूपमझ्जरी' 
से मिलने गये । वार्ता” के इस प्रसद्ध में नच्ददास के एक अत्यन्त प्र मी मित्र 'रूपमझरी' के 
होने की सूचता मिलती है । उसी समय राजा बीरबल भी नन्‍्ददास से मिले। बीरबल का इनसे 
मिलने जाना सम्भव हो सकता है, क्योंकि वह एक घर्मनिष्ठ हिन्दू था! वह सन्तो, भक्तों 
तथा कवियों के सत्सज्भु का इच्छुक रहता था और उनका आदर करता था। अकवर का 
इन्हें वुलाना भी सम्भव हो सकता है, क्योकि तावसेन के गाये हुये पद ( “देखो देखो री तागर 
नट नित॑त कालिंदी तट” ) से अकबर ने इन्हे एक भक्तकवि के रूप में ही जाना था। इतिहास 
इस वात का प्रमाणा है कि अकबर कवियो मभौर दूसरे धर्मानुयायियों का भी निष्पक्ष रूप से 
आदर करता था। इसलिए अकबर द्वारा नन्ददास के बुलाये जाने की घटना को असज्भत कहना 
अथवा उसमें कोई शद्भा। करना निराधार प्रतीत होता है । वार्ता में लिखा है कि नन्ददास की 
मृत्यु अकवर के सामने हुई थी। जिस प्रकार से यह प्रसच्भ वार्ता में दिया गया है, 
वह साम्प्रदायिक महत्त्व की दृष्टि से देखा जा सकता है। परन्तु अन्य सब वृत्तान्त छोड कर 
हम इतना ऐतिहासिक तात्पर्य निकाल सकते हैं कि ननन्‍्ददास की मृत्यु अकबर तथा वीरबल 
के जीवनकाल मे ही मानसी गद्भा पर हुई थी । इस बात की किंवदन्ती भी मानसी गज्जा पर 


सुनने मे आती है कि यही नन्‍्ददास का गोलोकवास हुआ था, और वे यही अपनी यशकाया से 
निवास करते हैं ! 


अप्टछयाप वार्ता मे लिखा है शरणागति के बाद गोस्वामी बिट्लुलनाथ जी ने नन्ददास 
को कुछ समय सूरदास के सत्सद्भ मे रबखा। कांकरौली के बैप्णावों से लेखक ने यह भी 
किंवदन्ती सुनी थी कि साहित्य-लहरी की रचना सूरदास ने उसी 
जन्म तथा वललभ- समय नन्‍ददास को मन की एकाग्रता प्राप्त कराने! तथा उनकी विद्त्ता 
सम्प्रदाय में शरणा- के अभिमान को चूर्ण करने के लिए की थी । पीछे कहा जा चुका है 
गति की तिथियाँ कि साहित्य-लहरी की इस पक्तियों में---नंद नन्‍्दनदास हित साहित्य 
लहरी कीन्ह,''-. नन्‍्दनन्दनदास' से तात्पर्य नन्ददास का है । साहित्य 
लहरी की रचना संवत्‌ १६१७ वि० मे हुई थी। इसलिए नतन्ददास की शरणागति का समय 
संवत्‌ १६१६ वि० के लगभग अनुमान किया जा सकता है। इनके साथ यह भी किवदन्ती-रूप 
मे कहा जाता है कि ननन्‍्ददास की लौकिक वृत्ति उन्हे फिर से ग्रहस्थी मे खीच ले गई और फिर 
गोस्वामी विट्वननाथ जी के गोकुल में स्थायी रूप मे निवास करने के वाद लगभग संवत्‌ १६९४ 
को वे फिर गोस्वामी जी की जरण में आये और फिर वे गोवद्धन छोड़ कर कही नही गये । 
२५२ वार्ता मे जो पद--'जयति रुक्मिणी नाथ पद्मावती प्राणपति विश्रकुल छत्र आनदकारी-- 
नन्ददास द्वारा याया हुआ बताया गया है, वह सवत्‌ १६२४ वि० के बाद का है, क्योकि इस 
पद में गोस्त्रामी विद्वुंलनाथ जी की हवितीय पत्नी पद्मावती का उल्लेख है जिसका विवाह लगभग 
संत्रत्‌ १६२३ में हुआ था। 


अप्टछाप : जीवन-चरिच २६१ 


अप्टछाप-वार्ता मे लिखा है कि शरणागति के समय नन्ददास की मानसिक वृत्ति 
लोकिक विपयो की ओर अधिक थी तथा वे तुलसीदास के साथ काशी में रहा करते थे | उस 
समय तक उनका विवाह हुआ था अथवा नही, वार्ता-साहित्य से इस वात की कोई सूचना 
ही मिलती । परन्तु लेखक का अनुमान है कि जैसे तुलसीदास विवाह के कुछ साल वाद री 
के प्रवोधन से वैराग्य लेकर तथा रामानन्दी सम्प्रदाय को अद्भीकार कर काशी में रहते थे, 
उसी प्रकार नन्ददास का भी विवाह हो गया था और वे भी अद्धराग्य से काशी मे तुलसी- 
दास के साथ रहते थे । अनुमान से उस समय उनकी आयु २५ या २६ वर्ष की रही होगी । 
इस प्रकार संवत्‌ १६१६ ( शरणाग्रति समय ) में से २६ वर्ष निकालने प्र इनका जन्म संवत्‌ 
लगभग १५६० वि० आता है। 


नन्‍्ददास की मृत्यु अकबर वादशाह के समक्ष हुई थी, यह वात “२५२ वैष्णवन की 

वार्ता' से विदित है । इतिहास बताता है कि अकवर वाद्याह की मृत्यु स० १६६२ मे हुई 

थी । इसलिए नन्‍्ददास की मृत्यु सं० १६६२ से पहले होनी चाहिए । 

गोलोकवास की वार्ता मे यह भी लिखा है कि अकवर वीरवल को साथ लेकर ब्रज 

तिथि गया था और ब्रज में अपने आने की सूचना वीरबल के द्वारा ही 

नन्‍्ददास के पास भिजवाई थी । इससे ज्ञात होता है कि नन्ददास की मृत्यु बीरबल के जीवन- 

काल ही मे हुईं घी | वीरवल की मृत्यु * स० १६४३ मे काइमीर की लडाई मे हुई थी। 
इसलिए नत्ददास की मृत्यु का समय संवत्‌ १६४३ से पहले होना चाहिए । 


उन हस्तलिखित “२५२ वार्ताओ' में जिसका पीछे हवाला दिया जा छुका हैं, 03 
अपाई जी के मुख्य लेवक तिनकी वार्ता” नामक ग्रस्थ मे नन्‍्ददास जी की वार्ता के हे 
“पे में, इनकी मृत्यु केसे हुई, इसका वर्खान है । यही प्रसद्ध वेकटेश्वर प्रेस से छपी वार्ता 
+ र्पमज्जरी की वार्ता मे है। उपयुक्त हस्तलिखित वार्ता में लिखा है कि नन्‍्ददात आर 
स्पमज्धरी की मृत्यु का समाचार वैष्णवो ने गोस्वामी विदुलनाथ जी को सुनाया, किन्हनि 
नेन्ददास की भूरि-भूरि प्रणंसा की | इससे विदित होता है कि नन्‍्ददास की मृत्यु गोलाऊ, 
विहुलनाथ जी के सामने हुई थी । गोस्वामी विट्वलनाथ जी का गोलोकवास सं० (१६४रे है 
हुआ। इसलिए नन्‍्ददास की मृत्यु सं० १६४२ से पहले ही हुई होगी । पीछे सूरदास की 
जीवन-तिथियों के विवेचन के अन्तर्गत कहा जा छुका है कि जकवर की घामिक जिज्ञासा 





ऐै-- कैस्ब्रिज हिस्द्ी ्राफू इसिडिया भाग ४ पृ० १३५, वीरवल की मृत्यु, सन्‌ १५५६ 
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र६२ बष्टछाप 


तथा उदारवृत्ति दीव-इलाही मत के चलासे के ठीक पूर्व समय में बहुत प्रबल थी, उसी समय 
वह हिन्दू देवस्थानो मे अधिक जाता था, संत और भक्तो से मिलता था तथा उनके प्रवचनों 
को उत्सुकता के साथ सुतता था। यह समय इतिहासकारों ने सन १५८२ ई० के पूर्व दो 
तीन साल पहले का बताया है । लेखक का अनुमात है कि अकबर इसी समय के लगभग 
मानसी गड्ा तथा गोवद्धन पर गया था । उस समय बीरबल जीवित था और उसके साथ 
था। इसी समय उसने नन्‍्ददास के पद से प्रभावित हो उनसे भेट की थी। इसलिए नब्ददास 
के निधन का संवत्‌ अनुमान से लगभग १६३९ वि० कहा जा सकता है। 


चतुर्भुजदास जी के जीवन की रूपरेखा 


चतुर्भुजदास जी का जन्म-स्थान ब्रज में जमुनावतों गाँव था, " जिसका वर्खान कुम्मस- 

दास जी की वार्ता मे दिया जा चुका है। चतुर्भूज जी अप्दछाप 

जन्मस्थान, जातिकुल के कवि कुस्भवदास जी के पुत्र थे। और उनकी जाति गोरवा 
क्षत्री थी । * 


चतुर्भुजदास अपने पिता के सातवें तथा सबसे छोटे बेटे थे | बाल्यकाल से ही भगव- 

दभक्त होने के कारण माता-पिता का इनके ऊपर विशेष प्रेम था; क्योंकि इनके पिता जी 
स्वयं एक त्यागी भक्त थे। चतुर्भुन दास जी के पाँच वड़े 

माता, पिता, कुटुम्ब, भाइयों की बुद्धि लौकिक व्यवहार में वहुत संलग्न थीं । 
गुहस्थी इसलिए वे पाँचों अपने भक्त भाई चतुर्भजदास और पिता 
कुम्भनदास से अलग रहते थे ।४ इनके एक भाई क्ृष्णादास को श्रीताथ जी की गाय चरति 
समय सिंह ने भार डाला | ये और एक इनकी चचेरी बहन जो ग्रुसाई श्री विद्ल नाथ जी 
की शिष्या थी, अपने पिता कुम्भनदास जी के साथ रहते थे । वार्ता मे लिखा है कि इनकी 
प्रथम स्त्री का, विवाह के कुछ समय बाद ही, देहान्त हो गया था ।" इसके बाद इ्होंने 
एक विघवा रत्री से विवाह किया ।* वार्ता से यह भी ज्ञात होता है कि इनके राघवदास 
त्ाम का एक पुत्र भी था जो भगवद्भक्त और कवि था ।४ यद्यपि चतुर्भुजदास अपने 





१--अ्रष्दछाप, कॉकरोली, पु० २६० । 
२--पश्रष्टछा प, कॉँकरौली, पु० २६० । 
३-श्रष्टछा प, कॉकरोली, पृ० २६०, भ्रष्टसखान की वार्ता तथा २५२ वार्ता से इस 
कथन की पुष्टि होती है । 
४-अ्रण्टछाप, कॉकरोली, पृ० २६० । 
*--श्रष्टछाप, कॉकरोली, पृ० ३०६। 
इ--अरष्टछाप, कॉकरोली, पु० ३१० | 
७-म्रग्ण्जाप, कॉक्र रौली, पु० ३२४ । 


अष्टछाप : जीवन-चरित १६३ 


पिता की तरह ग्रहस्थ थे, परन्तु उनका ग़रहस्थी मे मोह न था। वे सदेव श्रीनाथ जी की कीर्तव- 
पैवा मे ही रहते थे । 


चतुभु जदासजी की शिक्षा उनके पिता कुम्भनदास तथा श्री गोस्वामी विहुलनाथजी की 
देखरेख मे ही हुईं । गात-विद्या इन्होंने अपने पिता से सीखी थी । काव्य-रचना भी इनके पिता 
की ही देन थी । कुम्भनदासजी इनके वाल्यकाल में ही इनको कृप्ण 
शिक्षा की लीलाओ का रहस्य समभाया करते थे--“ता दिन ते कुम्भनदास 
जी रहस्य-लीला वार्ता चतुभ्ु जदास सो करते ।”” वार्ता से यह 
विदित ही है कि ये श्रीनाथजी के समक्ष कीर्तत किया करते थे और इन्होमे बहुत से पद कृष्ण 
की वाल-लीला,* विनयर, और विरह * के भावों के बनाये । 
वार्ता में लिखा है कि चतुभु जदास के जन्म के बाद जब शुद्धि स्नान हुआ तब उनके 
पिता कुम्भवदासजी वालक चतुभुज को श्री गुसाईं विट्बलनाथजी के पास ले गये और विनती 
की---' भहाराज कृपा करके चतुभु जदास को नाम सुनाइये ......... 
वललभ-सम्प्रदाय में यह सुनि के चतुभुजदास ताही समे किलक के हँसे ।” इसके वाद 
प्रवेश और साम्प्रद[ा- उसी दिन राज-भोग के समय गुसाईजी ने तवजात शिशु को शरण 
५, यिक जीवन मे लिया। उन्होंने कुम्मनदास जी से कहा--“ा पुत्र सो तुमको 
बहुत ही सुख होबगो । सो तुम्हारे मन मे जेसो मचोरथ हतो ताही 
भाँति सो तुम्हारे मनोरथ सिद्ध भये हैं ।”” 
जव चतुभु जदास कुछ वडे हुये तो श्रीनाथजी की गायो को चराने के लिए जाने लगे । 
उनकी शिक्षा उनके पिता और श्रीगुसाई जी के निकट हुई । वार्ता में वालक चतुझ्लु जदास की 
_भारस्मिक काव्य-रचना से सस्वन्ध रखनेवाला एक प्रसझ्भ इस प्रकार दिया हुआ है-- 
(>अ्रष्डछाप, कॉकरोली, पुृ० ३००। 
सा 9» 2. » रेरैेय और ३१६ । 
३-- ऐसे प्रार्थता के चत्रभुजदास ने बहुत कीर्तन करिके सुतक के दिन बितीत किये ।” 
अप्टछाप, कॉकरोली, पु० ३०६ 
४-- 'चत्रभुजदास के मन सें बहुत विरह भयो, तब श्रीगिरिराज के ऊपर बैठि के 
विरह कीतंच करन लागे । अष्टछाप, कॉकरोली, पु० ३१२ । 
“या भाँति सो अत्यन्त विरह के कीत॑न चत्रयुजदास ने किये |” 
अधष्टछाप, कॉकरोली, प्‌ ० ३१३ । 
४--तिा समय सन्दिर से श्रीमोवद्धननाथजी और कुस्भवदासजी रहे | ता समय 
श्रीगुसाईजी चत्रभुजदास को नाम सुताय पाछे तुलसी लेके कुम्भवदास तें कहे, 
जो चतुर्भुजदास को लावो, सो श्री गोवद्धनवाथजी क्ते सम्मुख चत्रभुजदास को 


न्रह्म सम्बन्ध करवायो । पाछे ठुलसी क्री ग्रोवद्ध नवाथजी के चरण कमल पर 
समप । अप्टछाप, कॉकरोली, १० २६५। 
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एक समय कुम्मनदास और चतुभु जदास दोनों जम्रुनावतो गाँव में अपने घर बैठे थे। 
आधी रात्रि का समय था। श्री गोवद्ध ननाथजी के मन्दिर में दीपक जल रहा था। उसका 
प्रकाश भरोखों से निकलकर बाहर दिखाई देता था । उसे देखकर कुम्भनदासजी ने चतुभु जदास 
को सुनाकर एक चरण कविता मे कहा--वह देखो वरत भरोखन दीपक हरि पौढे ऊंची चित्र 
सारी' और इस चरण को कहकर वे चुप हो गये । उसी समय चतुभु जदास मे सहसा दूसरा 
चरण इस प्रकार कहा--सुन्दर वदन निहारन कारन, राखे है बहुत जतन करि प्यारी ।' यह 
सुनकर कुम्भनदास बहुत प्रसन्न हुये ।" इसके बाद चतुभु जदास ने समय-समय पर अनेक 


लीलाओ के पद बनाकर गाये। 


चतुभु जदास के जन्म से पहले कुम्भनदासजी अपने छे पुत्रों की लौकिक वृत्ति देखकर 

कामना किया करते थे कि मेरे कोई भगवद्भक्त सन्‍्तान हो । चतुभु जदास के जन्म से उनकी 

यह कामना पूर्ण हो गई। चतुभभुजदासजी भी अपने पिता की तरह 

स्वभाव और चरित्र आरंभ से त्यागी थे । उन्होने अपचा पहला विवाह लोगो के बहुत 

भाग्रह के वाद किया था । इनकी लोक से अनासक्ति और भगवात्र्‌ के 

साथ आसक्ति का भाव वार्ता के इन शब्दों से प्रकट होता है-- तब श्रीगोवद्ध ननाथजी ने 

चत्रभुजदास सो कह्मो, जो चत्रभुजदास तू व्याह करि, तव चन्रभ्ुुजदास ने कही, जो महाराज 

मैं यह सुख छोंडि के आपदा में क्यो पड", तव श्रीगोवद्ध'ननाथजी ने फिर आज्ञा करी जो वेगि 
ब्याह करि ।”रे 


चतुभु जदासजी श्रीनाथजी के मन्दिर को छोडकर अन्यत्न नहीं जाते थे ।* इससे 
विदित होता है कि ये एकान्तप्रिय व्यक्ति ये । एक बार गोस्वामी विद्वुलनाथजी भ्रुजरात- 
यात्रा को गये*, उस समय गुसाईजी के बडे पुत्र गिरघरजी श्रीताथजी के स्वरूप को 
मथुरा ले गये | जितने दिन श्रीगोवद्ध ननाथ ( श्रीनाथजी ) मथुरा रहे उतने दिन गोवद्ध न 


मम ने अपने दिवस बहुत विरह मे काटे | उस समय इन्होने बहुत से विरह के पद 
। 


'अष्ट्सखान की वार्ता” मे लिखा है कि जब श्री विट्वलवाथ जी ने श्री गिरिराज की 





र--अभ्रष्टछाप, काँकरो ली, प्‌ू० ३००। 

२--- ५५ 7१ 3 २०८। 

रे-- ता दिन ते चन्नभुजदास श्लीगिरिराजजी को तलेटी छांड़ि के कहें म॒ जाते । 
चतुभुंजदास की वार्ता, अ्ष्टछाप, कांकरोली, प्‌० ३२० । 


४--अप्टछाप, कॉकरोली, पू० ३१८, ३१३। 
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कन्दरा मे प्रवेश कर नित्यलीला में प्रवेश किया, उस समय चतुर्भुजदास अपने गाँव से इस 

समाचार को सुन कर गिरिराज पर आये और कर्दरा के आगे 

गोलोकवास । गिर कर महाविलाप करने लगे और कहने लगे--महाराज 

पधारत समय मोको आपके दरशन हू न भये और मै आप विना 

या पृथ्वी ऊपर कोन को देखूँगों ताते अब या पृथ्वी ऊपर मोको सत्ति राखो | मोहु को आप 

के चरणारविन्द के पास निकट ही राखो, मोह कू वुलाय लीजे? ।” उसके बाद उन्होने उस 

विरह मे निम्नलिखित दो पद गाये जिनका उल्लेख कवि द्वारा दिये हुये आत्मचारित्रिक वृत्तान्त 
मे किया जा चुका है :-- 


“फिर ब्रज बसहु श्री विट्ठलेश” 
तथा 
“बिट्वल सो प्रभु भये न ह्व॑ है।' 
इसी प्रकार के विरह के कीर्तत करते करते चतुर्भूजदास ने भी अपनो देह 
छोड़ दी१। चतुर्भुणदास के बेटे राघवदास तथा अन्य वैष्णावों ने उनका अग्ति 
संस्कार कियार । 
गोस्वामी विहुलनाथ जी स० १५६७ वि० मे गिरिधर जी के जन्म (प्राकट्य) के 
बाद नन्द महोत्सव करके ब्रज मे आये४। अष्टछाप वार्ता मे लिखा है कि कुम्भनदास जी ने 
चतुर्भुजदास जी के जन्म के बाद 'पिड़र' संस्कार किया और फिर 
जन्मतिथि | छझुद्ध होकर पुत्र चतुर्भुजदास को स्वान कराया और दूसरे दिन 
उन्हें श्री गोस्वामी विद्वलनाथ जी को शरण मे दिया" । श्री 
हारिकाताथ जी के मन्दिर कॉकरौली मे लेखक को ज्ञात हुआ कि वल्लभ-सम्प्रदाय के 
गृहस्थ लोगो मे बालक के जन्म से ४१ वे दिन शुद्धि स्नान हुआ करता है। इस हिसाब से 
कहा जा सकता है कि चतुर्मुजदास अपने जन्म से ४१ वे दिन गोस्वामी जी की शरण मे गये । 
इस तरह इनका जन्म तथा शरणागति संवत्‌ एक ही है जो सम्प्रदाय-कल्पद्रुम के अनुसार 
सं० १५६७ वि० है? । 





१--श्रष्ट्छाप, कांकरोली, प्रृ० ३१२ । 

२--अष्टछाप, कांकरोली, पु० ३२४ ॥ 

रे--अरष्टछाप, कांकरोली, घु० ३२५ 

४--सम्प्रदाय-कल्पद्र्‌ सम पु० ५११॥ 

५--अ्रष्टछाप, कॉकरोली, पु० १९४ 

इविद्वानों को सम्प्रदाय-कल्पद्र स में दिये हुये सम्वत््‌ बहुधा ग्राह्म नहीं है । यहां 
अन्य विश्वस्त प्रमाणों के अभाव में लेखक ने इस ग्रन्थ में दिया हुआ उक्त संवत्त 
ले लिया है। 

३७४ 
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गोलोकदात का समय 'छिे ब्यिपकों के स्वयं लेख से यह नी सिद्ध हैकि उनका 





देहान्त श्री गोस्वामी विदुलनाथ जी के गोलोकवात के बाद हुआ 
था । वष्टछाप वाता से विद्त है कि योस्वामी विटद्वलनाथ के गोलोकवास के तत्काल इन्होंने 


गी छेह छोड़ ही थी । गोस्चानी जी के योलोकृबास की तिधि सं० १६४२ वि० फाल्युण 
इणष्ण ७ दल्लम सम्प्रदाय से भी मानी जाती है। सस्प्रदयय-कल्पद्रुम” में सं० १६४४ वि० 
द्विया है, परन्तु बल्लभ-सस्प्रदायी बनेक प्राचीव प्रमाणों के आधार से सं० १६४२ वि० 
ही गुसाई जी के गोलोकवास की निश्चित तिधि है। इस हिसाव से चतुर्भुजदास जी का 
योलोकवास उयसय ४४ वर्ष को बदस्पा प्राप्त कर सं० १६४२ चि० के फाल्गुण मात मे 
७ था ८ को हुआ | ब्रज में रद छुरुड के ऊपर एक इमली के दृक्ष के नीचे इनका मृत्यु स्थान 








गोविन्द खामी के जीवन-चरित्र की रूपरेखा 


दाता के अनुसार इनका लीलात्मक स्वरूप विशाल सखा सौर विमला सखी है । 





योविल्ड स्वासी क्षा जन्म आँतरी ग्राम में हुआ था * । बाँतरोी ग्राम भरतपुर राज्य कै 
वार्ता ने लिखा है कि गोविन्दस्वामी वल्लभ-सम्प्रदाय में वादे 
पहले महावन भें रहते थे परन्तु; साथ में यह भी लिखा 


से पह: 
जत्सनल्वान हु क्िये पहले आँतरी प्राम में रहते थे । इससे विव्त होता हैं 


विस कल 
कि इसका जनन्‍्न-स्थाव बाँतरी ग्रान ही था । 





सी याँच सै ७ अं ज्ड सहावन प्् फिर चल्ल भः स्प्रदाय ०] ठाने के 
बाँचरी याँव से लाकर ये छुछ दिच महावन रहे, फिर -सम्प्रदाय में जाने के 








द्राकदल 3५ नोऊल ग्ट्ल्न्ज्जा और महांदनो ्ू प्र ः जक के जब 
वाद ये योहठुल गौर महादवों के टीलो पर बैठकर कीत॑न किया करते थे (* बाद को ज 


-अष्डद्धाप, छाँक्तरोली, पु० १० १श४। 
२--क्षण्दछाप, क्रॉंकरोली एू० १० २६१ । 
३-- सो दे प्रधन आँतरी प्रान में रहते” अप्दछाप कॉँकरीली, पृ* २६४। 
एक आंदरो' गाँद र्वालिवर स्टेट की भिउझड तहचोल में भी हे ! 
ड-ा प्रिय मुत्ताईजी के पेदक्त गोविन्दस्दामी, सनोंढ़िया द्राह्यणा, अप्दष्याप में जिनके 
द गाइयथत हर। सहादन सर रह्द दिनकी दाता 
अप्टमयान की दार्ता दथा अधप्दछाप ट टिकट ली, (० ३६४ 
श्जअप्डछाप डा« दर्मा, प्ृ० १२१ सपा खेखझ के पाप्त की अप्दद्धाप दार्ता । 
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जप 


गोवद्धन चले गये, तव अच्त समय तक वही रहें 
स्थायी निवास-स्थान की कदम-खरडी इनका स्थायी निवास-स्थान है 
गोविन्द स्वामी की कृदम खणडी के नाम से गोवद्ध न पर प्रसिद्ध हैं 


2 


हु स्थान अब भा 


वार्ता से विदित है कि इसका जन्म सनाद्य वाह्मण-कुल 

तथा अन्य किसी भी सूत्र से इनके माता-पिता का नाम ज्ञात नहीं 
जाति-कुल, माता-पिता, ४2 होता है कि वल्लभ-सम्प्रदाब मे आने से पहले यद्यपि 
कटम्ब तथा गहस्वी के मन की वृत्ति भगवान्‌ की भक्ति की ओर लग गई थी 

डर तथा चृहस्था परन्तु ये ये एक ग्रहस्थ । इतके सन्ताव भी थी । इनकी वडी 

वहन कानवाई थी जो इनके साथ गुसाईं जी की सेविका हो गई थी बौर उन्हीं के साथ 
रहती थी । बष्दछाप मे इनकी एक वेटी का भी उल्लेख है ।* एक वार इनकी वेदों आतिला 
से इनके पास आई । वह कुछ दिन इसके पास रही, परत्तु गोविन्दस्वामी उम्रसे बोले नहीं ॥ 
उनकी वहन ने पूछा-- गोविन्ददास ! तू कबहूँ वेटी सो बोलत ही चाही, यहिं ने पूछे जो 
तू कब आई है, सो कहा है (” इस पर गोविन्दस्वामी ते काववाई से कहा, “कन्हीयाँ! मत 


हुआ था )१ वार्ता से 
हाता 


मम 
टेता । वाती से यह 
हा दाता तू यह त्तो 


तो एक है, सो श्री ठाकुरजी मे लगाऊं के घटी में लगाऊँ। इससे ज्ञात होता है कि 
जन ५०. हि... कक ण्य ६०. 
4 ए 


एक वार गृद्ृत्थी छोड़ने के बाद इन्होंने अपने कुद्ुस्व की ओर से पूर्ण वैरान 
लिया था । 
गोविन्दस्वामी क्री आरम्मभिक शिक्षा और उनके बझिक्षा-युरु का उल्लेख किसी 


प्रत्य में उपलब्ध नहीं है । वार्ता से ज्ञात होता हैं कि वल्लभ-सम्प्रदाव में आने से पहले 
ये कवीव्वर थे और पद बनाकर गाया करते थ। साथु-सद्भति 


[2 


शिक्षा या हि लि 
से इनके मन की दृत्ति भक्ति की ओर झुक गई थाँ। बात 
गाँव मे रहते हुए ही उनके उस स्थान पर वहुत से सेवक हो गये ये ।* वार्ता से यह स्पष्ट 
ही है कि सेवक गान-विद्या और काव्य-विद्या सीखने के लिए हुये थे बबवा गोविन्द 





१--“अ्रय की गुसाईजी के सेदक गोविन्दस्वासी सनोढिया बाह्मर अष्डछाप भें 


जिमसें पद गाइयत हैं, महावन में रहते तिनको वार्ता । 
अष्टछाप, कौफरोली, पु० २६४) 


२-नपघ्ह्छाप, क्वॉँक्रीली, पु० श८८ ३ 
३-- “सो गोविन्दस्वासी कवीश्वर हते सो आप पद करते ।” 
अधष्टछाप, कॉकररोली, पृ० २६४ । 
४--“सो पहले गोविन्दस्वामी आंतरी में सेवक करते, सो उहां गोविन्द स्वामी 
क्ृहावबते । आँतरी में इनके लेवक बहुत हते ।॥” 
अष्टसखान की वातों । 


र्धट अष्टछाप 


ल्‍्की 


स्वामी किसी सम्प्रदाय के आचाय वनकर लोगों को दीक्षा देते थे । बनुमान है कि लोग उतके 
पास गान मौर कविता करने की जिक्षा लेने ही बाते थे । उनकी साधुवृत्ति तो थी ही, इसो पे 
उन्हें लोग स्वामी कहने लगे ये । गाव की और कविता करने की विद्या इन्होंने किस गुरु ते 
सीखी, इसका किसी भी सूत्र से पता नहीं चलता। वल्लभ-सम्प्रदाय से आने के वाद तो 
इन्होंने जपने सम्प्रदायी सूरदास जेसे महात्मातरों से तथा श्री गोस्वामी विट्वलनाथजों से ज्ञान 
प्राप्त किया था । 
पीछे वार्ता के आधार से कहा गया है कि वल्लभ-सम्प्रदाय में आाने से पहले 
योविन्दस्वामी का सत भगवान्‌ की भक्ति की ओर झुक गया था। उनके मन की वृत्ति 
का यह आधपव्यात्मिक सोड़ कैसे हुआ, यह वार्ता से विदित नही 
बलल्‍लभ-सम्प्रदाय में है। अनुमाव से कहा जा सकता है कि जीवच की किसी विषम 
प्रवेश और साम्प्रदू- परिस्थिति से ठेस पाकर तथा साधु-महात्माओं के उपदेश से 
बिक जीवन उनकी यह वृत्ति बनी होगी। कुछ समय ग्हस्थाश्षम का भोग 
करने के बाद इसके मन में न्रज-घास में निवास करने का विचार 
लाया । घर छोडकर ये द्रज आग्रे और महावत में रहने लगे । वहाँ रहकर ये अपना समय 
पद बनाने और भगवद्की्तन करने में बिताने लगे | जब कुछ वैष्णव गोविन्दस्वामी 
के पद सीखकर गोकुल मे श्री गोसाई विट्वलनाथजी के समक्ष गाते तो ये बहुत प्रसन्न 
होते ।* उन देष्णवों ने यह वात योविन्दस्वामी से आकर कही। धीरे-घीरे गोविन्दस्वामी का 
मन गोस्वामी विट्रललाथ जी की ओर आक्ुष्ट हो गया और उनसे मिलने की उत्करनग 
जाग्रत हो गई | एक दिन वैष्णाव के साथ वे गोकुल जाये । उस समय गोस्वामी जी 
जमुता पर सन्ध्या-वन्दन कर रहे थे | गोविन्दस्वामी जी को गुसाई जी का यह आचरण 
देख कर वड़ा विस्मय हुआ, कहाँ यह वेदोक्त सब्ध्या-बन्दव का कर्मकाएड और कहाँ 
भगवान्‌ की भक्ति !”* जब गोस्वामी जी से उनका साक्षात्कार हुता और मन्दिर में उन्होंने 
दर्भन किये तव अपनी छा उनके समक्ष प्रकट की | इस पर गोस्वामी जी ने उत्तर दिया-- 
“जो भक्ति नार्च है सो तो फूल रूपी है और कर्ममार्ग काँटारूपी है। सो फूल तो रक्षा विना 
फूल न रहे, ताते वेदोक्त कर्म मारग है सो भक्तिरू्पी फूलन को काँटेन की वाड़ है। तति कर्म 
भार्ग की वाड विना भक्ति रूपी फूल को जतन न होय ।” रे कर्म और भक्ति के योग का उपदेश 
नुन कर गोविन्दस्वाभी का मन बहुत प्रसन्न हुमा। इसके वाद गोविन्दस्वामी ने शरणागति की 
प्रार्थना की और गोस्वामी जी ने उन्हे शरण मे ले लिया। योविन्द स्वामी अब स्वामी” से 
दित्तन! बन गये । 
कुछ समय महावव भे निवास करने के वाद ग्रोविन्ददास गोकुल में ही आ गये बौर 
६--अष्दछाप, काँकरोली, पु० २६४ । 
२--अप्द छाप, कॉँकरोली, पूृ० २६६। 
३--अ्रप्दछाप, काँकरीली, पु० २६७ । 
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वहाँ रह कुर भगवद्भक्ति और श्री भुसाई' जी के व्याख्यानों से श्रीमद्भागवत का ज्ञान श्रात 
करने लगे । गोविन्द स्वामी जी की यमुना में परम भक्ति थी; परन्तु वे कभी यमुना में स्नान 
नही करते थे।१ इनका विचार था कि अपनी पापी देह को पवित्र यमुना से कैसे स्पर्श कराऊँ । 
वललभ-सस्प्रदाय मे आने से पहले आँतरी ग्राम मे जो लोग इनके शिष्य हो गये ये वे भी 
गोविन्दस्वामी के प्रभाव से गोकुल मे आकर गोस्वामी विट्ठलनाथ जी के शिष्य हो गये । इस 
विषय में वार्ता में एक वड़ी रोचक कथा दी है ।* एक समय गोविव्दस्वामी के कुछ शिष्य 
आँतरी गाँव से उनकी खोज में गोकुल आये । जब वे पूछते-पूछते गोविच्दस्वामी के घर पहुँचे 
तो उन्हें उनकी बहन कानबाई से ज्ञात हुआ कि वे स्ताव करने गये है । शिष्यगण यजोदा 
घाट पर आये। वहाँ उन्होंने स्वामी जी को पहचांता नहीं मौर उन्ही से पूछा--गोविन्दस्वामी 
कहाँ है ? गोविन्दस्वामी ने उन्हें पहिचान लिया था; परन्तु अपने को गुप्त रखते हुये उत्तरदिया 
कि गोविन्दस्वामी तो मर गये और उत्हें मरे बहुत दिन हो गये। यह उत्तर पाकर चे 
सब आइचर्य में पडे और गोविन्दस्वामी के घर फिर गये | इतने में ही गोविन्द स्वामी 
भी घर पहुँच गये । जब उन शिष्यों ते उन्हें पहचाना तव उनसे पूछा कि आपने यह क्‍यों 
कहा कि गोविन्दस्वामी तो मर गये । गोविन्द स्वामी ने उत्तर दिया कि गोविन्द 
स्वामी तो जब हम नहीं हैं, अब तो हम गोविन्ददास हैं, 'स्वामीपता! वहुत दिन का 
छुट गया | उसके वाद उन सव शिष्यो ने भी श्री गोस्वामी विट्ठलनाथ जी की शरण 
लेली। 

गोकल में कुछ समय रहने के वाद भोविन्दस्वामी श्रीनाथ जी की सेवा में गोवद्ध न 
चले गये और फिर मरखपर्यन्त वही रहे | वहाँ रह कर भी उन्होंवे अनेक “पदों की रचना 
की । श्रीनाथ जी के मन्दिर मे इनको भी कीर्तत की सेवा दी गई थी! अपने बनाये पदों 
को वे अपने इप्ट श्रीनाथ जी के समक्ष गाया करते थे । गोविस्दस्वामी की सखा-भाव की 
भक्ति तथा श्रीनाथ जी के साथ उनके सानुभाव के कई प्रसद्ध * वार्ता मे दिये हुये हैं जिनमे 
से कुछ का उल्लेख प्रियादास जी ने मी भक्तमाल की टोका मे किया हैं।* 


नाभादास जी ने लिखा है कि गोवित्दस्वामी उदार प्रकृति के व्यक्ति ये ।/ इनके मन 
की हड़ वैरास्यवृत्ति का परिचय इनकी वेटी के भोकुल आगमन पर उत्तके प्रति उदासीन 





१--अप्दछाप , कांकरोली, पू २६६॥ 
२--श्रष्ठछाप , कांक्ररौली पृ० २६८॥। 
३--अष्ट छाप, कांकनौलो, पृष्ठ २७४, दार्ता प्रसद्ध ६।॥ 

अष्डछाप, क्वॉकनौली, पु० रे७५, वार्ता प्रन्‍द्ध ७ । 

अप्टछाप, क्ॉँकरौली, पृ० २८१, वार्ता प्रसद्धा १०। 
४--भक्तमाल, भक्तिसुधास्वादतिलक, रूपकला, पृ० ६४८, ६४६ । 
५--भक्तमाल, साभादास, छनन्‍्द्र न॑० १०३ | 


२७० अष्टछाप 


भाव के प्रसज्ध से चलता है, जब इन्होंने अपनी बहन से कहा था 
स्वभाव, चरित्र तथा किजो कन्‍हीयाँ | मन तो एक है, सो श्री ठाक््र जी में लगाऊँ 
अजित योग्यता कं वेंटी मे लगाऊँ।'" वार्ता से पता चलता «है कि भक्ति पक्ष में 
गोविन्दस्वामी में दैनल्य भाव न था। वे श्रीनाथ जी की सखा- 
भाव से भक्ति करते थे ।* इनकी प्रकृति कुछ विनोदशीला भी थी। जब आँतरी गाँव के 
शिष्य इससे मिलने आये तब इन्होने उनसे गोविन्दस्वामी तो मरि गये,' कह कर अ्रम में 
डाल दिया था | वार्ता का यह प्रसद्ध पीछे दिया जा छुका है। इनकी अनन्य सखा-भाव 
की भक्ति प्रकट करते हुये वार्ताकार मे इनकी विनोदशीला अल्हड प्रकृति का कई प्रसद्ध मे 
उल्लेख किया है । एक बार इन्होंने श्रीवाथ जो के कड्डूड़ी मारी | गोस्वामी जी के हटकने 
पर इन्होंने उतसे कहा--- महाराज ! आपनो सो पूत, परायो ढठीगर, मोकों इनने तीन 
काँकरी मारी हैं ।” ३ और एक समय वसच्त के दिनों में गोविन्दस्वामी मन्दिर के मण्करोठा 
मे खडे ध्यान-मग्त कीर्तन करते थे । उन्होंने एक नई धमार बनाकर गाई। जब तीन 
तुक गा चुके तव चुप हो गये । गोस्वामी जी ने पूछा,-- गोविन्ददास धमार क्यों नहीं 
गाते ? उन्होंने उत्तर दियरा,--“महाराज | घमार तो साजि गाई अरु मत अरुकाय गयो, 
सो वह तो भाजि गये ताते ख्याल उतनो ही रह्यो ॥”४ यद्यपि इस प्रसक्ण से गोविल्ददास 
की मानसिक भक्ति की अनुभूति का परिचय मिलता है, परच्तु जिस ढज्ज से “महाराज ! 
धमारि तो भाजि गई” कहकर उन्होंने गुसाई जी को उत्तर दिया उससे उवकी विनोद- 
शीला प्रकृति का भी परिचय मिलता है। इसी प्रकार के ओर प्रसद्ध वार्ता में आते 
है । गोविन्दस्वामी पाग बहुत अच्छी बाँधते थे। अपनी कई टुकड़ों मे फटी हुईं पाग 
को ये ऐसी युक्ति से -बाँचते थे क्रि उसके फठे होने का किसी को अतुमान भी नहीं 
था । एक वार एक ब्रजवासी ने उनकी पाग के पेच सुन्दर देखकर उसको उनके सिर से 
उतार लिया और लेकर चलने लगा । भोविन्दस्वामी ने अपनी हँसोड़ प्रकृति का परिचय 
देते हुए कहा--'सारे, सोलह टूक हैं, समारि लीजो, हो सकारे तेरे घर भाब के ले 
जाऊँगो ।” यह सुनकर वह ब्रजवासी वहुत लज्जित हुआ और उसने पाग -वापिस 
दे दी ।+ 
गोविन्दस्वामी भक्त और उच्च कोटि के कबि होने के साथ एक सिद्ध संगीतकार (गवैये) 





₹--श्रष्दछाप, कॉकरोली, पु० रृ८घ८ 
२--श्रष्टछा प, कॉकरोली, पृष्ठ २७३। 
नोट :--कवि ने गोचारण तथा कुझ्जलीला के हो पद श्रधिक संख्या में लिखे हें । विरह, 
प्रार्थवा के पद इन्होंने नहीं लिखे । 
३--अश्रष्ड छाप, काँकरोली, पु० २७५ 
४--अ्रष्टछाप, कॉकरोली, पु २७६:२७७ ॥ 
४-अभ्रष्टखा प, कॉकरोली, पूृ० २८६ । 
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भी थे। गान-विद्या में ये इतने निपुणा थे कि वल्लभसम्प्रदाय मे आने के पहले हो इनके अवेक 
शिष्य हो गये थे, जिन्होने इन्हे स्वामी” की पदवी से विभश्ेषित किया था। वल्लभसम्प्रदाय 
में जाने के बाद तो इनके गान की ख्याति दूर दूर फैल गई थी । अकवर के दरबार के नवरत्नो 
मे से एक रत्न तानसेन' जो पहले स्वामी हरिदास जी का शिष्य था, इनसे गाना सीखने 
भाता था ।” वार्ता मे इनके सहस्नावधि पद लिखने का उल्लेख है और इनकी गान-विद्या की 
कई स्थलों पर वार्ताकार ने प्रशसा की है ।* २५२ वार्ता भें नवगढ़ के राजा आसकरन की 
कथा में भी गोविन्दस्वामी के सहस्नावधि पद लिखने और उनके 'तानसेन को पद! सिखाने का 
उल्लेख है ।* परन्तु गोविन्दस्वामी के २५२ पद वहुत प्रसिद्ध है जिनकी प्रतियाँ वैष्णव घरानों 
से उपलब्ध हैं । २५२ पदो का एक सग्रह लेखक के पास भी हैं। इन २५२ पदो के अतिरिक्त 
इनके और भी पद लेखक के देखने मे आये है। 

गोविन्दस्वामी विद्वान, गायनाचार्य, कंवीश्वर और परमभक्त थे। उत्तका स्वभाव 

निश:ड्डू और निर्भीक था | मोह उवको छू तक न गया था । वे एक गुणाशाली व्यक्ति थे । 
गोविन्दस्वामी के अन्त समय और गोलोकवास का प्रसकछ्भ न तो २५२ वार्ता में दिया 
हुआ है और न अप्टसखान की वार्ता! मे । श्री ग्रिरिधघरलाल जी के १२० वचवामृत! नामक 
ग्रन्थ मे लिखा है कि जव श्री गोस्वामी विट्ठलनाथ जी ने 
अन्त समय और ल्त्ञा में प्रवेश किया तभी गोविन्दस्वामी ने देह सहित गोवद्ध न 

गोलोकवास॒ क# कर्दरा मे प्रवेश किया और नित्य लीला मे पहुँचे । 

'सस्प्रदाय-कल्पद्रुम” मे लिखा है कि सं॑० १५६२ भे गोविन्द स्वामी ग्रोस्वामी विट्नुल- 
नाथजी की शरण मे आये । वार्ता मे लिखा हैं कि शरणागति के समय ये एक कवीश्वर और 
प्रसिद्ध गवैये थे । गान-विद्या सीखने के लिए इसके अनेक शिष्य 
जन्म तथा शरणागति हो गये थे जिसके कारण ये'वामी” कहलाने लगे थे। उस 
की तिथियां समय इनका विवाह भी हो गया था | और सन्तान भी थी । लेखक 





१--२५२ वार्ता में ताचसेन की वार्ता में उल्लेख है कि एक बार तानसेन ने गोविन्द- 
स्वासी के कीर्तन सुनकर अपने गाव को बहुत निम्न कोटि का समझा और 
उन्होंने गोदिन्दस्बासी से गाने सिखाने क्री विनय की। गोविन्दस्वामी ने फिर 
इन्हें गांव विद्या सिखाई । 

२५२ दैप्णवन की वार्ता, बें० प्रे०, पृ० २३७। 

२---“सो गोविन्ददास भैरव राग अलाप्पयो, सो गोविन्ददास को गरो बहोत आादछो 
हतो और आप गावत हू बहोत आदछो हते, सो भैरव राम ऐसो जाम्यो जो कछु 
कहिदे में दाहीं आवे ।” 
भ्रष्टछाप, कॉकरोली, पृ० २८५ | 

३--२५२ बैप्णवन की दार्ता, बें० प्रे०, श्रासकरण राजा, पृ० १६२॥। 
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का अनुमान है? कि कुछ समय ग्रहस्थी का भोग करने के वाद ही इनके चित्त मे सगवदभक्ति- 
प्राप्ति की इच्छा प्रवल हुई होगी । भगवद्-प्राप्ति की प्रेरणा ही इन्हे ब्रज मे लाई और कुछ 
समय तक ये महावन मे रहे | इस समय गोविन्दस्वामी की अवस्था कम-से-कम तोस वर्ष की 
अवश्य रही होगो । इस प्रकार सं० १५६२ वि० में से ३० वर्ष निकालने पर इनका जन्म 
सं० लगभग १५६२ वि० जाता है। 


“श्रीगिरिधरलालजी के १२० वचनामृत' नामक प्रन्थ के आधार से ज्ञात होता है 

कि गोस्वामी विद्वुलनाथजी की सुत्यु का श्ोक-संवाद सुनकर इन्होने भी गोवद्धंत की कच्दरा 

हर से प्रवेश कर देह छोड़ी ।* गोस्वामोजी का निधन सं० १६४२ 

गोलोकवास की तिथि (पुरा कृप्णा ७ बल्लभ-सम्प्रदाय मे वहुमत से निश्चित है । 

इसलिए गोविन्दस्वामी के गोलोकवास की तिथि भी सं० १६४२ फाल्युण कृष्ण ७ 
ही है। 

इनके आत्म-चारित्रिक उल्लेखों मे कहा जा चुका है कि इन्होंने भी गोस्वामीजी के 

सातवें पुत्र की वधाइयाँ गाई हैं, जिनसे इनका सं० १६२८ विक्रमी (श्रीगोस्वामी जी के सातवे 

पुत्र घनह्यामजी को जन्म-तिथि) तक जोवित रहवा सिद्ध होता हैं। ८४ वार्ता में सूरदास की 

वार्ता के अन्तर्गत लिखा है कि सूरदास को मृत्यु के समग्र रामदाय कुम्भवदाल, गोविन्दस्वामी 

चतुर्मज आदि वैष्णाव उपस्थित थे। * सूरदास के निधन का समय पीछे सं० १६३८ से सं० 

१६३६ के वीच का माना गया है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि गोविन्दस्वाम, 


पु 


सं० १६३८ तक अवश्य जीवित थे। श्रीगिरिधरलालनी के ११० वचनामृत” नामकी 
ग्रन्थ से तो गोविच्दस्वामी के गोलोकवास की तिथि स० (१६४२ निरिचित हो 
जाती है । 


वार्ता में इनके लीलात्मक स्वरूप के विपय मे लिखा है कि वे श्रीदामा सखा हैं और 
भामा सखी हैं ।* 


छीतस्वामी के जीवन-चरित् की रूपरेखा । 


वार्ता से विदित होता है कि छीतस्वामी का जन्म-स्थान मथुरा था और वे मधुरा 





१-- लेना 'भक्ति' ; सरः सोम' के कृत युगावि दिन पाय 
छीतस्वामी श्ररु गोविन्द को गिरधर भक्ति बताय । सम्प्रदाय-कल्पद्र मं, पु० ५५॥ 
२--गोत्वामी गिरिघरलालजो के १२० वचनामृत । 
३--श्रष्टदाप, फाँकरोली, पृ० ५१ ॥ 
४--भ्रष्टछाप, फॉाँकरोली, पु० २६४ ॥ 
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ही में रहा करते थे* । वल्लभ-सम्प्रदाय में आने के बाद वे गोवद्धन्न प्र श्रीवाथ जी के 
मन्दिर में कीर्तन करते थे, परन्तु इनका कुद्रस्व मथुरा ही मे 
रहता था । वार्ता से तथा नागरीदास की पद-प्रसद्भ-मालारे 
रचना से ज्ञात होता है कि छीतस्वामी मथुरिया चौवे थेरे। 


वार्ता-साहित्य अधवा अन्य सूच्रों से इनके माता पिता का कोई वृत्तान्त ज्ञात नही 

होता । इनका विवाह हुआ था अथवा नही, इनके कोई सन्‍्तान भी थी अथवा नहीं, इन 
बातो का स्पष्ट समाधान वार्ता ने नहीं किया है। परन्तु वार्ता के 

माता-पिता-कुठुम्ब कुछ प्रसद्भो से यह अनुमान किया जा सकता है कि छीत- 
स्वामी गृहस्थ थे । वार्ता में लिखा हैं कि ये अभ्रकबर के दरबार के रत्न बीरबल के पुरोहित 
थे |४ बल्लभ-सम्प्रदाय मे शरण जाने के बाद एक बार थे बीरबल के पास अपनी 'बरसोड” 
लेने गये, जहाँ से ये बीरबल के एक वाक्य पर रुष्ट होकर बिना 'बरसोडी' लिये चले आये" | 
जब गोस्वामीजी ने यह समाचार सुना तो उन्होने लाहौर के वेष्णवो को छीतस्वामी के बारे 
में लिखा कि यह ब्राह्मण गरीब है, इसकी सेवा अच्छी प्रकार से करना: । छीतस्वामी पत्र 
लेकर लाहौर तो नहीं गये; प्रन्तु पत्र उन वैष्णवों के पास भेज दिया गया और 
प्रत्येक वर्ष सौ रुपये की हुए डी लाहौर के वैष्णावों से छीतस्वामी के पास आने लगी । 
इस बृत्तात्त से अनुमान हो सकता है कि छीतस्वामी विरक्त व्यक्ति न थे। उनके कुद्धम्ब भी 
रहा होगा जिसके पोषण के लिए वे बीरबल के यहां से बरसोडी लाते थे और जिसके 
लिए गोस्वामी ने सौ रुपये सालाना उनको लाहोर से दिलवाये । वार्ता से ज्ञात होता 
है कि शरणागति के बाद छीतस्वामी ने गोस्वामी से आज्ञा भाँगी--/महाराज, 
जाज्ञा होय तो मैं अपने घर जाऊँ ॥”» इससे भी ज्ञात होता है कि छीतस्वाभी 


गृहस्थ थे । 


जन्म-स्थान, जाति-कुल 


7०+-.कनकलनिनीक-बअनकक- वा +नमपतनननत नि िनानकऊ.3६).7-००० 

(--“सो दे छीतस्वामी मथुरिया चौबे हते तिनसों सब कोऊ छीतू कहते सो सब 
सथुरा में पॉच चौबे ह॒ते ।/” 
प्रष्टछाप,काँकरोौली, पृ० २०७ । तथा २५२ वैष्णवन की वार्ता, बें० प्रे० पु० १९६ ॥ 

२- नाग र-समुच्चय, पद-प्रसड्भमाला, सिद्धगर-सागर, पुृ० २०७॥ 

३--“शीगुसाईजी के सेवक छीतस्वामी मथुरिया प्राह्मर चौबे हते सो वे मयुरा में 
रहते ।” 'अष्टसखाच की वार्ता! तथा श्रष्दछाप, कॉकरोंली, पृ० २४७ । 

४--अ्रष्टछा प, कॉँकरोली, पृ० २५६ । 

कतार 33 >>... पुृ० रश८ | 

६ है कि पु० २६२ ॥ 

७--श्रष्टछाप, काँकरोली, पृ० २५५॥ 

ड्ेग 


२७४ अष्टछाप 


वार्ता से विदित है कि छीतस्वामों वल्लभ-सम्प्रदाय मे आने से पहले कवि थे और 

गान-विद्या जानते थे । गोस्वामी विद्ठुलवाथजी की प्रथम भेंट पर ही उन्होंने पद बनाकर 

गाया था ।" वार्ता चागर-सम्रुछ्चय तथा पद-प्रसंग-साला से यह 

शिक्षा भी पता चलता है इनकी चारित्रिक शिक्षा अच्छी नही थी। वार्ता में 

इनको सम्प्रदाय से आने से पहले एक मसखरा, लम्पट और सुण्डा 

लिखा है ।* और यह भी लिखा है कि ये छीत्‌' नाम से प्रसिद्ध थे। नागरोीदास ने इनको 
भगडालू प्रकृति का व्यक्ति लिखा है ।* 


जब वल्लभ-सस्प्रदाय की शरणागति के बाद उन पर गोस्वामी विद्वुलनाथजी की शिक्षा 
का प्रभाव पडा तो इनका चरित्र भी सुधर गया और वे एक उच्चकोटि के कवि और भक्त बन - 
गये । इनके इन गुणों की प्रशंसा, जैसा कि पीछे कहां गया है, इनके समकालीन भक्त नाभा- 
दास" जी तथा छ्लुवदास* जी ने भी की है । 


नोट :--भथुरा में छीतस्वासी के रहने के प्राचीच घर का दर्शन लेखक ने किया है। 
श्यामधाद सथुरा सें एक सज्जन श्री गोपालजी चौबे रहुते है। वे मथुरा में 
छीतस्वामी के वंशजों में प्रसिद्ध है। उन्ससे बाते करने पर लेखक क्रो ज्ञात हुत्ा 
कि जिस घर सें छीतस्वामी रहते थे, उसमें 'श्यासजी' फ्ृष्ण की स्॒ति भी है, 
जिसकी स्थापना को वे छीतस्वासी के समय से ही बताते हैं। लेखक को भी 
गोपालजी चतुवव दी से छीतस्वामी का अ्रधिक वृत्तात्त ज्ञात नहीं हो सका। 
मथुरा सें एक प्रसिद्ध उच्चकोटि के कवि नवनीत लालजो चतुर्वेदी हो गये है 
जिनके पुत्र क्रीगोविन्दजी चतुर्वेदी श्राजकल मथुरा में अच्छे कवि समझे जाते हैं । 
स्वर्गीय नवनोतलालजी ने सथुरा के चौबे कवियों के समय अपनी डायरी में लिखे 
है। यह डायरी गोविन्द चतुर्वेदी जी के पास है। उससमें छीतस्वामी का भी 
उल्लेख है। 
१--अष्टछाप, कॉकरोली, पु० २५० । 
२--सो वे छीतस्वामी सथुरिया चौबे हते, तिनसो सब्र कोऊ दीतू' कहते, स्रो सब 
'सथुरा सें पाँच चौवे सिरनास ह॒ते, पाँचन हू से छीतु बड़े सिर्वास हते सो वे 


सत्रीव को देखते, उनसों सस्करी करते'*"* * ** “सोचे पाँच आपसु 
में मित्र हते, परि वे गुंडा हते ।” अष्टछाप, कॉकरोली, पूृ० २४७ ॥ 
३-- छीतस्वासी सो स्वासी' तो पाछे कहाये, पहिले छीतु मयुरिया' फहावत हैं । 
चित में बहोत रिद कुटीचर रहे, शैव हुते ।” नागर-समुच्चय, पू० २०७ | 


४-- सो वे गुसाई जी की कृपा ते बड़े कवोश्वर भये, सो वहुत कीर्तन किये ।” 

अ्ष्टछाप, फॉकरोली, पृ० २५६ । 
४--भक्तमाल, छन्द नं० १४६, भक्ति-सुधा-स्वाद-तिलक, रूपकला, पु० ८२६ । 
६“-भेक्त-नासावलो, ध्रुचदास, छन्द नं० १०३, पु० १० । 


अष्टछाप : जीवन-चरित्र रछए्‌ 


इनका पैतृक व्यवसाय पुरोहिती था। वार्ता मे लिखा हैं कि ये वीरवल के पुरोहित थे ।१ 
वल्लभसम्प्रदाय में आने से पहले योविन्दस्वामी की तरह ये भी स्वामी” कहलाते थे ।* संभव 
है, गान-विद्या और कविता सीखने के लिए इनके पास आते दाले जिष्यों ले इनको स्वामी? 
की पदवी दे दी हो । इनके किसी सम्प्रदाय की दीक्षा देने वाले स्वामी होने का कोई प्रमाण 
नही मिलता । 


नागरीदास जी के कथनानुसार छीतसस्‍्वामी वल्लभ-सम्प्रदाय में आने से पहले शैव थे 
ओर बहुत लौकिक प्रकृति के व्यक्ति थे। इनके चार चौवे मित्र मथुरा मे और थे । एक बार 
इन पाँचो ने तोचा कि गोकुल के ग्रुसाई श्री विद्रलनाथ जी की 
वल्लभ-सम्प्रदाय में परीक्षा लेनी चाहिए । एक खोदा रुपया और थोवा नास्यिल 
प्रवेश और सास्प्रदायिक राद्ध से भरा हुआ साथ लेकर ये पाँचो गोकुल मे श्री विदलनाथ 
जीवन । के निकट मसकरी” करने आये | वहाँ छीततस्वामी के चार मित्र 
तो वाहर बैठे रहे और छीतस्वामी भीतर गोस्वामी जी के पास गये । उस समय गोस्वामी जी 
के स्वरूप को देखकर इन पर ऐसी भोहिनी पड़ी कि इसके स्वभाव की चञ्ललता जौर 'मसकरीः 
सब गायव हो गई और पश्चात्ताप का भाव इसके मन में उञ्जारित हो गया । ये हाथ वाँवकर 
कहने लगे,--महाराज, मेरो अपराध क्षमा करो, और मोको शरण लीजे । हम नाही जानत्त 
जो कोन अपराध तें स्वामी भये है, हमारे अब भाग्य जुले है जो आपके दरशन पाये । अब 
ऐसी कृपा करो जो स्वामित्व छठे । जो आपके दास कहाइवे की इच्छा है, और मन की कुदि- 
लता तो बहात हुती, परि आयके दरसन करत ही सब कुटिलता दूरि भाजि गई, ताते अब हो 
आपके हाथ बिकानों हों, प्रभु हो, दीनानाथ हो, द्यासिन्यु हो, या जीव की ओर प्रभ्रुव को कहा 
देखनो । ताते महाराज अब मोकी आपनो ही करि जानिये, आपुनो सेवक करिये*”। इस प्रकार 
छीतस्वामी के क्निय करने पर गोस्वामी जी ने उन्हें नान सुनाया और शरण में ले लिया । 
उसी समय छीतस्वामी ने यह पद गाया:-- 


राग विहाग । 
भई अब गिरघर सों पहिचानई | 
कपट रूप धरि छलिवे आयो, पुरुषोत्तम नहिं जान । 
“-7>“>-+जेफफ् स नो 


(-अष्टछाप, क्ॉकरोली, पु+ २५६। 
२--अ्रष्टछा प, काँकरोली, पृ० २४६ ॥। 
रै--अष्टछाप, काँकरौली, पु० २४६ तथा २५०॥ 
४--अ्रप्टछाप, काँकरीली, पू २५० 


२७६ अष्टछाप 


छोटो बड़ो कछू नहिं जान्यो, छाय रह यो अज्ञान । 
छीतस्वामी देखत अपनायो, श्री विट्ल क्ृपनिधान । 


इसके वाद छोतस्वामी वेठे-वैठे मन में विचारने लगे,--“मिं संसार-समुद्र मे वह्यो जात 
हतो, मोको वाँह पकरि के काढ़े और मेरे मन में खोटे नारियल को और खोटे रुपिया को 
पच्चात्ताप हतो सोऊ ताप मेरी दूरि करुयो, जो मो पर श्री गुसाई जी ने बड़ी कृपा करी” । 
यह सोचते-सोचते वे हर्ष में यह पद गा उठे: -- हो चरणातपत्र की छैयाँ" ।” 


इसके बाद छीतस्वामी ने गोकुल में श्री नवनीतप्रिय जी के और ग्रोवद्धन पर 
श्री गोवरद्धननाथ जी ( श्रीनाध जी ) के दर्शन किये । उन दर्शनों से उन्तके मन की 
परिवर्तित वृत्ति और भी निखर गई और फिर आात्मसभर्पंण कर ग्रुसाई' जी से भाज्ञा माँग 
कर अपने घर मथुरा वापिस चले गये। मधुरा मे उनके मित्र उनसे मिले, छीतस्वामी के 
चरित्र के उस महात्र्‌ परिवर्तन को देख कर सबको वडा जाश्चर्य हुआ । वार्ता में लिखा है कि 
इसके वाद श्री गुसाई जी की कृपा से छीतस्वामी भगवदीय कवीश्वर और कीर्तेनकार हुये । 
उन्होंने अपने जीवन मे फिर अनेक पद बनाकर गाये और श्रीनाथ जी की सेवा में अपना जीवन 
ब्यतीत किया । 
वार्ता तथा नागरीदास जी के कथन के आधार पर पीछे कहा जा छुका है कि छीव- 
स्वामी वललम-सम्प्रदाय में आने से पहले लोकिक विषयों मे लिप्त लम्पठ, कुटिल स्वभाव वाले 
तथा मसखरे मौजी जीव थे । श्री गोस्वामी विट्ल्‍डलनाथ जी के 
स्वभाव और चरित्र प्रभाव से इनके मन की कुटिल औौर कुत्सित बृत्ति वदल गईं और 
ये परम भक्त मौर उदार व्यक्ति वन गये । 


छीतस्वामी अपनी आन के पक्के हृढ़ सड्डूल्पी पुरुष थे। इन्होंने वीरवल के समक्ष 
गोस्वामी विट्वलनाथ जी को साक्षात्‌ कृष्ण-हूप मानकर उनकी प्रशंसा में एक पद गाया जो 
उनको पसन्द नहीं आया | इस पर अपसे विब्चास का अपमान समझ कर छीतस्वामी बिना 
बरसोंडी” लिए हो चले जाये । इससे यह भी विदित होता है कि इनमें कोई घन-द्रव्य की लिप्सा 
न थी | जब गोस्वामी जी पत्र देकर इन्हे लाहौर के वैष्णवों के पास भेजने लगे तो इन्होंने 
विनन्न होकर गोस्वामी जी के समक्ष निवेदन किया--“जो महाराज मैं वैष्णाव भयो सो कह्ठु 
वैष्णव के पास ते भीख माँगन को नाही भयों | जो महाराज ! मेरे तो राज के चरण 


रु १--पौछे कवि के श्रात्मचारित्रिक उल्लेख तथा अ्रष्टछ्ाप, कॉकरोली, पृ० २५२ । 

नोट :--पीछे कहा गया है कि मथुरा में छीतस्वामो के वंश्जों के पुराने घर में एक 
ज्यामजी! की सृत्ति स्वापित हैं । घरवालों का फहना है कि यह मृत्ति छीतस्वामी 
जी के समय से ही चली श्राती है। सम्भव है, श्याम जो के स्वरूप की स्थापना 


दीतस्वामी ने बल्‍्लम-सम्प्रदाय मे आ्राने के बाद की हो। वह्लभ-सम्प्रदाय में 
जाने से पहले ये, नागरोदास ज़ी के कयनानृसार, जैव ये | 


अष्टछाप : जीवन-चरित्र २७७ 


कमल छांड़ि के कछू काम नाही और कहूँ न जाऊँगो | जौर अब कहा ऐसे कर्म करूगो, जो 
वैष्णव होय के कहा सीख माूंगो * ।” इससे भी छीतस्वामी के मच का सन्तोष-भाव प्रकट 
होता है। ग्रुद की भक्ति और ब्रज-प्रेम का परिचय तो इसके अवेक पदो से मिलता है। मधुरा 
के चतुर्वेदियों मे यह बात प्रचलित है कि वल्लभ-सम्प्रदाय की सेवा-विधि का जो मरुडान 
गोस्वामी विद्ठुलनाथ जी मे विस्तार से प्रचलित किया था उसकी उद्भावना मे बहुत-कुछ हाथ 
छीतस्वामी का था। 


२५२ वैष्णवन की वार्ता तथा अष्टसखान की वार्ताओं में इतके अच्त-समय का वृत्तान्त 

नहीं दिया हुआ है | इनके गोलोकवास का प्रसंग केवल श्री ग्रेरिघरलाल जी के “१२० 

वचनामृत” में दिया हुआ है। उक्त ग्रन्थ के लेख का आशय इस 

गोलोकवास॒ प्रकार है कि जब गोस्वामी श्रीविट्टलवाथ जी का गोलोकवास हो 

गया और जव छीतस्वामी ने यह दुःखद समाचार सुना तो उन्हें 

मूर्चा भा गई। उस मूर्च्छा में श्रीनाथ जी के साक्षात्‌ दर्शन उन्हें, यह सांत्वना देते हुये कि 

भ्रव तक तो मैं दो रूपों द्वारा ( श्री आचार्य जी और श्री ग्रुताई जी ) अनुभव कराता था 

अब मैं सात रूपों से अनुभव कराऊँगा । यह अनुभव करके छीतस्वामी की चेतवा जागी और 

फिर उत्होंने गोस्वामी विट्ठलनाथ जी के सातों पुत्रों की बचाई गाकर देह त्याग दी ।* इस 

प्रसंग से मह ज्ञात होता है कि छीतस्वामी का गोलोकवास भी ग्रोस्वामी वि्व॒लनाथ जी के 
गोलोकवास के समय ही हुआ । 


सम्प्रदाय-कल्पद्रुम” के कथनानुसार छीतस्वामी और गोविन्दस्वामी दोनों सम्वत्‌ 
१५६२ विश्मे गोस्वामी वि्वलनाथ जी की शरण आये | इस विषय पर कोई अन्य प्रामारिगक 
सूत्र न होने पर यहाँ सस्प्रदाय-कल्पहुम' के सम्वत्‌ को ही स्वीकार 


शरणागति,जन्म तथा किया गया है। जैसा कि पीछे कहा गया है वार्ता तथा नागरीदास 
है 


गोलोकवास की जी के कथन से ज्ञात होता है कि वल्लभ-सम्प्रदाय में आचे से 
तिथियाँ पहले छीतस्वामी पाँच प्रसिद्ध गुरडे” चौवो में सबसे अधिक 
प्रसिद्ध थे और ये स्लियो की ओर बहुत देखा करते झौर उनसे 

भसखरी भी किया करते थे | इससे अनुमान होता है कि इस समय छीतस्वामी की पूर्ण 
योवन अवस्था रही होगी जिसको हम वीस था पच्चीस वर्ष की मान सकते हैं। वार्ता के 





१--अष्टछाप, कॉकरोंली, पु० २६२१ 
२--शभी गिरिघरलाज जी महाराज के १२० वचनामृत । 


२ ६५ १ ५ 
र--मेत भक्ति सर सोम के कृत थ्रुगादि दित पाय , 


छीतस्वामी श्ररु गोविन्द को गिरिघर भक्ति बताय । 
सस्प्रदाय-कल्पद्र मं, पृ० ५०५ | 


श्छ्८ अष्टछाप 


कथनानुसार घरणागति के समय ये कवि थे और स्वामी कहलाते थे। जिस समय ग्रोस्वामी 
जी को छलने के लिए ये गये और पास जाके उनको दराडवत्‌ प्रणाम किया, उस समय गोस्वामी 
जी ने इनसे कहा--“तुम तो चौवे हो, हमारे पूजनीब हो; तुमको तो सब आपही ते सिद्ध है, 
तुम हमको दर्डवत्‌ काहे को करत हो और ऐसे कहा कहते हो ।१” गोस्वामी जी के ये शब्द 
भी इस वात की सूचना देते हैं और छीतस्वामी के कवि होने और स्वामी कहलाने से यह 
वात पुष्ट होती है कि उतकी इस समय बालक अवस्था नही थी | वे २५ वर्ष के अवश्य रहे 
होगे । सं० १५६२ वि० ( शरणागति का समय ) मे से २५ घटाने पर इनका जन्म संवत्‌ 
लगभग सं० १५६७ वि० आता है। 

पीछे कहा गया है कि छीतस्वामी का निधन गोस्वामी बविट्ल्‍ठलनाथ जी के गोलोकवास 
के शोक-संवाद को सुनने के कुछ समय की मूर्च्छा के वादही हो गया । गोस्वामी जी का निधन 
समय सं ० १६४२ वि० फाल्गुन कृष्ण ७ को हुआ था । इसलिए छोतस्वामी के गोलोकवात्त 
की तिथि स० १६४२ वि० फाल्गुन कृष्णा ८ है। यश-काया से इनकी स्थिति का स्थान गिरि- 
राज ( गोवद्ध त ) के ऊपर, (पृछरी' स्थान पर श्याम तमाल वृक्ष के नीचे बताया जाता है। 
इनके लीलात्मक स्वरूप के विषय में वार्ता भे लिखा है कि ये सखा रूप मे सुबल है और सखी 
रूप में पद्मा हैं ।ऐ 





२--भ्रष्दछा प, कॉफरौली, पु० २०६॥ 
२--अ्रष्टछाप, फाँकरोली, पु० २४५॥। 


् ध्य 
चतुर्थ अ्रध्याय 
अष्टछाप के ग्रन्थ 
सूरदास जी की रचनाएँ 


सूरदास के अध्ययन की, पीछे दी हुई आधारभूत-सामग्री के विवरण तथा सूर के नाम 
से छपे हुये ग्रन्थों के अवलोकन से, सूरदास-कृत कहे जानेवाले कुल निम्नलिखित ग्रन्थ सामने 
भाते हैं-- 


$->सू रसागर प्रकाशित २--भागवत-भाषा अप्रकाशित 
रे--दशमस्कन्ध भाषा अप्रकाशित ४--सू रदास के पद | 
५--नागलीला अप्रकाशित ६--गोवर्द्धन-लीला 3; 
७-पूर-पचीसी प्रकाशित ८--प्राणप्यारी हे 
६--व्याहलो अप्रकाणित १०--भंँवरगीत प्रकाशित 
११--सू र-रामायण प्रकाशित १२-दान-लीला अप्रकाशित 
१३--मान-लीला अप्रकाशित १४-सूर-साठी प्रकाशित 
१५--राधारस-कैलि-कौतूहल प्रकाशित १६--सू रसागर-सार अप्रकाशित 
१७--सूर-सारावलि कि १८--साहित्य-लहरी प्रकाशित 
१६-सूर-शतक अप्रकाशित २०--नल-दमयन्ती अप्रकाशित 
२१--हरिवश्ञ-टीका ४; २२---रामजन्म ) 
२३--एकादशी-माहो त्म्य ही २४ --सेवाफल हि 


सूरदास के ग्रन्थों की प्रामाणिकता पर विचार 


८४ वार्ताकार से लेकर अब तक के लेखकों के एकमत से तथा इस ग्रन्थ की अनेक 
उपलब्ध प्रतियों से ज्ञात होता है कि सूरसागर सूरदास की प्रमारणिक रचना है। वार्ता के 
सूरसागर कथन से, जैसा कि पीछे कहा जा चुका है, यह भी सिद्ध हैं कि इस 
रचना का नाम सूर के समय में ही रख दिया गया था। सूर- 

सागर की पद-सख्या तथा उसमें वर्शित विषय पर साहित्यिकों में मतभेद है। ८४ वार्ता के 


२८० अष्टछाप 


कथन से और सूरतागर में आये हुये कवि के अनेक आत्मचारित्रिक उल्लेखो से यह भी ज्ञात 
होता है कि कवि ने सूरसागर भागवत के विपय के बनुसार लिखा । जो पद कीौत॑न तथा रागो 
के विभाजन-क्रम के अनुसार लिखे हुये सूरसागर नाम से,कहे जाते हैं, वे वास्तव में सूरसागर 
के पद ही उस क्रम में वैष्णवों मे रख लिये हैं । इसलिए लीला और कथा-क्रम को रखनेवाले 
सूरसागर ही सूर के वास्तविक सूरसागर के रूप है। हस्तलिखित रूप मे इस ग्रत्थ की जो 
प्रतियाँ खोज मे नागरी-प्रचारिणी-सभा को मिली हैं उनका व्यौरा पीछे खोज-रिपोर्टो' के 
आधार से एक तालिका मे दिया जा चुका है । 
छापे मे आई हुई सूरसागर की मुख्यतः दो प्रतियाँ प्रचलित है । एक बेकटेश्वर प्रेत की 
और दूसरी रागकल्पद्र म के आधार पर छपी नवलकिशोर प्रेस की । नवलकिशोर प्रेस की 
प्रति के दो भाग हैं । एक नित्य कीर्तत के पद, जिसमे भिन्न-भिन्न रायो के अनुसार पद हैं, 
दूसरे लीला के पद, जिसमे कृष्ण की कथा के अनुसार पद हैं । इसमे सूरदास के अतिरिक्त अन्य 
अष्टछाप कवियों के भी पद मिले हुये हैं । उघर वेकटेश्वर प्रेस वाले सूरसागर में भी प्रामा- 
रिक रूप से यह वही कहा जा सकता कि ये सव पद अष्टछाप वाले यूरदास के ही है। हां, 
इतना अवश्य है कि वेकटेश्वर प्रेस से छपे सूरसागर का सम्पादन एक वल्लभसम्प्रदायी विद्या- 
तुरागी व्यक्ति द्वारा हुआ है । इसलिए उसमें कुछ घोड़े से इधर-उधर के पदों को छोड़कर पूरा 
अंश सूर-कृत ही होना चाहिए । डा० जनार्दन मिश्र जी के इस कथन से, कि सूरश्याम और 
सूरजदास छापवाले पद सूरदास के नही हैं, लेखक सहमत नही है । आठो कवियो की रचनाबो 
की प्राचीन पोधियों मे एक-एक कवि की कई-कई छापे मिलती है । वल्लभ-सम्प्रदायी 
मन्दिरों में सुरक्षित सूर के पदों मे भी लेखक ने सूरदास की ये छापे देखी हैं। 
नागरी-प्रचारिणी-सभा, काशी ने, सूर-सागर का एक प्रामाणिक सस्क्रण निकालने 
का भार लिया था, परन्तु किसी कारणवश वह स्तुत्य कार्य वीच ही में रुक गया ।” श्रीनाथ जी 
के मन्दिर मे कीर्तन रूप मे गाये जाने वाले पद केवल संयोग *इंगार के ही होते हैं। वियोग की 
भावना मन्दिर में नही है| प्रातःकाल की मंगलाति से लेकर रात्रि की शयन जाति तक की 
सेवा के समयानुकूल कृष्ण की विभिन्न संयोगात्मक ब्रज लीलाओ से सम्बन्धित प्रसंगों पर 
रागानुसार जो पद सूर द्वारा गाये गये थे और णो अब भी कीर्तनियाओ द्वारा गाए जाते है, 
उनका संग्रह 'कोर्तन सूरसागर' है। और जो पदसंग्रह श्री वल्लभाचार्य से सुती हुई भागवत्त 
की कथा के अनुसार, भगवान के अनेक अवतारों की, विशेष रूप से कृष्णावतार की, लीलाओ 
का वर्णन करता है वह प्रवन्धात्मक सूरसागर है । इस में संयोग-वियोग दोनो भावों से संबंधित 
लोलाएंँ है । और भागवत का आधार लेकर इसके पद रचे और गाए गए है । ये पद सूर से 
अपनी कुटी में वेठ कर बनाए थे । मन्दिर के कीर्तन रूप मे गाए हुए संयोगात्मक पद भी इस 
मे सम्मिलित है। 
१--छव० रत्नाकर के छोड़े हुए सुरसागर फे सम्पादन कार्य को पंडित नन्‍नदुलारे बाजपेयी 
जी ने पूरा कर दिया है। और सभा से भागवत के अ्रनुरूप बारह स्कंघी सूरतायर 
प्रकाशित हो गया है ।--द्वि० संस्करण । 


का रह! 


प्रवन्धात्मक सूरसायर में भ्रनेक जगह प्रसयो का वर्णन करते हुए सूरदास ने यह 
कथन किया है कि वे भागवत के अ्रनुसार कह रहे हैं अथवा भागवत के अनुसार गा रहे हैं 
श्रौर जैसे व्यास जी ने कहा वही सूरदास ने भाषा में । 

तागरी-प्रचारिणी सभा की खोज-रिपोर्टो से इस ग्रन्थ के सूर-कृत होने की सूचना 

मिलती है। उसी के श्राघार पर श्रन्य विद्वानों ने सूरसागर के श्रतिरिक्त, इसे सूर का एक 

स्वृतन्त्र ग्रन्थ कहा है। ग्रन्थ श्रप्रकाशित है। किन्तु नागरी- 

भागवत भाषा प्रचारिणी-सभा की खोज-रिपोर्टो के वक्तव्य से तथा उसमें दिये 

उद्धरणो से ज्ञात होता है कि ग्रन्थ सुरसागर का ही रूप है । 

सूरसागर भी तो एक प्रकार से भागवत का ही भाषा में छायानुवाद है । सभा की रिपोर्ट 

से पता चलता है कि यह ग्रन्थ पदो में है श्रथवा पच्चवद्ध है। खोज-रिपोर्ट * में दिया हुम्ना 

ग्रन्थ का श्रारम्भिक उद्धरण वही है जो सूरसागर का है--चरण कमल बन्‍्दों हरिराई | 
इसलिए यह ग्रन्थ सूरसागर से श्रलग, सूर का कोई ग्रन्थ नही माना जा सकता । 

खोज-रिपोर्ट * में लिखा है कि यह ग्रन्थ भागवत दशम स्कन्ध का, सूरदास द्वारा 

पदों मे क्रिया गया, श्रनुवाद है जिससे स्पष्ट है कि यह ग्रन्थ भी सूरसागर का दशमस्कन्ध 

ही है । सूरसागमर के, केवल दशमस्कन्ध की, श्रलग लिखी हुई कई 

दशमस्कन्ध-टीका हस्तलिखित प्रतियाँ लेखक की देखी हुई हैं। इसलिए यह भी सूर- 

सागर से अलग कोई स्वतन्त्र ग्रन्थ नहीं है। ग्रन्थ श्रप्रकाशित है । 

नागरी-प्रचारिंणी-सभा की खोज-रिपोर्ट * से ज्ञात होता है कि यह पोथी सूर के पदो 

का संग्रह है । इस प्रकार के पद-संग्रह, जिनमें संग्रहकर्ता की रुचि के श्रनुसार पद समगहीत हैं, 

बहुत से मिलते हैं । स्व० पं० मयाशद्धूर याज्ञिक के संग्रहालय तथा 





१-सुति भागवत सबति सुख पायो सुरदास सो वरनि सुतायों । 
पद २२७ सुरदास प्र० स्कंघ 


कहो सु' फथा सुनो चित धारि, सुर कहूयो भागवत अनुसार । 
सुरसागर पद ४०२ च० स्कंघ 


सुक ज्यां राजा को समुकायों, घुरदास त्यों हो फहि गायो । 
पद ४०६ च० स्कंघ सुरसागर 

शीमुख चारि श्लोफ दए ब्रह्मा को समुराइ, 

ब्रह्मा नारद साँ कहे नारद व्यात्त सुनाई 

व्यास कहे सुकदेव साँ द्वादस स्कंघ बचाई 

सूरदास सोई फहे पद भाषा करि गाइ वा --सूरसागर प्र० स्कंघ 
२-ना० प्र० स०, खोज-रिपोर्ट, सन्‌ १६१२-१४ ई० च० १८५ (ए)॥ 
३--ता० पश्र० समा०, खो० रि० सन्‌ १६०६-८ ई० नं० ४४ हा । 
(दी)। 
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र5र अ्रष्टछाप 


सूरदास के पद मथ्रा-गोकुल के प्रतिलिपिकारों के पास ऐसे श्रनेक सग्रह लेखक 
ने देखे हैं । ये सव पद वास्तव में सूरसागर से ही उद्दत है। ये 
संग्रह सूर के स्वतन्त्र ग्रन्थ नही हैं। उसी प्रकार इस संग्रह को भी सूर का स्वतन्त्र यन्ध 
नही कहा जा सकता । 
नागरी-प्रचारिणी-सभा की खोज-रिपोर्ट में इस ग्रन्थ से कोई उद्धरण नही दिया 
गया है, परन्तु रिपोर्ट के वक्तव्य से ज्ञात होता है कि इस ग्रन्थ में कृष्ण द्वारा 'काली- 
नाग-नाथन_ प्रसद्भ से सम्वन्ध रखनेवाले सूरदास-कृत पद हैं। 
नांगलीला इससे स्पष्ट है कि यह ग्रन्थ कवि की कोई स्वतन्त्र रचना नहीं 
कही जा सकती | ग्रन्थ श्रप्रकाशित है । 
नागरी-प्रचारिणी-सभा की खोज-रिपोर्ट में इस ग्रन्थ का उल्लेख है तथा प्रव्य 
विद्वानो ने भी इसे सूर का एक ग्रन्थ लिखा है। काँकरोली विद्या-विभाग पुस्तकालय में 
लेखक ने सूर-कृत दो गोवर्धन लीलाएं देखी हैं। एक नें० 
गोवद्धंन-लीला ६३७ की प्रति है जो दोहा-रोला मिश्रित छन्द में लिखी गई 
है और दूसरी चौपाई छन्द मे | सुर-सागर के (वेंक्टेश्वर प्रेस) प्रृष्ठ 
२१३ पर दोहा-रोला छन्दवाली एक गोवर्द्धध-लीला वरणित है भ्रौर पृष्ठ २२२ पर चोपाई 
छन्दवाली दूसरी गोवर्द्धधलीला है। खोज-रिपोर्ट में सूर-कृत गोवद्धंव-लीला के जो उद्धरण 
दिये गये हैं वे सूर-सागर (वेंक्टेश्वर प्रेस) पू० २२२ पर दी हुई गोवद्धव-लीला से मिलते हैं । 
इस प्रकार यह भी सूर का स्वतन्त्र ग्रन्थ नही है, वरन्‌ सूद-सागर का ही एक अंश है! 
नागरी-प्रचारिणी-सभा की खोज-रिपोर्ट * में इस ग्रन्थ का उल्लेख है। उक्त रिपोर्ट 
में इसका विषय ज्ञान और उपदेश के दोहे बताये गये है । श्नतः इसमें दिये हुये उद्धरणो 
को देखने से ज्ञात होता है कि यह सूर का एक लम्बा पद है जो 
सूर-पच्चीसी  सूर-सागर (वेंक्टेश्वर प्रेस), पृष्ठ ३१ पर 'परज'राग के भन्तर्गत 
दिया हुआ है । इसलिए इसे सूर के स्वतन्त्र ग्रन्थो की सूची में नही 
रबखा जा सकता । इस ग्रन्थ की छद्री प्रतियाँ मथुरा में सावन के मेले में बहुत विकती हैं ।* 
नागरी-प्रचारिणी-सभा की खोज-रिपोर्ट * में इस पुस्तक का उल्लेख है । रिपोर्ट में 
इसका विषय 'श्याम-सगाई' दिया हुआ है भौर उसमें पूरी रचना उद्धृत है । राग 'विलावल' 
के प्रन्तर्गत यह एक लम्बा पद है। सूर-सागर (वेक्टेश्वर प्रेस) 
प्राराप्यारी पृष्ठ १६५ पर श्याम-सगाई का प्रसदड्भ वर्शित है, परन्तु उसमे 
यह पद लेखक को नही मिला; सम्भव है, सूर-सागर की भ्रत्य 


१--ना० प्र० धमा, खो० रि० १६१२ न० १८६ (थी) ॥ 

२--सूर पचोसो, सुर-साठो श्रोर सुर-शतक, तीनो एफ पुस्तक रूप में छपी हुई मथुरा 
में मिलती हूँ । प्रकाशक :--मनसुख शिवलाल कण्ठोवाले, श्यामघाट मथुरा। 

३--ना० प्र० स०, खोज-रिपोर्ट १६१७-१६ ई०, व० १८६ (एफ) 


ग्रन्थ २८३ 


प्रतियो मे यह हो । इस पद की भाषा श्रौर शैली बहुत शियिल है जिससे इसे सूर-कृत 
मानने में सन्देह भी होता है । वस्तुत: सूर-कृत यह कोई ग्रन्थ नही कहा जा सकता | खोज- 
रिपोर्ट के उद्धरणों की भाषा शियिल होते हुये भी रचना मे 'सूर के प्रभु' छाप श्राई है। 
इस भ्रकार की छाप सूरदास के श्रत्य पदो में भी मिलती है। सूर का यह संदिग्व रचना 
कही जा सकती है । 
वागरी-प्रचारिशी-सभा की खोज-रिपोर्ट* में इस ग्रन्थ का उल्लेख हुआ है। रिपोर्ट 
मे कोई उद्धरण नही दिये गये, परन्तु उसके वक्तव्य से ज्ञात होता है कि यह ग्रन्थ राघाइष्ण- 
विवाह पर लिखे सूर के पदों का सग्रह है। सूर-सागर (वेक्टेश्वर 
व्याहलो / प्रेस), पृष्ठ ३४८ पर राधाकृष्ण-विवाह के पद हैं । इन्ही पदो मे 
सवोौपाई श्ौर गीतिका छन्द के क्रम मे आनेवाला एक लम्बा पद 
भी है। उसमे भी राधाकृष्ण के विवाह का सुन्दर वर्न है। ज्ञात होता है किसी ने इन्ही 
पदो को श्रलग ले लिखकर “्याहलो' शीर्षक दे दिया है । वेसे व्याहलो (विवाह-प्रसद्भध) के 
वशुन भ्रन्य कई कवियों के भी मिलते हैं। खोज-रिपोर्ट में ही कई कवियों के “व्याहलो' का 
उल्लेख है । श्रीमयाद्यद्धुर याज्ञिक सग्रहालय में भी व्याहलो नाम की नारायणदास-कृत 
एक पुस्तक है । 
इसमें चौपाई छन्दों में राघाकृष्ण के खेल-खेल में होनेवाले विवाह का वर्णाव है । इस प्रकार 
कहा जा सकता है कि वास्तव में यह ग्रन्थ भी सूर-सागर का ही प्रसद्ध है। उससे इतर 
यह कोई स्व॒तन्त्र ग्रन्थ नही है। 
भंवरगीत, सूर-रामायण, दान-लीला, सुर-साठी, मान-लीला श्रादि जो प्रन्थ सूर 
के नाम से प्रचलित हैं भ्रौर छपे हैं, वे वास्तव में सूरसागर के ही भ्रश हैं । भ्वरगीत तो सूर 
ने छतद और पद दोनों शैलियों में लिखा है, परन्तु दोनो का सभ्रिवेश सूरसागर में है । सूर- 
रामायण, सूरसागर के नवम स्कन्ध का भाग है। सूर-कहृत दानलीला श्रौर मानलीला की कई 
प्रतियाँ लेखक ने नाथद्वार काँकरौली में स्वतन्त्र ग्रत्य-रूप में लिखी देखी हैं, परन्तु सूरसागर 
(बें० प्रे०) पृ० २५२ तथा पु० ४०६ से, उनका मिलान करने पर ज्ञात होता है कि वे क्रमशः 
ज्यो की त्यो सूरसागर के उक्त पृष्ठो पर दी हुई हैं। सूर की 'माच-लीला' नामक पुस्तक का, 
वही लम्बा पद लेखक मे नाथद्वार पुस्तकालय में 'सूरदास-कृत राघा-रस केलि-कौतूहल'* 
नाम की पुस्तक-रूप में देखा है। जिसमें राग सारज्भ के अन्तर्गत मान-भनावो-राधाप्यारी' 
टेक का लम्बा पद है। इसी को सूरदास का मान-सागर” भी कहा जाता है। नाथद्वार की 
इस प्रति के भ्रन्त में लिखा है--'इति सम्पूर्ण मानसागर ।” विक्रम संवत्‌ १६९६६ कार्तिक 





१--ना० प्र० स०, खोज रिपोर्ट १६०६८ ई०, न० र४डं४ड (ए) 

२--इस ग्रन्थ के साथ लगी, खोज-रिपोर्ट में दिये सूर के प्रन्यो की तालिका 
सें व्याहलो । 

३--वायह्ाार निजपुस्तपकालय पोथी न० २८७ 


६३८४ प्रष्टछाप 


मास की ब्रजभारती' में पण्डित जवाहर लाल चतुर्वेदी ने 'भानसागर' को निकाला है । वह 
रचना सूरसायर (वेक्टेइवर प्रेस) पृष्ठ ४०६:४१२ पर दी हुई है । इस प्रकार उक्त वर्णन 
से यही निष्कर्ष निकलता है कि सूरसागर के वहुत से प्रसद्भी को लोगो ने सुरसागर से 
निकाल कर श्रलग ग्रन्थ मान लिया है। सूरसागर के दो भाग हैं। . एक तो पदो में 
गाये हुये प्रसद्धों का सूरसागर; दूसरे, पद के रूप में छन्दों में गाया हुआ सुरसागर। 
लोग कभी पद-संग्रह से, कभी छन्द में लिखे सूरसागर से, प्रसद्भ श्रलग कर सूर के श्रनेक 
ग्रन्थ बनाते रहे हैं । तन्‍्ददास के भी बहुत से ग्रन्थ वास्तव में इसी प्रकार के प्रसद्ध भौर 
लम्बे पद मात्र हैं । 
ग्रन्थ के नाम से श्रनुमान होता है कि यह सूरसारावली का ही परिवर्तित नाम है ! 
परन्तु खोज-रिपोर्ट इस ग्रन्थ के विषय में एक दूसरी ही प्रकार की सूचना देती है। खोज- 
रिपोर्ट १९०६-११ ई०, नं० ३३३ (वी). में ग्रन्थ के विषय के बारे 
सूरसागर-सार में लिखा है कि यह रचना पदो में है श्रौर इसका विपय ज्ञान, 
भक्ति श्रौर वेराग्य है। इस ग्रन्थ के श्रादि श्रौर श्रन्त के उद्धरणो 
के साथ खोज-रिपोर्ट ने इसकी पुष्पिका भी इस प्रकार दी है--“इति श्री सूरसागर-सार 
सक्षेप प्रथम स्कन्घादि चवम्‌ तरज्ज॒ समाप्त ।” उक्त रिपोर्ट दिये हुये ग्रन्थ के श्रादि भोर 
भ्रन्त के पद नीचे उद्धृत किये जाते है । ये पद सूरसागर में भी मिलते हैं.-- 
आरदि-- 
विनती केहि बिधि प्रभुहि सुनाऊं । 
महाराज रघुवीर घीर को समय न कवहूँ पाऊ' । 
अच्त-- 
देखो कविराज भरत वे आए। 
मम पाँवरी सीस पर जाके कर अंगुली रघुनाथ बताए । 
छीन शरीर वीर के विछुरे राजभोग चित ते विसराए । 
ज्ञात होता है कि किसी सज्जन ने अपनी रुचि के श्रनुसार सूरसागर के पदों को ही 
उसके भिन्न-भिन्न प्रसज्नों से छाँटकर श्रलग लिख लिया है श्रौर उसे सूरसागर-सार नाम दे 
दिया है, ज॑से पं० रामचन्द्र शुक्ल द्वारा संग्रहीत तथा सम्पादित “भेंवर-गीत-सार' नामक ग्रन्ध 
है जिसमें सूरसागर के ही गोपी-विरह तथा गोपी-उद्धव-सवाद के पद एकत्र हैं। भ्रत' उपर्युक्त 
विवरण के श्राधार पर कहा जा सकता है कि सूर का सूरसागर-सार कोई स्वतन्त्र ग्रन्थ 
नही है । 
यह ग्रन्थ सूरसागर की कुछ प्रतियो के साथ उपलब्ध होता है । बेवटेश्वर प्रेस से 
छपे सूरसागर के साथ भी यह छपा है । इसके नाम तथा पदों के विषय के श्रध्ययन से ज्ञात 
१-- सूरसागर, देंबटेइ्वर प्रेस, पृष्ठ ६५। 
२--सूरसागर, वेक्टेश्वर प्रेस पृष्ठ ६४॥। 


ग्रन्थ र्ठप 


होता है कि यह ग्रन्थ सूरसागर की एक प्रकार की साराश सहित भूमिका 
सूरसारावली है। इसको हम सूरसागर की केवल विपय-सूची ही नहीं कह सकते, 
जंसा कि कुछ विद्वानों ने कहा है। यह भागवत तथा सूरसागर 
की कथा का संक्षेप में साराश है । वन्दना के बाद इसमें सरसी और सार छन्‍्दों मे ११०६ 
द्विपद छन्द दिये हुये हैं। इसमें वरिणत विषय उपलब्ध सूरसागर के पदों के अनुपात से 
नहीं मिलता । इसमें भागवत की कथा का बहुत ही संक्षेप में अविच्छिन्न प्रवाह के साथ कथन 
है। सूरसागर में अ्रनेक स्थानों पर यह प्रवाह टूट-भी जाता है । इसमे सम्पूर्ण वारहों स्कन्धो 
का सार एक साथ दिया गया है और स्कन्धो में विभाजित नही किया गया है । इसके लिखे 
जाने के समय, तथा सूर द्वारा बनाये गये पदों की सख्या, को सूचित करनेवाले भी कुछ 
छन्द इसमे भ्राये हैं । लेखक के विचार से सूरसारावली सूर-कृत एक प्रामारिक रचना है। 
सूरसागर की केवल सूची मात्र न होकर उसका सारांश होने के कारण यह रचना एक 
स्वतन्त्र ग्रन्थ ही है । 
निम्नलिखित कारणों से यह ग्रन्थ श्रष्टापी सूरदास की ही रचना सिद्ध होती है। 
(१) इस ग्रन्थ में श्रारम्भिक वन्दना का पद कुछ पाठभेद से वही है जो सूर-सागर 
के भारम्भ में वन्दना के रूप मे है । (२) इस ग्रन्थ में व्यक्त विचार वल्लभ-सम्प्रदायी विचारो 
से साम्य रखते हैं जिनका व्यक्तीकरण स्थान-स्थान पर सूर-सागर मे भी हुआ है, जंसे, 
भ्रविगत, आदि, श्रनन्त, शभ्रविनाशी, पूर्ण रस पुरुषोत्तम कृष्ण सर्दव वृन्दावव घाम में 
युगल रूप से श्रावन्‍्दमग्न रहता है, उसने खेल-खेल मे ही अपनी लीला का विस्तार 
करना चाहा भौर उसने उसी क्षण सृष्टि रचना की श्रादि। (३) वल्लभाचायंजी ने सृष्टि- 
विकास में २८ तत्त्व माने हैं । सत्‌, रज, तम इन ग्रुणो को उन्होने प्रकृति के गुण न मानकर 
स्वतन्त्र तत्त्व माना है। सारावली में भी २८ तत्त्वों का उल्लेख है ।* (४) सूरदास ने युगल- 
खेल तथा रास की कल्पना श्रनेक्त प्रकार से व्यक्त की है--नृत्यवाद्य के साथ रास-कीड़ा मे, 
यमुना की जलकीड़ा में, आवण के हिंडोल-भूलन में और होली के उन्मत्त रज्जूरस में | सूर- 
सारावली में यह रस युगल की होली के रूप में प्रकट हुआ है जिसे वासती रास कहते हैं । 
होली खेलते-खेलते पूर्णारस कृष्ण श्रपत्ती लीला का विस्तार करते हैं (५) सूरदास के वसन्‍्त 
प्ौर घमार के पद, सूर-सागर के अतिरिक्त, वल्लभसम्प्रदायी वर्षोत्सव कीर्तन तथा वसन्त- 
घमार संग्रहों में बहुत बड़ी संख्या में मिलते हैं। उनमें से अनेक पदों में भी युगल की 
होली ओर फग्रुआ'" का वर्णान है। इस प्रकार सूरसागर के पद और सूरसारावली के पदो 
ओर विचारों में साम्य है । 
सूर-सारावली में वर्णित विषय वहुत संक्षेप में व्यक्त हैं। इसलिए सूर-सागर के 
अनेक प्रसड्भों का समावेश इसमें नहीं हुआ है । जैसा कि पीछे संकेत किया गया है, कुछ 
प्रसद्भध केवल भागवत से साम्य रखते हैं, सूर-सागर से नहीं । (६) सूरतागर की तरह इस 
४७-४७ ५+-....3.2#तअ३्‌न.-> 
१--सुर-सारावली, पृ० १, बें० प्रें० चंवत्‌ १६६४ दि० 
२--सूर-सागर, पृ० ४०४, बें० प्रे०--भाली री नन्‍्दनदव वृषभानु कु बरिसों...... 


श्फद्‌ अष्टछाप 


गस्थमें भी कृष्णा की ऐश्वर्य ओर रस, दोनों प्रकार की लीलाश्ों का संक्षेप में वर्णन है, परन्तु 
कृष्ण के ऐश्वयं रूप पर वल अ्रधिक है भौर सूर-सागर के प्राप्त पदों में कृष्ण के झानन्द 
रूप (ब्रज रूप) पर है। सूरदास की इच दोनो रचनाओं मे प्रसद्धों की कुछ विभिन्नता भर 
भाव की घटा-वढ़ी देखकर एक को सूर की रचना व मानना कुछ तकेयुक्त बात 
नही जेंचती । महात्मा तुलसीदास के रामचरितमानस और कवितावली श्रथवा गीतावली 
के विषय एक होते हुए भी उनके विस्तार और प्रसद्धों में अनेक स्थलों पर विभिन्नता है। 
इस प्रकार की विभिन्नता सारावली को सूर-सागर से इतर एक्र स्वतन्च्र रचना का रूप 
भ्रवश्य देती है । 

(७) सूर-सागर ओर सारावली मे साम्प्रदायिक भाव-साम्य के अतिरिक्त, कवि के 
्रात्म-विषयक कथनों में भी साम्य है। सारावली में कवि झात्मिक-शान्ति लाभ का भाव 
प्रकट करते हुये कहता है,--“श्राज मुझे ग्रुरु के प्रसाद से इष्ट-दर्शव हो रहे हैं ।* शोर मैं 
कर्म, योग, ज्ञान भ्रौर उपासना के शअ्रवेक साधनों में भ्रमता फिरा, परन्तु मुझे शान्ति 
नही मिली | श्रव श्रीवल्लभाचार्य गुरु की कृपा से मैं प्रानन्‍्द-मरन हैँ भौर उसी श्रावर्द 
मे हरि की लीला का गान करता हूँ ।” इसी प्रकार के गृरुप्रसाद-फल तथा श्रात्मिक 
शान्ति-लाम के भाव सूरूसागर में भी प्रकट हये हैं। नीचे के पद में कवि अपने गुरु की 
कृपा के प्रताप को बताता है-- 


हरि के जन की अ्रति ठकुराई 

महाराज ऋषिराज राज हूँ देखत रहत रजाई । 

>८ >< >८ >< 
हरिपद पंकज पियो प्रेम रस ताही के रंग रातौ। 
मन्‍्त्री ज्ञान न श्रौसर पावे कहत बात सकुचातो। 

>८ >६ >< 
माया काल कछू नहिं व्यापे यह रस रीति जु जानी । 
सूरदास यह सकल समग्रों गुरु प्रताप पहिचानी। 

“>सूरसागर 


प्रात्मिक गान्ति का भाव प्रकट करते हुये कवि राजा परीक्षित के शब्दों में कहता है :-- 
नमो नमो करुणानिधान । 


चितवत कृपा कटाक्ष तुम्हारी मिटि गयो तम अज्ञान । 
मोह निसा को लेस रद्यो नहिं भयो विवेक विहान। 
ग्रातम रूप सकल घट दरस्यो उदय कियो रवि ज्ञान। 
मैं-मेरी श्रव रही न मेरे छुटयो देह अभिमान। 


१--सूर-सारावलो, पृ० ३४, दें० प्रे० । 


ग्रन्थ र्८७ 


भावे परो आजु ही यह तन भावे रहो अमान। 
मेरे जिय अभ्रब यहै लालसा लीला श्री भगवान। 


श्रवण करो निसि वासर हित सों सूर तुम्हारी आन । 
तेथा-- 
हरिलीला अवतार पार शारद नहि पावे। 


सतग्रुरु-कृपा-प्रसाद कछुक ताते कहि गावे। 
सूरदास कैसे कहै हरि गुत कौ विस्तार। 


सेष सहस मुख रठत है, तऊ न पावे पार।* 
सूरसागर 


तथा-- 

धनि सुक मुनि भागवत बखान्यौ। 
गुरु कौ कृपा भई जब पूरत, तब रसना कहि गात्यों ।* 

“सूरसागर 

सरसारावली मे कथा का रूप सक्षिप्त और वर्णंवात्मक होने के कारण वह भावा- 

भिव्यक्ति नही हुई जंसी सूरसागर में है। सूरसागर में भी जो लीलाएँ चौपाई छद्द में गाई 

गई है उनमें भी भावपुर्णा शब्दावली का श्रभाव है, फिर भी (5) सूरसारावाली में भाषा 

का वही ब्नज-रूप भौर वही लालित्य है जो सूरसागर मे है। भाव श्रौर शब्दावली का साम्य 
दोनों ग्रन्थों के निम्नलिखित उद्धरणों से ज्ञात होगा-- 


घुटुरल चलत कनक आँगन मेंरे! --सूरसारावली 
घुटुरुत चलत स्याम मनि आँगन ९! --पघ्र्‌रसागर 


खंजन नेन बीच नासा पुट राजत यह अनुहार। 
खंजन युग मनों लरत लराई कीर बभावत रार। 
नासा के बेसर में मोती बरव बिराजत चार। 
भनों जीव सुनि सुक्र एक ह्लै बाढ़े रवि के द्वारा | 


प्रिय मुख देखो स्याम निहारि। 


चंचल नैन चहें दिसि चितवत युग खंजन अनुहारि । 
मनहु परस्पर करत लराई, कीर बचाई रारि। 


१--सुरसागर ना० प्र० भाग १ पु० ४३१ 

२-- | ग्रे छः रा 20९ शष२ 
३--स्रसारावलोी, छुन्द न० ११६, पु० ६ बें० प्रे० बस्बई। 
४-सुरसागर, प्र० स्कंघ पृ० ११३, बें० प्रे०+ 
५--सूरसारावली, पु० ७ छन्द १७५-१७६, बें० प्रे० बम्बई। 


-सारावली 


र८८ घ्ष्टछाप 


बेसरि के मुकता में कार वरत विराजत चारि। 
मानों सुर गुरु सुक् भौस सति चमकत चन्द्र मंकारि * 


--सूरसागर 
सूर समुद्र की वु द भई यह कवि बनेन कह करि है । 

->सारावली 
सूर सिंधु की वुद सई मिलि मति गति दृष्टि हमारी * । 

-सुरसागर 
(६) सरावली में उद्धव को ब्रज भेजते हुये कृष्ण कहते हैं । 

बन में मित्र हमारो यक है, हम हीं सो है रूप । 
कमल नयन घनस्याम मतोहर सब गोधन को भूप | 
ताको पूजि बहुरि सिर नइयो भ्रु कीजो परनाम *। गा 

“सारावल 


यही भाव सूरतागर में हैं:-- 
पहिले करि परताम नंदसों समाचार सब दीजो। 
८ ८ >< 
मन्त्री इक वव बसत हमारो ताहि मिले सच्चुपाइयो । 
सावधान ह्ले मेरे हते ताही माथ नवाइयो। 
सुन्दर परम किसोर वयक्रम चंचल नेत्र बिसाल, 
कर मुरली सिर मोर पंख पीताम्बर उर बनमाल। 
सुर-सागर भेंवरगीत 
इन दोनों स्थलो पर मथुराधीश, राजकिरीव्घारी तथा ऐवड्वर्यशाली हृप्ण ने 
निरन्तर ब्रज में रहनेवाले श्रानन्दस्वरूप, मोर-मुकुट पीताम्वरधारी ब्रजरूप की श्रोर सकेत 
किया है। सूर की यह विश्वास-भावना श्लौर साम्प्रदायिक विचार की वारीकी दोनो मे 
व्यक्त हुईं है । 

(१०) सूर-सागर में जो दृष्टकूट पद भाये हैं उनके श्रनुरूप-भावो का दृष्टकुट-शं ली 
में, सूर-सारावली मे भी व्यक्तीकरण है। (११) जिस प्रकार सूरदास ने सारावली के गान 
का माहात्म्य वर्णित किया है उसी प्रकार सूरसागर में भी कई क्ृष्ण-लीलाश्ञों के तथा 
भागवत के गान का माहात्म्य कवि ने कहा है; जैसे-- 


१--सू रसागर, दब्यम स्कंघ, प्ृ० ३०८, बें० प्रे० । 
२--सुरसारावली, पु० १६, बें० प्रे० 
३--मृरसागर, दशम स्कघ, प्रृ० ११२, बें० प्रे० । 
४--सूरतारावली, १६-ढें० प्रे० । 
४५--भेंचरगोत-सार, पं० रामवन्द्र शुक्ल । 


ग्रन्थ र८६ 


धरि जिय नेम सूर सारावलि उत्तर दक्षिण काल, 
मनवांछित फल सव ही पावे मिटे जनम जंजाल। 
सीखे सुनने पढ़ मन राखे लिखें परम चित लाय, 
ताके संग रहत हों तिसि ढ्नि आनन्द जनम बिहाय | 
सरस सम्बतसर लीला गावें युगल चरन चित लावें , 
गर्भवास बन्दीखाने में सूर बहुरि नहि आवें।' 


श्रीभागवत सुने जो कोई, ताको हरिपद होई। 


सुने भागवत जो चित लाई, सूर सु हरि भजि भव तरि जाई॥१ 
-“-सूरसागर 


--सारावली 


सूरसाग़र में यमलार्जुव उद्धारण लीला के गान का माहात्म्य कवि इस प्रकार 
कहता है:-- 
सूरदास यह लीला गावे, कहत सुनत सबके मन भावे। 
जो हरि चरित ध्यान उर राखे आनंद सदा दुरित दुख नाखे ॥९ 
--सूरसागर 
इसी प्रकार सुरसागर मे कवि मे रासपण्चाध्यायी की महत्ता का वर्णात किया है-- 
रास रस लीला गाइ सुनाऊ। 
यह यस कहै सुनें मुख श्रवनन तिन चरनन सिर नाऊँ ॥९ 
तथा-- 
धति सुक मुनि भागवत वखात्यों। 
गुरु की कृपा भई जब पूरत तव रसना कहि गात्यो। 
धन्य स्याम वृन्दावत को सुख संत भया ते जान्यो। 
जो रसरास रंग हरि कीन्‍्हें वेद नहीं ठहरात्यों। 
सुर-नर मुनि मोहित सब कीन्हें, सिव॒हि समावि भुलान्यो । 
सूरदास तहँ नेंत बसाए और न कह पत्यानों ।* 
“सूरसागर 
उक्त पद की, भावावली की सारावली के तीचे लिखे छन्द के साथ तुलना कीजिये-- 
तृि्‌5+-+++_....क्‍तत 
-सूरसारावली, बें० प्रे०, पृ० रेप । 
२-सुर-सागर प्र०, स्क्वन्ध, प्र० १६, बें० प्रे० दम्बई। 
रे-सुर-सागर, पृष्ठ १४७, वें० प्रे० । 
न पृष्ठ ३६३, बें० प्े० ) 
४०- पृष्ठ ३६०, बें० प्रे० ॥ 
३७ 
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वृन्दावन निज घाम परम रुचि बर्तन कियो वनाय , 
व्यास पुरावन सघन कुजन सें जब सनकादिक आय । 
घीर समीर बहत त्यहि कानन बोलत मधुकर मोर , 
प्रोतम प्रिया बदव अवलोकत उठि-उठि मिलत चकोर । 
>< अर > अर 

नलिन पराग मेघ माघुरि सों सुकुलित अम्ब कदम्व । 
सुतिमन मघुप सदा रस लोभित सेवत अज सिव अम्ब । 
गुरुप्साद होत यह वरसन, सरसठ बरणप प्रवीन , 
सिव विघात तप करेउ बहुत दिन तऊ पार नहि लीन ।* 


(१२) सूरदास के नाम को जो छापें जंसे, सूर, सूरदास, सूरज, सूरदास आदि सूर- 
सायर में हैं वे मृरसारावली में भी हैं। (१३) सूरदास के गुरु क्री वल्लभावाय थे, इस 
वात का उल्लेख भी इस प्रन्ध में स्पष्ट शब्दों में है। (१४) कुछ सज्जन यह तक देते हैं 
कि सूरसारावली में राधाकृष्ण युगल-श्ूंगार श्ौऔर कवि के युगल-ध्यान का वर्णन है, वल्लः 
भाचार्य जी ने तो उन्हें वालभाव की भक्ति दिखाई थी, इसलिए यह कृति किसी अन्य कृठ़ि 
यूर की है। लेखक के विचार से उनका यह तर्क श्रान्त है। वल्लमभाचार्य जी ने बाल, 
उल्य, दास्य और कान्‍्ता, चारो भावों की भक्ति करने का उपदेश व्यिा है श्लौर उनते सूर 
ने भी यही सीखा था। साधन की आरम्भिक अवस्था के लिए आचार्य जी ने मूर को तथा 
अपने श्रन्य सक्तो को वालभाव की भक्ति का उपदेश दिया था। राघाह्वष्ण की युगल भक्ति 
और घ्यान का प्रधाद भी उन्हें वल्लभाचार्य जी से ही मिला था। सम्प्रदाय में इस भाव 
का उत्कर्ष श्री विद्वलवाथ जी के समय में प्रवश्य वढ़ गया था । सूरसायर में चारों पक्का 
की भक्ति श्नौर युगल ध्यान के श्ननेक पद विद्यमान हैं जिनका स्पष्टीकरण “अ्रष्दछाप भक्ति 
भाग में श्रागे किया जायगा । युगल का ध्यान करते हुये सूरत्तागर में कवि कहता है-- 

बसों मेरे नेनन में यह जोरी 
सुन्दर स्थाम कमल दल लोचन संग वुप मानु किसोरो । 
4 भ्र >८ 
सूरदास प्रभु तुम्हरे दरत को का वरनो मति थोरी"। 
तघा 

मैं कंसे रस रासहिं याऊँ। 

श्री राधिका स्याम की प्यारी कृपा वास ब्रज पाऊँ । 
१--चुरतारावली, नदल किशोर प्रेस 
नोट :--सृरपारादलो दें० प्रं० पू० ३४ पर पाठ विधात के स्थान पर 'दिधान' है । 

घोर बहुधा लेखकों ने यहो पाठ लिया है। 'विधात्त! पाठ ठोक जेंचता है । 

२--सूरसागर, पु० ४२०, द्वें७ प्रे० | 


आन जता पता पनेद्र डा आचाओ ह्द्र्पाजि को 4 अञाथ+ई 
अआन दव सपचहु थे जाना दम्पात का सर नाऊ। 


न्ग्म्म्क 


भजन प्रताप चरन सरब्रिमा ते गर दी कप स्िता्ई 
जन जताप चरन नाहमा ते गुर का कृपा दिखाऊ 
खफा खफा दनल्ेलततपत- ते ->5-+ बजज-3-.. >..2.. 0.00. 
नंद नकु जे बनवाम नकट इक आनंद छुटो रचाऊ 


जज वजल्‍न्‍+ विनती करि £7 3 हल जम कीट पिरकि अव3.%0 
सूर कहा विनचती करि विनवे जनन जनम यह ध्याऊँ।* 
आर 3 पद 





स्त््फ अलड्िड सल्‍ल्‍न्‍्रइक अत्चजनो> न्> | दजजजू-ड+ 
शत चाल झचुराग बढ़ांयय, सबके उन आनन्द। 














चले यमुना अस्नाव करन को सखा सखी नंदनन्द। 
दुष्टन दुख सतन सुख कारन ब्रज लीला अवतार । 
जय-जय व्वनि सुनतन सुर बषंत निरखत स्याम विद्वार । 
यु किसोर चरनू ह्ज माँगों, गाऊे सरस धनार। 
श्रीराधा गिरिवरधर ऊपर सूरदास बलिहार * 


चार-छ शब्दों का पकड़ कर जो उन्भवतः श्रव तक के छप सूरसागर 








मिलते, इस ग्रन्थ को सूर-कृत न कहना उचित नहीं तत 
कु्न्ब्न्लम पे ० बा ऊः अल एव ५ सं ० 4 जे देय 
ऋन्थों में हो सकते है ] क के विचार से स्र-कृत ही 





(७ ड्‌ 
हा संकेत हू । अतएुवे यह रचना लखक चारसस्‌ ॥ह्‌। 
देह प्रनुफः ऊअउधाहस जी जे माहडाहतओा एल का स्त्>ः है यह ््त्दः 525 प्कारितलि ४. 
हू अ्रन्थ सूरदास जा के दुष्टकूद पदा का समह हू। यह कई स्याना द ब्रक्ञाशत रा 














दि २००-०म० >> घ्रा न न -"# आटा डिदि सजि पी डल्‍ची 

अन्तेगत श्रा गय हूं | उम्भव हूं, स्रक्चागर का किया हद रू सभा 

साहित्य «जे वन , वि िड 7न+ टी >> 2255 यह होता हैं कि साहित्यलहरी 
।€4-लह्रा दृष्टरूट पद सबन्मालत हा। प्रसव यह हाता हूं कि उाहत्यतहरा- 





|» 


[5 


है] 
नव्नकाल के बाद में कियी ने किया। साहित्यलहरी में दिये निन्‍दलिखित पद से तो 
यहा ज्ञात होता है कि इस प्रकार के पद-संग्रह का नाम सूरदाद्ध के जीवन-क्ात मेंही दें 


दिया गया था-+-- मुनिपुनि रसन के रस लेख [है 











का खद्धार वर्ण, यगल का संयोग, रावा का माद तथा सखियों द्वारा 
3। <2ज्ार वाद, यगल का सयाग, रावा का माद तथा सखिया द्वारा सादमदावद, साचवता 


रादा हो ५ दशा गोपी और राघा का प्रवाउ पियोग, उद्धव प्रति 
वा का वयाग-दर्मा, दासकंसज्जा रावा, गांपा प्रार राघा का प्रदाचउनवयान, उद्धद |] 














वियों च्त् कृदि ने पाण्डित्य ग्रौर के साय 
वयांग दशा-कथन आदि । इन विययों का कवि ने पडट 7र चमत्कार-काभमल का सा 
अ्र्य-गोपन करते डे दास किया है जैसा कि ऊपर कहा गया है, इस प्रकार की अर + 
अय-गापनच करते ह्ये वशणुव किया हूं । जया कि ऊपर कहा गया हूं, इस बअक्ार का जता 
ओर ऐसे विषयों पर, सर 8. पद 5 «2५ विद्यामाद म्लनन लटक अन्‍टय ये पान 2. नीयत 
५ जप (वयया पर, सूर के पद सूरसागर मर भा विद्याराद हू । टूर के समक्षातान दाद, 

ड आर उक्तिः देचित्य -> 55 काव्य: शा  इ॥ अलन्‍नना 

महात्मा तुलदी दास ने भी अथ-चमत्कार ओर उत्तिवचत््य का काव्य-सला से द्रव 





१>-चरसागर--ना ० ग्र० भोग १ पु० इ६२ 
२--चुरसागर, पृ० ४४६, दें० प्ले० ॥ 


३>--साहित्यलह री, राबदीन सिह, प्रयम संस्करण, प.दठ ३०१: १०२। 


२६२ अष्टछा १ 


रामायण लिखी थी। सूर के पूव॑वर्ती महात्मा कवीर की उलटवासियाँ प्रसिद्ध ही है। ्रमीर 
खुसरो की पहेलियाँ श्र दो सखुनी भी प्रसिद्ध हैं। युक्ति से छिपाये हुये ओर क्लिष्ट-कल्पना 
तथा मनोयोग द्वारा खुलनेवाले अथो से युक्त ये पद, मानसिक एकाग्रता लाने के अभ्यास- 
रूप, माचों गोरखधन्धे हैं | पदो में सुर के नामकी छाप भी है । 

उक्त ग्रन्थ का परिचय देनेवाली दो महत्वपूर्ण टीकाएँ प्रकाणित हो चुकी हैं। 
सरदार कवि की टीका में, जो नवलकिश्योर प्रेस से स० १६०४ वि में प्रकाशित हुई थी, 
दो भाग हैं । प्रथम भाग में ११८ पद हैं ( गलती से ११७ ओर ११८ पद मिल गये हैं ), 
श्र ह्ितीय भाग में ६३ पद हैं। इस प्रकार इस प्रति में कुल १८१ दृष्टकूट पद हैं। इस 

ग्रन्थ का नाम प्रकाशक ने “श्री सूरदास का दुष्टकूट सटीक टीका के श्रन्त में दिया है। 

टीका के प्रन्‍्त में लिखा है--“इति श्री सुकवि सरदार कृता साहित्यलहरी समाप्ता। 
इससे विदित होता है कि दृष्टकूट पदो का संग्रह ही साहित्यलहरी ग्रन्थ है| ग्रन्थ की दूसरी 
टीका खज्भ विलास प्रेस वॉकीपुर की छपी भारतेन्दु बा० हरिश्चन्द्र द्वारा समृहीत तथा 
श्री वावू रामदीनतिह द्वारा प्रकाशित मिलती है। प्रकाशक ने इसका नाम, 'साहित्यलहरी 
सटीक श्रर्थात्‌ श्री सुरदास-कृत साहित्यलहरी का तिलक भारतेन्दु हरिइ्चन्द्र संग्रहीत, दिया 
है । इस प्रति के वीच में पदो की टिप्पणी के रूप मे, प्रकाशक ले अपना वक्तव्य भी दिया 
है । इन ट्प्पणियो के कथन से ज्ञात होता है कि सरदार कवि की टीका का, जो श्रव काशी 
श्रौर लखनऊ से प्रकाशित मिलती है, इसमें प्रयोग किया गया है। साहित्यलहरी मे 
दिये हुये वाबू रामदीन सिंह जी के वक्तव्य से गन्ध के बारे मे कई सूचनाएँ मिलती हैं' । 

१--सरदार कवि की टीका के पहले ( संवत्‌ १६०४ वि० ) सूर के दृष्टकूट पदों पर 
कोई टीका थी जिसका उपयोग सरदार कवि ने किया | 

२--सरदार कवि से पहते की टीका को भारतेन्द्र वा० हरिश्चद्ध ने भी संग्रहीत 
किया श्रोर साथ में उन्होने सरदार कवि की टीका श्र पुरानी टीका के अन्तर को भी 
उसमें दिखाया । 

३--प्रकाशक, श्री रामदीन सिंह जी को भारतेन्दु जी ने यह टीका प्रकाशन के लिए 
दी; परन्तु यह भारतेन्दु जी के निधन के बाद प्रकाशित हुई । 

४--अ्रपनी इस सग्रहीत टीका के विपय में भारतेन्दु वा० हरिइ्चन्द्र ने अपने 
'चरितावली” अन्य में सूरदास के जीवन-चरित्र के श्रन्तर्गत श्रनुमान किया है कि यह टीका 
सूरदास-कृत * है। 


१--साहित्यलहरी, रामदीन सिंह, प्रथम सस्फरख, प्रृ० रे८, पृ० १०३ तथा पृ० १०४।॥ 
२-पुरसागर, वेंक्टेइ्चर प्रेत, फे श्रादि में वा० राधाकृष्णदास से 'सुर' के जीवन 
चरित्र में, पृष्ठ ३े पर भारतेन्दु वा० हरिवचन्द्र हरा लिखित इस प्राशय द्वा नोट 
दिया:है--'एफ श्रौर पुस्तक, सुरदास के दृष्दकछूद पर टीफ़ा ( टीका भी, सम्भव 
होता है, उन्हों फो है; क्योकि दोका में जहां ध्लड्धारों के लक्षण दिये हैं वे बोहे 


प्रत्थ्‌ २६३ 


*- श्री रामदीच मिश्र जी ने इस टीका के सुर-कृत होने के मत को असिद्ध किया 
है कि इस पुरानी टीका में 'जसवन्त सिंह भाषाभूषण' के उद्धरण और हवाले हैं, श्रौर 
जसवन्तरसिह जी सूर के वाद हुये । इसलिए यह टीका भाषा-भपण की रचना के बाद में 
हुई | श्रत: यह सूर-कृत नहीं हो सकती । इस टीका का उपयोग सरदार कवि ने किया था ; 

इ>सरदार कवि श्रौर हरिद्चन्द्र की टिप्पणियों वाली टीकाश्नो से पहले की पुरानी 
साहित्यलहरी की टीका का नान 'सुरसागर की टीका' था। 

७-सरदार कवि ने इस पुरानी टीका के अर्थों को अ्रयचाया, कुछ अपनी ओर से 
भी श्रर्थ लगाये, तथा मूल पाठो को जहाँ तहाँ अपनी सुविधानुसार वदल कर अपनी एक 
नई टीका तंघार की । पुरानी टीका के दुषप्टकूट पदों के साथ उन्होने लगभग ६३ पद और 
मिला कर उसका द्राकार व्ढ़ा दिया । वा० रामदीन सिंह जी ने सरदार कवि द्वारा बढाये 
पदो को भी हरिब्चन्ध द्वारा सग्रहीत साहहित्वलहरी में श्रलय दे द्विया है । 

सरदार कवि ने भ्रपदी दीका के अन्त में लिखा है कि सूरसागर का मन्धन कर मैंने 
रत्व निकाले हैं और उन्हीं पर यह टीका लिखी है। इससे पता चलता हैं कि उनके 
जोड़े हुये पद सव सूुरतागर के ही है । सरदार कवि की टीका वाली प्रति तथा भारतेन्दु 
द्वारा सग्रहीत पुरानी प्रति, दोनों पदों का मिलान करने पर तथा वा० रामदीन सिंह जी 
की व्प्पणियों के पढने से ज्ञात होता है कि सरदार कवि ने पुरानी टीका के पदो के क्रम 
को वदल दिया है और कुछ पद सूरगार से छॉँटकर उसमे झौर मिला दिये हैं* । भारतेन्दु 





र छोदाई सी पुरवाम से श्रद्धित हैं) मिलो है। इस पुस्तक में ११६ 

टक्कद पद अलझ्भार और नायिका के ऋम से हैँ श्लोर उनका स्पप्ट अर्थ श्रोर उनके 
प्रलद्भार, नायिक्षा इत्यादि सब लिखे हैं ।' 

१-पर्तराज यश्दस्त तिहु का उभ्य संवत्‌ १६८२: १७३८ वि० है। मिश्वन्धु- 


बट 


विनोद, द्वितीय संस्क्ररछ, पृष्ठ ४१४ ॥ 
२--नवलकिशोर प्रेत्त ते छपी सशदार कवि वालो टीका के दूसरे भाग में ६३ पद हैं 


जिनछो सरदार कबि ने पुरावी सडत्या मे सुरप्तार से मिक्षाल कर मिलाया था । 
३--४तन सतन ते छुर कवि हागर क्ियो उदारा 
बहुत यहच ते सथन क्रिं, रतन गह सरदार | 
तिन पद खुचि टीका रचो, सजन जाचिवे हेतु 
नु साथर ले तरत को, सुन्दर सोभा सेतु । 
संदत वेददु सुस्य ग्रह प्रो ऋग्लभा विचार। 
फझातिक सुदि एश्ादती,समुक्ति सुद्धधवर बार। 
इति को घकदि सरदार कता साहित्य लहरी समाप्ता । 
सुरदास का दुष्दकूड सदोत, नवलक्ष्धोर पेस, [० ई४२॥ 
४-छाहित्प्तहरी, रामदीर्नानहु, ० १६ तथा ३९२ ॥। 
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वा० हरिध्च॒न्ध ने पुरानी प्रति के पदो का क्रम ज्यों का त्यों रक्खा है। उन्होने सरदार 
कवि द्वारा मिलाये हुये पद भ्र॒लग से दे दिये हैं । 
उक्त सम्पूर्ण विवरण से विदित होता है कि वा० रामदीनसिह द्वारा प्रकाशित 
दृष्टकूट पद नं० ११८ तक इस पुराची प्रति का रूप है, जिसका सरदार कवि तथा भारतेदु 
वा० हरिइचन्द्र दोदो ने प्रयोग किया है। इस पुरानी प्रति के देखने से एक वात भ्रोौर 
लेखक के विचारानुसार उत्पन्न होती है। इसके वाद नं० १०६ में तथा सरदार कवि 
की टीका पद नं० १०६ में सूरदास ने ग्रन्थ का नाम साहित्य-लहरी दिया है और ग्रन्थ- 
समाप्ति का सवन्‌ तथा उसके लिखे जाने का कारण दिया है। इमसे यह अनुमान 
लगाया जा सकता है कवि उस पुरानी प्रति में भी इस पद के वाद वे पद प्रथम टीका- 
कार ने मिला दिये हैं, क्योकि इस पद न० १०६९ पर सूरदास की भ्रोर से ग्रन्थ की 
समाप्ति ही प्रतीत होती है। बहुत से ग्रन्थों में समाप्ति का सव॒त्‌ श्रौर रचना-हेतु भादि 
ग्रन्थ की समाप्ति में ही लोग देते हैं । सूर के जन्म श्रौर जाति आ्रादि के विषय में प्रस्तुत 
किया जानेवाला पद इन दोनों प्रतियों मे न० १०९ के बाहर आता है जिसको प्रक्षित्त 
कहा जा सकता है । इस प्रकार के इसमे और भी प्रक्षिप्त पद हो सकते है । 
पीछे दिये हुये विवरण का साराग यह है कि साहित्य-लहरी सूरदास के दुष्टकूट 
पदो का एक ग्रन्थ है ,जिसका संकलन सूर के ही जीवनकाल में हो गया था। इसकी 
रचना के बाद मे भी सूर ने सूरसागर में दृष्टकूट पद लिखे और उनको छाँटकर लोगो 
ने वाद को मूल साहित्य-लहरी मे मिला दिया । यह ग्रन्थ यद्यपि सूरसागर का ब्रश कहा 
जा सकता है फिर भी एक स्वतन्त्र ग्रन्थ है, जो भ्रपनी निजी विशेषता रखता है | 
काँकरोली विद्या-विभाग में सूरदासजी के दृष्टकूट पदो की टीका की दो प्रतिर्या 
लेखक ने देखी है । इनक) विवरण इस प्रकार है 
प्रति न॑ं० ८८/१ ---अथ श्रीसूरदासजी-कृत दृढ गढ़ के पद तिनकी टीका अर्थ लिख्यते । 
प्रति न० ३४/६ .--सूर-शतक', --इसमें सूरदास के १०० दृष्टकूट पदों के श्रथे दिये 
हये हैं। पुस्तक की प्रतिलिपि नाथद्वार की लिखी संवत्‌ १६२४ 
वि० की है । 
सूरदास के दृप्टकूट-पद-संग्रह की नीचे लिखी एक प्रति “नाथद्वार निज पुस्तकालय 
में भी लेखक ने देखी है| प्रति न॑ं० १६/१० :--यूरदास के दृष्टकूट पद । 
सूरततऊ ग्रन्थ की सूचचा सन्‌ १९०० ई० की खोज-रिपोर्ट नं० ६ मे दी हुई है । 
ज़ोज-रिपोर्ट के उद्धरण श्रौर वक्तव्य से ज्ञात होता है कि यह सूरदास के दृप्टकूठो का 
टीका-सहित सग्रह है। इस प्रकार का एक ग्रन्थ कॉकरोली 
स्र-शतक विद्या-विभाग में मी है ।* यह सूरदास का साहित्य-लहरी से श्रलग 
कोई ग्रन्थ नही है । 


“हझॉकरोली विद्याविभाग को पोधियों में सूर-शत्तक का नं० ३९/६ है । 


ग्रन्थ र्ह५्‌ 


इस ग्रन्थ के सूर-कृत होने का उल्लेख सूर की जीवनी में स्व० राधाक्ृप्णदासजी 
तथा मिश्रवच्चुओं ने किया है श्रौर उनके वाद श्रन्य लेखक भी इसे सन्दिग्व रूप से सूर- 
कृत कहते श्राये हैं। लेखक के देखने में यह ग्रन्थ चही श्राया । 
नल-दमयन्ती पीछे कहा गया है कि श्रणष्टछाप-काव्य कृष्ण अ्रयवा कृप्णभक्ति 
सम्बन्धी कथानको पर ही लिखा गया है । वस्तुतः इन कवियों ने नरचरित्र की ओर ध्यान 
ही नहीं दिया, वल्कि उसकी निन्‍्दा ही की है । इसलिए वल श्रीर दमयन्ती क्षी लौकिक कबा 
को कहनेवाला यह ग्रन्थ अप्ट्छाप के भक्त सूर कृत नहीं हो सकता । 
डा० मोतीचन्द,' एम० ए०, पी० एच-डी०, ने तागरी-प्रचारिणी पत्रिका में कवि 
सूरदास-कृत 'नलदमनच' काव्य पर एक महत्वगाली लेख लिखा था ! उसमें उन्होंने बताया 
है कि उन्हें बम्बई के “प्रिंस श्राफ वेल्स म्यूजियम” में सूरदास-कृत 'तलदमन' नूफी बड़ 
का लिखा प्रेम-काव्य-ग्रन्थ फारसी लिपि में मिला है। उसकी परीक्षा करने पर उन्हें 
ज्ञात हुआ कि उसके रचयिता कवि मूरदास, सूरसागर के कर्ता-भक्तवर दूरदासत से भिन्न 
हैं। नलदमन के लेखक चूरदास ने अपना वंबर-परिचय उक्त ग्रन्थ में दे दिया है! 
उसने अपने को गोवर्द्धनदास का पुत्र कहा हैं। वे कस्बू गोत्र के थे और उनके पुरखे 
गुरदासपुर जिला कलानौर के रहनेवाले थे । इस सूरदास के वाप गोवर्दनदास लखनऊ 
में श्राकर वस गये थे । यह्‌ रचना संवत्‌ १७१४ वि० अ्रथवा सन्‌ १६५७ ई० की लिखी 
हुई है । डा० मोतीचन्दजी की खोज से यह वात सिद्ध हो जाती है कि यह ब्रन्य श्रप्ट- 
छापी सूर का नहीं है। डा० मोतीचन्द के वताये ग्रन्थ के अतिरिक्त यदि कोई इस 
विपय का कधानक सूर के नाम पर हो, तो भी लेखक इस प्रकार के ग्रन्थ को नूर-छत 
रचनाओं में ग्रिनने को तेयार नही है, क्योकि यह नर-काव्य' है । 


7 26 


क्ैटेलोगस कैटेलोग्रम' मे सूरदास-कृत हरिवंग नामक संस्कृत टीका का उल्लेख हुआत्ना 

है? । संस्कृत ग्रत्थ तथा लेखकों के इस रजिस्टर के सम्पांदक मि० थियोडर ब्राफ़ कट 
हरिवं (४००००: &ए्7८८७+) ने हवाला दिया है कि दक्षिण कालिज, 
हरस्विंग टीका पूना, पुस्तकालय के संस्कृत हस्तलिखित ग्रन्थों के कैटेलाग पृ० ६०३ है 





२--नागरी-प्रचारिणशी-पन्निका, वर्ष ४३, संवत्‌ १६६५, भाग १६, श्रद्धू २१ 

२--08208प5.. 020 .82प्ण,.. ००. ग॒ण्ाग्कघघप्ल फिव्टांधिक रण 
दिद्ग5ततप.. छणादड- उम्ते उय्05 27 परम्रा०व0 ए्रिट्वाप, 489] 
अक्ाउ0०0, 9१855 73] 200 76व, 

३---५ 02६४]0820०९. णी $87घला। चश्ाएइटा9:8 के पी वगिबाए ० ध6 
76८८०७ एणारइ०; एबफ 4, फाव्एग्रर्वे प्रशर्देद: पी 9एएचांग्राद०१९0९6 
०7४ काल छतता ब्यते एब7६]ा] परवर्देद्त फीट 50एचरप्रप्तावेटाए6 रण 
छ8, 0, छ99मरतेब्ग० 884, ९0079, 2०8० 903. 


२९६ अ्रष्टछाप 


पु 


पर इस ग्रन्थ का सूरदास-कृत होने का उल्लेख हैं। इस पूचा वाले कैटेलाग का सम्पादन 
एफ्‌ कील बोर्न (४ फट 807) तथा आर० जी० भण्डारकर ते सत्‌ १८८४ ई० मे 
किया था | उक्त कंटेलाग में ग्रन्थ से कोई उद्धरण नहीं दिया हुयया है । 

लेखक का अनुमान है कि यह ग्रन्थ अष्टछाप के सूरदास-कृत नहीं है। इसके लेखक 
कोई श्रन्य सूरदास, सम्भवत दक्षिण भारत के रहे होगे। लेखक के इस घनुमाव का कारण 
एक तो यह है, कि अप्टछाप के किसी भी कवि की सस्क्ृत भाषा में लिखी कोई रचना नही 
मिलती । सूर-छत सस्छत भाषा में ग्रन्थ लिखने की न तो कोई किवदन्ती चुनने से श्राती है 
ग्रौर न उनकी जीवनी और काव्य का परिचय देनेवाले किसी प्राचीच लेख में हो उल्लेख 
है | यदि सूरदास हरिवश पुराण की टीका करते भी तो वे भाषा में ही करते, जँसी उत्त 
समय की प्रथा थी और जंसे भागवत की टीका के रूप में उनका सूरतागर है। दृत्तरा 
कारण यह है कि वल्लभसम्प्रदायी विद्याकेन्द्रो मे तथा वेष्ण॒व मन्दिरो में यह यन्‍्य श्रभी तक 
अ्रष्टछापी सूर के नाम से लिखा नही मिला, जहा सूर आदि सभी पअ्रष्टछाप कवियों का काव्य 
प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है । 


खोज रिपोर्ट : में इस ग्रन्थ को सूरजदास-कृत लिखा गया है। इसी के पाधार पर 
हिन्दी साहित्य के कुछ इतिहासकारो ने खोज-रिपोर्ट की बिना श्रच्छी तरह जाँच किये, इसे 
श्रष्टछापी सूरदास का ग्रन्ध कह दिया हैं। खौज-रिपोर्ट में दिये 
हुये उद्धरण" इस वात को स्पणष्ठ कर देते हैं, कि थह गन्ध 
भ्रप्टछाप के महात्मा सूरदास का नही है। यच्पि सूरदास के पदों मे भी 'न्‌रज' या 'सूरज- 
दास' की छप्प शभ्राती है श्रौर वे वस्तुत सूरदास के ही है, परन्तु इन उठ रणों की शली, 
भाषा आदि सूर की शेंली से नितान्त भिन्न है। इन उद्धखो की भाषः अवधी है) यन्‍्य 
दोहा-चोपाई में रामचरितमानस तथा पद्मावत की शैली पर लिखा गया है। इसके कुछ 
उद्धरण नागरी-प्रचारिणी-सभा को खोज-रिपोर्ट के आधार पर पीछे दी हुई तालिका मे 
दे दिये गये है। ग्रन्थ के वन्दना-भाग में गणपत्ति श्लनौर राम की स्तुति है। यूर हृप्ण के 
अनन्य भक्त थे। सूरसागर के आदि में उन्होने हरि श्लौर कृष्णा की ही वन्दना की है। इस 
ग्रन्थ की स्तुतियों से ज्ञात होता है कि यह यनन्‍्ध रामोपसक सूरदास का लिखा है, प्रप्टछापी 
कृष्णोपासक सूर-कृत नही है। 


रामजन्म 


इस ग्रन्थ के भी यूरजदास-कृत होने का उल्मेख नागरी-प्रचारिणी-सभा सन्‌ 


१--ता० प्र० स० खोब-रिपोर्ट, सन्‌ १६१७-१६ ई०, व० १८७ (ए) 
२-धप्दछाप क्षे श्रध्ययन फो प्राघारभूत सामग्री फे साथ लगी हुई सोज-रिपोर्ट के 
उल्लेख फी तालिका । 
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१६१७-१६ ई० की खोज-रिपोर्ट बं० १८७ (वी) मे हुआ है । ग्रन्थ का विषय खोज-रिपोर्ट 
के अनुसार प्रथम वन्दना, फिर राजा हरिइ्चन्द्र सत्यवादी तथा 
एकादशी-माहात्म्य उसके पुत्र रोहिताइव की प्रशसा का कथन यथा एकादशी-माहात्म्य 
सम्बन्धी अन्य कथाएँ हैं । सूरजदास-कृत रामजन्म की तरह यह 
ग्रन्थ भी दोहा-चौपाई-छुन्द में लिखा गया है ! इसकी भाषा अ्रवधी है। खोज-रिपोर्ट के 
श्राधार से इस ग्रन्थ के भी उक्त रिपोर्ट में दिये हुए उद्धरण यूर के ग्रन्थो की तालिका में 
पीछे दिये जा चुके हैं। इन उद्धरणो मे भी सूरदास कवि की ही छाप है । उद्धरणों की भाषा 
श्रवधी है । शैली दोहा-चौपाई की है । वन्दना मे गणोश, शारदा, तेतीस देवता, महादेव, 
माता-पिता तथा श्रक्षर ज्ञान करानेवाले गुरु की स्तुति उन्होने की है। ज्ञात होता है कि 
राम जन्म श्ौर इस एकादशी-माहात्म्य के दो भिन्न-भिन्न कवि व होकर, एक ही है। इस 
प्रकार उक्त कारणो के झ्राधार पर यह ग्रन्थ भी भ्रष्टछाप के अ्रवन्य कृष्णोपासक महात्मा 
पूरदास-कृत नही प्रतीत होता । 


नाथद्वार निज पुस्तकालय तथा काँकरौली विद्या-विभाग में लेखक को यूरदास के 

नाम से सेवाफल नामक एक भ्रत्थ मिला है। नाथद्वार पुस्तकालय में इस ग्रस्थ की पोथी का 

न० ४६/५ है तथा कॉकरोौली की पोथी का न० ४२/१० है। 

सेवाफल ताथद्वार की पोथी के आदि मे रचना का नाम सूरदास-कृत 

सेवाफल' दिया हुआ है तथा कॉँकरोली की पोधी में 'सेवाफल 

पूरदास' है। लेखक ने दोनो , स्थानों की पोथियों के पाठ मिलाये हैं । मिलान करने पर 

ज्ञात होता है कि कुछ पाठ-भेद से दोनो रचघताएँ एक ही हैं। इस रचना के देखने से पता 

चलता है कि यह एक लम्बा पद है जो चौतई तथा चौपाई छ॑न्दो मे लिखा गया है । सूर के 

इस उन्द में लिखे बहुत से लम्बे पद सूरसागर में मिलते है। दोनो स्थानों की रचवा के 
श्राधार से इसके कुछ उद्धरण यहाँ दिये जाते हैं :-- 


भ्रादि-- 
राग रामकली 
भजो गोपाल भूलि जिन जाहु, मानुष जन्म को ये ही हे लाहु । १ 
गुरु सेवा करि भक्ति कमाई, कृपा भई तब मन में आई । २ 
याहि देह सों सुमिरे देवा, देह धरी करिये हरि सेवा । ३ 
सुनो सन्‍्त सेवा की रीति, करो कृपा राखो मन पश्रीति। ४ 
अन्त 


सेवा को फल कह्यो व जाई, सुख सुमिरो श्री वललभ राईं। ४८ 
सेवा को फल सेवा पावे, सूरदास प्रभु हृदय समावे। ४६ 
इति श्री सेवा प्रकरण सम्पूर्णम । 
डे८ 


र्ह्८ ध्रष्टछाप 


इस रचना की भापा ब्रजभापा है, परन्तु शली झौर शब्द-गठन शिथिल हैं। चूर के चोपई 
या चौपाई छन्दो में लिखे पदों की शेली वहुधा शिथिल ही हुआ करतो है। भगवान्‌ “की 
सेवा का माह त्म्य तथा भिन्न-भिन्न प्रकार से सेवा करने से प्राप्प फल का कथन, इस 
रचना का विषय हैं । अन्त में कवि के नाम की छाप भी है। अपने गुरु श्री वल्लभावचाये 
जी का स्मरण भी कवि ने किया है | इससे ज्ञात होता है कि यह रचना सूरदास-क्ृत ही 
है । प्रतिलिपिकारों की असावधानी से इसमे पाठान्तर मिलते है। लेखक को सूरसागर मे 
यह पद नही मिला । इस रचता को सूर-कृत मानते हुये भी यह वही कहा जा सकता कि 
यह सूरदास का कोई स्वतन्त्र ग्रन्थ है । विविध प्रसद्धों के भ्रन्य पदो की तरह यह भी एक 
लम्बा पद मात्र ही है जो राग रामकली के श्न्तर्गत मिलता है । 

उपर्युक्त सम्पूर्ण विवरण के श्राघार से सूरदास के नाम पर पीछे दिये हुये ग्रन्थों का 
विभाजन निम्नलिखित प्रकार से किया जा सकता है:-- 

अष्टछापी सूर के प्रामारिगक तथा मुख्य ग्रत्थ-- 

१--सुरसागर । २-सूर सारावली । 

३-साहित्य-लहरी । 


 अष्टछापी सूर-कृत सूरसागर तथा साहित्य-लहरी के प्रसद्भ तथा लम्बे पद 
रूप में आनेवाली प्रामाणिक रचनाएँ :-- 


१--भागवत्त भाषा । २--दशमस्कन्ध-भाषा । 
३--सूरदास के पद । ४ड>नागलीला | 
५-गोवरद्धन लीला । ६-सूर-पचीसी । 
७->-व्याहलो । ८--भेवर-गीत । 
६-सूर-रामायण । १०-दानलीला । 
११-सूर-साठी । १२--मानलीला । 
१३-राधारस-केलि-कोतू हल प्रथवा १४-सेवा-फल । 
मान-सागर । १४-सूर-शतक । * 


१६--सू रसागर-तार | 
अप्टछापी सूर की सन्दिग्ध रचना-- 


१-प्रासप्यारी | 

सूर की अप्रामाणिक रचनाएँ-- 

१-नलदमबन्ती । २--हरिवश-टी का । 
३-राम-जन्म ४--एका द-शी माह त्म्य । 





>पघर-शतक, साहित्यलहरते का भो श्रद्य है । 


ग्रन्थ २९६ 


परमानन्ददासजी की रचनाएँ | 


श्रष्टछाप के अ्रष्ययत की आधारभूत सामग्री के विवरण से ज्ञात होता है कि 
वैक्टेश्वर प्रेस से छपी '८४ वंष्णावन की वार्ता द्वारा परमानन्ददास के सहस्रावधि' पदों 
को तथा परमानन्द-सागर की सूचना मिलने पर भी हिन्दी ससार को भ्रभी तक इनके 
पदों का कोई संग्रह श्रयवा इनका कोई ग्रन्थ नहीं मिला है। जैसा कि पीछे कहा जा 
जा चुका है, हिन्दी-साहित्य के सभी इतिहासकारो ने यही लिखा है,--इनके फुटकल पद, 
कष्ण-भक्तो के मुह से प्रय सुनने में श्राते हैं।! इस कवि द्वारा रचित मात हुये ग्रन्थों 
की किसी विद्वान ने बाहरी जाँच भी नही की, यहाँ तक कि वल्लभसम्प्रदायी कीर्तन- 
सग्रहो मे छपे पदों को भी हिन्दी के विद्वानों ने एकत्र करके नही देखा । लेखक की खोज 
में उसे प्रमानन्ददास के एक बड़ी सदख्या में पद तथा परमानन्द-प्तागर मिले है, जिनका 
विवरण श्रागे दिया जायगा । 


अरब तक श्रष्टछापी परमानन्ददास द्वारा रचित मानी हुईं तथा लेखक द्वारा खोजी 
हुई कुल निम्नलिखित रचनाएं हैं जिनकी जाँच भौर जिनके विवरण नीचे की पड़्क्तयों में 
दिये जाते हैं :--- 


(--दान-लीला । 
३--धश्र्‌ व-चरित्र । ॒ 
३--परमानन्ददासजी का पद । 
४>-वल्लभ-सम्प्रदादी कीर्तेन सग्रहो में पद । 
*“हेल्‍तलिखित परमानन्द-सागर तथा परमानन्ददास जी के पद-कीत॑न सम्रह । 
दाललीला ग्रत्थ के परमानन्ददास-कृत होने की सूचना नागरी-प्रचारिणी-सभा की 
खोज-रिपोर्ट * से मिलती है | हिन्दी-साहित्य के इतिहासकारों ने खोज-रिपोर्ट * के कथन के 
आधार से इसे परमानन्ददास-कृत लिखा है। खोज-रिपोर्ट में इस 
दान-लीला ग्रन्थ के विषय में न कोई विशेष वक्तब्य है श्लौर व उससे उद्धरण 
ही दिये गये हैं। लेखक के देखने में भी यह गन्थ नही श्राया है । 
परमानन्ददास जी के पद संग्रहो में दान-लीला के भी पद आते है। सम्भव है, किसी ने 
इन्ही पदों के सड्ग्रह को दान-लीला, का जीर्पक देकर श्रलग से लिख लिया हो। परमानन्द- 
दास की उपलब्ध रचनाओं के देखने से पता चलता है कि उन्होने वहुत थोड़े प्रसद्भ, 
(--हिन्दी-साहित्य का इतिहास, प० रामचन्द्र शुक्ल, स० १६६७ सं०, पृ० २१५। 
२--ना० प्र० स०, खोज-रिपोर्ट, सन्‌ १६०२ ई० । 


३०० प्रष्टछाप 


जैसे-मंवरगीत, ही छन्‍्द शली मे लिखे हैं। परमावन्ददास का भेंवरगीत भी सूरदास के 
लम्बे पदों की तरह एक लम्बा पद मात्र ही है, जिसके अन्तरे में चौपाई छन्द आते हैं । 
लेखक को दान-लीला के विषय मे कवि का कोई वहुत लम्बा पद भी उपलब्ध नहों हुझा । 
इसलिए इस ग्रन्थ के विषय में निर्चयपुर्वक नही कहा जा सकता कि यह श्रष्टछापी परमा- 
ननन्‍्ददास-कंत ही है ञ्रथवा नही । 


ध्रुवचरित्र ग्रन्थ के भी परमानन्ददास-कृत होने की सूचना खोज रिपोर्ट से हो 
मिलती है । रिपोर्ट से इसकी सुरक्षा का स्थान दतिया राज-पुस्तकालय लिखा है। थ्ोज- 
रिपोर्ट में दो अन्य ध्रव-चरित्रो* के उल्लेख भी हैं- एक, जन-गोपाल 
थ्रव-चरित्र कृत; दूसरा, जनजगदेव-कृत । ये भी दतिया में ही रक्षित वताये गये 
हैं । खोज-रिपोर्ट मे उक्त तीनों ध्र्‌ व-चरित्रो से उद्धरण नहीं दिये 
गये ध्लोर न यह बताया गया है कि ये परमानन्ददास कौन से हैं। दतिया राज-पुस्तकालय से 
लेखक ने इस विषय में सूचना मेंगाई थी । वहाँ से उसे उक्त तीनों ध्र्‌ व-चरित्रों का तो कोई 
वृत्तान्त मिला नहीं, परन्तु एक शौर मदनगोपाल-कृत-क्र्‌ व-चरित्र की सूचना मिली है। 
यह चरित्र चौपाई छन्द में लिखा हुआ्ना है और पद्म-पुराण का एक पज्ध है। इसके कुछ 
उद्धरण नीचे दिये जाते हैं-- 
आरम्म--श्रय श्रीत्रुव चरित्र लिख्यते मदनगोपाल-कृत । 
सुक सों कहे परीछतु राजा, दरततन देहु सरे मो काजा। 
नारो-वारी मृत्यु कहि प्राणो, सो गति अगति जात न जानो । 
> > >< >८ 
अन्त--रिपि नारद ध्यान भये भ्रूषपति हिय चिता ही। 
भये ध्रूव जो चक्वे रिधि चरन सुपुपाही। 
इति श्रीषगआपुराणों ध्र्‌ वचरित्रे संजुग्त समस्त । 


इस प्रकार परमानन्ददास का ब्लुव चरित्र नामक ग्रन्थ भी लेखक के देखने में नही 
प्राया । परमानन्ददास जी की उपलब्ध रचना मे श्र्‌ व-चरित्र से सम्वन्ध रखने वाले पद भी 
लेखक के देखने में आ्राये । इसलिए इस मनन्‍थ के विपय में भी कुछ परिचय नही दिया जा 
सकता । इतना श्रनुमान लगाया जा सकता है कि पीछे कही दान-लीला के समान, सम्मव 
है, यह भी कोई लम्बा पदमात्र हो हो । बहुघा अष्ट्याप कवियों ने मागवत के 
प्रसज्भो पर इस प्रकार के लम्बे पद, छन्द शैली मे, लिखे हैं, परमानन्ददास नाम के कवि 
प्रन्य वेप्णुव सम्प्रदायो के भी हुये है । हिन्दी साहित्य के इतिहासकारो ने बहुघा अ्रप्दछाप 


१--ता ८ प्र० स० जोज-रिपोर्ट, सच १६०६ ई० ॥ 
२>पीछे दो हुई छोज-रिपोर्ट के विवरण की तालिक्षा में परमानन्दवास के प्रन्‍्य । 


ग्रन्थ ३०१ 


कवियों के नामघारी अन्य सम्प्रदाय के कवियों के ग्रन्यो को अ्र॒प्टद्धाप के ग्रन्यों में मिला 
दिया है । परमानन्ददास नाम के एक कवि हित हरिवंग-सम्प्रदाय के भी उसी समय हुये 
हैं। दतिया राजपुस्तकालय में जहाँ परमानन्ददास के ब्रुवचरित्र के होने की सूचना है, हित- 
सम्प्रायी हित-परमानन्दास के अनेक ग्रन्य विद्यमान हैं। हित-सम्प्रदाय का वुन्देलखण्ड 
में भी वहुत प्रचार था, सम्भव है, परमानन्ददास के नाम से खोज-रिपोर्ट-द्वारा दतिया 
राजपृस्तकालय में वत्ताये हये उक्त दोनो ग्रन्थ ( दानलीला तथा श्रुव-चरित्र) हितपरमानन्‍्द- 
दास के ही हो श्लौर इस समय वे ग्रन्थ वहाँ उपलब्ध न हो | यदि द्र-चरित्र दाम का कोई 
ग्रन्थ वललभ-पम्प्रदायी अप्टछाप के परमानन्ददांस का होता तो. अ्रधिक सम्भावना ण्ही 
थी कि वह वल्लभ-सम्प्रदायी संग्रहालयों (जेसे नाथद्वार कॉँकरोली, कामवन) मे, अवच्य 
होता, परन्तु उक्त स्थानों पर लेखक को खोज करने पर भी यह ब्रन्ध नहीं मिला । 


प्रमाचवन्ददास कृत इकतालीस पदों के इस पद-सम्रह की सूचना नागरी-प्रचारिणी- 
सभा की खोज-रिपीर्ट * में दी हुई है । रिपोर्ट में पदो के कुछ उद्धरण भी दिये नये हैं । आदि 
और श्रन्त के ये उद्धरण काँकरौली विद्या-विभाग से प्राप्त परमा- 
परमानन्ददास जी का पद नन्‍्ददास के पद-म्रन्रह के पदों के कुछ पाठ भेद से, बज हैं। 
परन्तु रिपोर्ट के उद्धरणो के बीच में राग 
उद्धरण दिया गया है, उसकी भाषा बहुत फारसी मित्रित हैं ब्लौर उसकी शेली भी 
प्रमानन्ददास की शैली से भिन्न है। परमानन्ददास के पदों में लेखक को वे पद्क्तियाँ वही 
मिलीं। इससे ज्ञात होता है कि इस पद-सम्रह में कुछ तो श्रप्टछापी परमानन्ददास के पद हैं 
और कुछ गीत इसके संग्रहकर्ता ने श्रपत्ती श्नोर से मिला दिये हैं, जिनमे अन्य कविये के भी 
पद सम्मिलित हैं । इस संग्रह की रक्षा का स्थान खोज-रिपोर्ट में जोबपुर लिखा है। इनके 
पदो के पाठ में अ्रच्तर, और भाण की दृष्टि से कुछ झव्दों के ढुपो मे परिवर्तन, ब्रन्यत्र प्राप्त 
इन्ही पदों की तुलना मं, वहुत्त नल ! लेखक का श्रनुमान हैं कि परमानन्ददास के पदों का वह 
कोई महत्वपूरा संग्रह नहीं है, विणेप रूप से उस अवस्था में, जत्र अन्यत्र कवि के प३ हजारों 
को सड्ख्या में प्राप्त हैं। परमानन्ददास के पदो के प्रामाणिक नंत्रह के सम्पादन की दृष्टि 
से ये पद, किसो हद तक, महत्व के हो सत्तते हैं । 


वल्लभतम्प्रदायी छपे हये कीर्तन-उंत्रहों में परमानन्ददास के पद शभ्र॒लग से एकत्र नहीं 
मिलते । ये पद भ्रष्ठछाप तथा श्रन्य कवियों के पदों के साथ मिले हये मिलते हैं। नाथद्वार, 





१-ना० प्र० स० खोज-रिपोर्ट, उन््‌ १६९०२ ई० । 

२--राग टोड़ी-- योदिद तुम्हर दोदारबाज मुई हूँ ए परदा। 
नेक नजरि क्षीन करो, मरदन के मरदा। 

ना० प्र० स०, खोज-श्िपोठं, सन्‌ १६०२ ई०, नं० €२॥ 


३०२ अष्टछाप 
काँकरौली, मथुरा, गोकुल झादि के वल्लभसम्प्रदायी मन्दिरो में 
वललभसम्प्रदायी चहुधा इन्ही पद-सग्रहो से पद गाये जाते हैं। हस्तलिखित रूप में 
कीतंन सग्रहों में छपे, पाये जानेवाले परमानन्ददास के एकत्र छन्द तथा छुपे पदों का 
प्रमानन्ददास के पद लेखक ने मिलान किया है | इनमे बहुतसे पद कुछ पाठ-भेद से दोनो 
प्रकार के संग्रहो मे मिल जाते हैं। इसी प्रकार यदि सभी छपे 
मंग्रहों में प्राप्य पदो का मिलान किया जाय तो इन संग्रहो से, एक बड़ी सड्ख्या में परमा- 
नन्‍्ददास के प्रामारिक पद निकाले जा सकते हैं । छपे कीत॑न सम्रहो में श्रत्य परमानन्द- 
दास के भी पद है, परन्तु उन पदों की छाप से पता चल जाता है कि असुक पद अमुक 
परमातन्ददास का है, जेसे हित परमानन्ददास के पदो में स्वेत्र हित' शब्द परमावन्ददास 
नाम के साथ लगा रहता है | जहाँ कवि की छाप मे भ्रम पड़ता है, वहाँ हस्तलिखित रूप में 
एकत्र मिलनेवाले अण्टछापी परमानसददास के पदो के मिलान से कवि-कृत पदों का पता 
चल जाता है | जिन कीर्त॑व-सम्रहों मे परमानन्ददास के छपे पद मिलते है, वे ये है -- 


१--वल्लभसम्प्रदायी कीर्तत-सग्रह, भाग १, वर्षोत्सव कीतेन * । 
२--वल्लभसम्प्रदायी कीर्तन-संगह, भाग २, वसन्‍्त घमार * । 
३--वल्लभसम्प्रदायी कीर्तन-संग्रह, भाग ३, नित्य कीर्तन । 
४- राग सागरोद्भव रागकल्पद्र म* । 

५--राग-र॒त्ताकार । 


राग सागरोद्मव राग कल्पद्र म, भाग र में परमानन्ददास के लगभग ७२ पद हैं 
तथा राग-रत्वाकर में २० पद हैं। वल्लभ-सम्प्रदायी छपे उक्त कीर्तन-सगहो की लगभग 
पद-सइखू्या, उनके विपयासुसार इस प्रकार है-- 
परमानन्ददासजी के पद 


कीतंद-सग्रह भाग १ 


श्र १ 
विपय-सू ची पद-सड् ख्या विपय सूची पद-सइस्या 
१--जन्माप्ट्मी बधाई के पद डेप २--छदी के पद र्‌ 
३-पालने के पद & ४--अ्रन्नप्रासव डे 


१>ये बीनेंन सप्रह, भहमदादाद से लल्लू भाई छंगमलाल देसाई ने छापे हैँ । इनको 
एक सस्करण स्रदाप्त ठकुरदाम प्रकाशत्ञ का भी मिलता है! 
२--पंप्रहुउ ता, फृष्णानन्द व्यात, कलकत्ता । 


प्र-कान छेंदन 

७--प्रृत्तिका भक्षरा 

६--ऊखल के पद 
११--श्रीरःघाजी की बधाई के 
१३--दान के पद 
१५--देवी पूजन 
१७ - दशहरा 

' अंश २ 
१६९--धनतेरस 
२१--दीपसालिका 

३--हटरी 
२५- इन्द्रमान-भग 
२७--देव-प्रवो घनी 
२६--भोगी-सछ््करान्ति 
३१--दुतिया-पाठ 
३३--बव त्स र- 
.२१०--रामनवमी 
२७-श्रीआचायंजी के पालने 
३९--जगायबे को पद 
४१-भोजन 
४२३--चन्दन 
४२--ताव 
४७--रथन्यात्रा 
४६--कुसुम्वी घटा 
११--चुँदरी 

रई--बीरी श्ररोमिवे के पद 
+५--श्रीगोसाइंजी के हिंडोरा 
१७- राखी के पद 


श्रोच्छव छ्त 


कीर्तन-सद्धयरह, भाग २ 
“प--वसन्त के पद 


६०-डोल 


भ्रच्थ 
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न्‍्ण ०८ 


न्प्एण ८७ ८७ +७2 थछ *<४ ० 
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६-नामकरण 

८. करवट के पद 
१०--वाल-लीला 
१२--श्रीराधाजी ढाढी 
१४--श्रीवामनजी 
१६--मुरली 
१८--रास 


२०-दीवारी 
२२-गाय-खिलावन 
२४--गोवछंन पूजा 
२६-गोचारन 
२८-नल्याह 
३०--राजभोग 
३२--फूल सण्डली 
३४--भोजन 
३६--पालने के पद 
३े८घ--श्रक्षय तृतीया 
४०--कलेऊ 
४२--मानच 
४४--शी नृ पिहजी 
४६--स्तास-यात्रा 
४८--मल्हार 
५०-व्याम घटा 
प२ - छाक 
५४--हिंडो रा 
५६-पवित्रा के पद 


प६--धमार 
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३०४ 


कीततन-संग्रह, भाग ३ 
६१--शीजआचायंजी महाप्रभ 
६३-गद्भाजी के 
६५- कलेऊ के 


६७- खण्डिता के 


६६-हिलग 
७१ -शज्भार 
७३--ग्वाल के 


७५४--बाल-लीला, फल-फलारी 
७७--माखन- चोरी 
७९--भोजन 
८(१--वोरी के 
८३--उष्णकाल भोग के 
८५-नुझ्च के 
८७-आरती के 
८६--आ्राग्नी 
€६१-व्यारु के 
६३-शयन 
६५-मान छूटवे के 
६ 3--कहानी के 
€६€--विनती 
१०६--प्रास्तरे 


जैसा कि ऊपर कहा गया है लेखक ने वेष्णव मन्दिरों में परमानन्ददास 


अष्टछाप 


मी ० 
नी 
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६२--यमुनाजी के 
६४-जगायदवे के 
६६-मड्डलाति के 
६८--न्नतचर्या के 
७०--दघि मन्धन 
७२--कुल्हे के टिपारे के 
७४--बलदेवजी के 
७६-मगरोदोहन 
७८--उराहना 
८०-भोग समय 
८२-छाक के 
८४-राज भोग के 
८६-पनघट के 
८८--उत्थान 
६०--घैया के 
६२--दूघ 

६४--मान के 
६६-पौढदे के 
६८--वंष्णवन के नित्य नियम 


१००-माहात्म्य 
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नागर तथा 


कवि के पदो की खोज की थी। काँकरौली-वेद्याविभाग से उसे सूचना मिली कि वहाँ 
अप्टड्धाप का वृहत्‌ चह्प्रह हे। सन्‌ १६४१ ई० जून महीने में 
हस्तति खित पद तथा लेखक कॉकरोली तथा न थद्दार ग्या भशौर वहाँ उसमे अ्रप्टछाप 


परमानन्द-सागर 


संग्रह नाथद्वार के 'निज पुस्तकालय” मे लेखक 


का फल संलैप मे, नीचे लिखी परित्तियों मे दिया जाता है-- 


१+-कॉकरोली विद्याविभाग के मुख्य सघ्चालक, श्री पं० कण्ठमशि शात्रो की फ्रपा से 
ये प्रन्य लेखक को प्राप्त हुये थे : 


कवियों के पद सइ्ग्रहों का अब्लोकन किया। परमानन्ददास 
के कीर्तनो के सात मग्रह काँकरोली' विद्याविभाग तथा चार 
को प्राप्त हुये । इन सब प्रतियों के निरीक्षण 


ग्रन्थ ३०५ 


कॉकरौोली विद्याविभाग की प्रतियाँ--कॉकरौली विद्याविभाग मे स्थित परप्रानन्‍्ददास 
के पदो के सात सग्रहों में चार का नाम परमानन्द-सासगर दिया हुआ है और तीन का 
प्रमानन्ददास के कीतेन' | उक्त विभाग में पुस्तको पर बस्ते के और उनके भीतर पुस्तक के 
सम्बर पड़े है। उन्ही, पोधी के नम्बरों के साथ इन प्रतियों का यहाँ विवरण दिया गया है -- 


प्रति नं० २/५--परमानन्दसागर--इस संग्रह के श्रारम्भ में लिखा है,--भ्रथ 
प्रमानन्द दास-कृत परमानन्द सागर लिख्यते । इसके श्रादि में कवि ने मद्भलाचरण का 
तीचे लिखा पद दिया है । 

चरन कमल बन्‍्दों जगदीस जे गोंघन के सँग धाए । 

इसके बाद इसमे पदों के विपयासुसार पद दिये है। इस पुस्तक में पद-सख्या लगभग 
८०० है तथा इसमें कृष्ण के जन्म-समय से मथुरागमन भर गोपी-विरह तथा भँवरगीत 
तक के पद है | श्रन्त मे रामोत्सव, नृसिह जी तथा वामन जी के भी पद है। पदो के 
ऊपर रागो के नाम भी दे दिये गये है । 

प्रति न॑ं० ६/३--यह पोथी भ्रष्टछाप के कुछ कवियों के पदों का सग्रह है, परन्तु 
इसमे प्रत्येक कवि के पद अ्र॒लग-श्नलग दिये गये है । छपे कीतंनों मे जेसे मिले-जुले पद 
सभी भ्रष्टछाप कवियों के है, उस प्रकार का मिश्रण इसमें नही है । सम्पूर्ण सग्रह के श्रन्त में 
प्रतिलिपि का काल सवत्‌ १७५१ वि० भ्रथवा १७६१ वि० वेसाख कृष्ण हे दिया हुश्रा 
है। इस पोधी में परमानन्टदास के लगभग ३०० पद है। ये पद कृष्ण की ब्रजलीला के 
ही है। मथुरा-ह्वारिका की कृष्ण-लीला के पद इसमे नही है । 

प्रति न॑ं० १६/६--'परमानन्ददास के कीर्तन ।” इसमें विषय के अ्रनुसार पदों का 
क्रम है श्रौर कुल पद लगभग ५०० है। इसमें भी कृष्ण की ब्रजलीला तथा गोपी विरह 
भौर भवरगीत-प्रसज्ञ तक के ही पद है । 

प्रति न॑ं० २०/८--इस प्रति में परमानन्ददास श्रौर सूरदास के केवल विरह के पद 
हैं। परमानन्ददास के विरह के पदों की सख्या लगभग २०० है । प्रति में कोई तिथि नही 
दी गई, परन्तु देखने से सौ, सवा सौ, वर्ष पुरानी ज्ञात होती है । 


प्रति न० ४५/१--परमाननद सागर--यह प्रति सबसे प्राचीत है। पद-संख्या 
इसमे लगभग ४०० है। पदों का लेखन विषय के अचुसार है। इसमें स्पप्ट रुप से 
कोई सवत्‌ नही दिया हृथ्रा है, परन्तु ग्रन्थ के पृष्ठ १०८ के एक गुजराती लेख से प्रतीत होता है 
कि पुध्तक की प्रतिलिति सवत्‌ १६६० के लगभग की गई है । यह समय परमानन्ददास जी के 
निधन के लगभग वीस या इक्कीस वर्ष बाद का ही है। उक्त गुजराती लेख इस प्रकार है :-- 


१ - संवत्‌ में ५ का श्रक्षर घिस गया है, इसलिए वह ६ भी पढ़ा जा सकता है। 
देह 
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वादरायगा' पुप्करना मौरवी माँ रहेता, जेणे द्वारका मध्ये श्री आचार्य जी ने श्री 
मुखे मास १३ ताई श्री भागवत साभल्यूँ । तेहने दीकरो लक्ष्मीदास श्री गुसाईजीना 
सेवक लक्ष्मीदास नी माता वाई भभा श्री आ्राचार्य जीनी सेवक श्री अक्का जीनी द्वारिका माँ 
प्रचार की करता ते लक्ष्मीदास ना वेटा हरिजीवं तथा दामजी नग्न” माँ रहे छ ।* 


इस लेख में लेखक कहता है कि वादरायण के बेटा लक्ष्मीदास के, जो कि श्री गुसाई 
जी का सेवक था, दो बेटे हरिजीवन और दाम जी हैं जो नवानगर मे रहते हैं। इस कथन 
में हरिजीवन श्रीर दाम जी की नवानगर में उपस्थिति वर्तमानकालिक ज्िया 'रहे छे' द्वारा 
सूचित की गई है । इसके श्रतिरिक्त ग्रन्थ के आरम्भ में प्रतिलिपिकार ने, श्री गिरिधर लाल 
जी विजयतु” ऐसा लेख लिखा है । इससे ज्ञात होता है कि श्री गोस्वामी विट्वलनाथ जी के 
गोलोकवास के वाद (सम्बत्‌ १६४२ वि०) श्री गिरिघरलाल जी के श्राचायंत्व काल में 
यह पुस्तक लिखी गई | ऊपर के लेख से श्री वलल्‍्लभावचार्य जी के सेवको की तीसरी पीढी 
तथा उनके वशजो की तीसरी पीढी दोनों की समान विद्यमानता मिल जाती है। श्री 
गिरिघरलाल जी का समय सम्वत्‌ू १५६७ वि० से सम्वत्‌ १६८० तक है। श्रौर इनका 
आचार्यत्व-काल सम्वत्‌ १६४२ वि० से सम्बत्‌ १६८० वि० तक है । लेखक का भ्रनुमान 
है कि इसी बीच में इन कीर्तनों की प्रतिलिपि की गई है । यह्‌ू समय लगभग सम्वत्‌ १६६० 
वि० का रक्‍्खा जा सकता है | 


प्रति न० ५७/३ - परमानन्द सागर ।' देखने में प्रति सवा सौ वर्ष पुरानी जान 
पडती है। परमानन्ददास के पदो के जितने संग्रह लेखक ने देखे हैं, उनमे इस प्रति में सबसे 
अधिक पद हैं श्रौर पाठ भी इसके वहुत शुद्ध है । इस प्रति में कुल ११०१ पद हैं। इसमें 
भी श्रारम्भ में मदज्धलाचरण!” णीपंक के नीचे, 'चरन कमल बन्दौ जगदीस, जे गोधन के 
सेंग घ ए' पद दिया हुआ्ा है। इसमे कृप्णा के जन्म, बाल-लीला, किशोर लीला तथा कृष्ण 
के मथुरागमन पर गोपीविरह, प्रस॒द्धो के पद हैं। श्रन्त में जरासन्ध के युद्ध का प्रसड्, 
रामोत्तव, नृसिह तथा वामन के पद हैं। इस प्रति के ऊपर श्री ब्रजनाथ जी के पुत्र श्री 
गोकूलनाथ जी के हस्ताक्षर हैं। हस्ताक्षर का लेख इस प्रकार है-- 


परमानन्ददास जी के पद की चोपडी, “गोस्वामी श्री ब्नजनाथात्मज श्री गोकुलनाथ- 
स्येद पुस्तकम्‌” इन श्री गोकुलनाथ* का समय सम्वत्‌ १८५६ वि० है। उपर्युक्त लेख से 





१>वादराय्ण -चोरासी वंप्णवन' को वार्ता में वावरायणए का वृत्तान्त दिया हुप्ना है । 
ये श्लो वल्‍लभाचाय जी ह सेवफ थे । ८४ बेष्णवन की वार्ता, बें०प्रे० पृ० ३४३ | 
२--नप्र' से तात्पथ नवानगएर से है जिसे ज्ञामनगर भो करते हैं । 
३- थी बननायात्मज थ्वी मोकुलनाय जो, गो० विदुलनाय जो के चतुर्थ पुत्र शो गोकुल- 
नाथ जो से भिन्न प्राचायं हैं ॥ इनका समय सम्वत्‌ १८५६ वि० है । रकिरोलो का 
इतिहास, पु० २३० । 
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सिद्ध होता है प्रतिलिपि सवा सौ वर्ष पुरानी है।इस पोयी के पदो की विपयानुसार 
पृद-सरूया का विवरण इस प्रकार हैं-- 


पुस्तक संख्या ५७/३ कॉँकरौली पुस्तकालय 


ग्रन्थ का नाम : परमानन्द-सागर 


नं० विषय-सूची पद संख्या न० विषय सूची पद-सख्या 
१-मज्ु लाचरण ३े २- जन्म-समय २१ 
३--पलना के पद & ४--छठी के पद २ 
४--स्वामिनी जी के जन्म समय के ४ ६--बाल-लौला ८ 
७--उराहने के बचन गोपिका ८--जशोदा जी को वरजिबो, 
ज्‌को ३६ प्रत्युत्तर प्रभु जी को ७ 
६--गोपिका जू के बचन प्रभुजी १०--प्रमु के बचन जशोदाजी को १ 
के प्रति १२९ ११--परस्पर हास्य वाक्य है 
१२--सखन सो खेल ४. १३--असुर-मर्दत ् 
१४--जमुना जी के तीर को मिलन ६ १५--+मिसातर दर्शन ८ 
१६--गोदोहन प्रसद्ध १९ १७--श्रथ बन कीड़ा २१ 
१८--गोचारण १८ १६--दान प्रसद्भ शेप 
२०--द्विज पत्नी को प्रसद्भ २ २१--अन से ब्रज को पाउ घारिवो ३३० 
२२--गोपिका जु के आ्रासक्त वचन ७६ २३--आसक्ति को बरवन श्र 
२४-श्रासक्ति की अश्रवस्था ८ २५--साक्षात्‌ स्वामिती जू के 
६--साक्षात्‌ भक्तन की प्रार्थना आसक्त वचन ८ 
प्रभु प्रति ५ २र७--साक्षात्‌ प्रभु जी के वचन 
र८--प्र भू को स्वरूप-वर्नन १६ भक्तन प्रति २्‌ 
२६--स्वामिन्री जू को स्वरूप ३०--झुगल रस-वर्नन ७ 
वर्नन ७ ३१--नब्रताचरण-प्रसद्भध 
३२--रास-समय के पद ३३--अन्त्ष्दान समय & 
३४--जल-बीड़ा के पद १ ३५-खण्डिता के वचन डरे 
३६--ख ण्डिता के प्रव्युत्तर _ ३७-मानापनोदन ६० 
३८-मध्या के बचत ३६--प्रभु जू को मनायबों २ 


४१--किशोर-लीला 

४२--फूल-मण्डली के पद ४३-दीप-मालिका, श्री गोवर्धन 
४४--प्रवोधनी के पद घारण, प्रचकूट २९ 
४५- वसनन्‍्त समय १० ४६-घमारि के पद १३ 


४०--पअ्रभु को मान 
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नह के 


४७--श्री स्वामिनी जी की उत्कर्पता ३. ४८--संकेत के पद पर 
४६-ब्रज वासीन को महातम १ ५०- मन्दिर की शोभा १ 
५१--ब्षज को महातम १ ४५२--श£ी यमुना जी के पद है 
५३--श्रक्षय तृतीया २ १४रथन्यात्रा २ 
५५- वर्षा ऋतु १ ५६-हिंडोरा ३ 
५७ पचित्रा ४. ४5--रक्षाचन्धन रे 
५६-दसेरा ३ ६० -अ्रपनों दीनत्व, प्रभु को 
६१--अश्रथ समुदाय पद ३ महातम तथा बीनती । ४६ 
६२---मथुरा गमनादि प्रसद्ध ४० ६३--गोपिन के विरह के पद २४७ 
६४--जज्योदा तथा नन्द जू के वचन ६४--उद्धव के वचन प्रभुसी. २ 
उद्धव प्रति २ ६६--जरासघ के युद्ध के प्रसंग. | 
६७--द्वारिका लीला-विरह २१ ६८--रामोत्सव के पद ६ 
६९--त रसिंह जी के पद ४ ७०--वामन जी के पद रे 
कुत हु 





प्रति न० ६६/३- परमानन्द-सागर' । इस प्रति के प्रतिलिपिकार का नाम इसमे 
घौलका ग्राम निवासी कान्हृदास दिया हुआ है । पुस्तक के अन्त में प्रतिलिपि का काल गुर्जर 
सम्वत्‌ १८३० वि०, वसाख ते रस दियाहुत्ना है। इसमे भी परमानन्ददास के विपयानुसार पद हैं। 


नाथद्वार निज-पुस्तकालय की प्रतियाँ-श्रीनाथद्वार में गोस्वामी जी के निजञ्र 
पुस्तकालय में भी वस्तो तथा पोधियों पर नम्बर पड़े हुये है । यहाँ की परमानन्ददास की 


पद-मग्रहों की पोधियो का विवरण भी इन नम्बरों के हवाले के साथ नीचे दिया 
जाता है-- 


ति नं० ११/१-परमानन्ददास जी के कीतंन”। इस प्रति में भी विषयानुसार पद लिखे 
गये हूँ और लगभग ४०० पद है । प्रतिलिपि समभ्वत्‌ १५७३ वि० की, गोकुल की लिखी हुई है । 


प्रति न० १४/(१--परमानन्ददास-सागर ।! इस प्रति में कुल ८८३ पद हैं । ग्रन्थ का 
श्रारम्भ उसी मद्भुलाचरण वाले पीछे कहे पद 'चरन कमल वन्दौ जगदीम जो गोवन के 
सद्भ घाए” से होता है, जो पद काँकरोली की प्रतियो मे मद्भलाचरण रूप मे दिया हुम्रा 
हैं । ब्समे भी विपय के श्रनुसार ही पद लिखें गये है । कृष्णा के जन्म से गोपी-विरह तक 
के पद, इसके वाद, वज भक्तों की महिमा, ब्रज का माहात्म्य, यमुना-महिमा, आात्म-प्रवोध, 
रामजन्म विषयों पर पद हैँ | इस प्रति में कोई सम्वत्‌ नही दिया हुम्ना है। देखने से 
प्रतिलिपि १५० वर्ष पुरानी प्रतीत होती है । पुस्तक के श्रादि मे पदों की विपय-सूची तथा 
भिन्‍न-भिन्‍तर समय के कीर्तनानुधार पधनुक्रमणिका भी दी हुई है । विपय के श्रनुतार दिये गये 
पदों की सस्या इसमें लगभग १००० है। इसके पदों का विवरण इस प्रकार है :-- 
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प्रति न॑० १४/१ परमानन्द-सागर नाथद्वार, निज पुस्तकालय 


विषय पद-सड् ल्‍्या विपय पद-स ड्ख्या 

(--मज़लाचरण ३ २-जजन्म समय के पद १४ 
३-स्वामिवी जी को जन्म २ ४>-वाल्जलीला ७० 
४-- शयनोछित ७ ६--ब्याह की बात हि 
७-उराहना यशोदा जू २१५ 5>न्यशोदा जी को प्रत्युत्तर 

६--यजोंदा जी के वचद प्रभु सो ७ भक्तन सो १७ 
१०--प्रभु के वचन यशोदा सो १ ११->गोपिका के वचन प्रभु सो ११ 
१२--परस्पर हास्य ४ १३--सखन सो खेल हा 
(४--असुर-मर्दत ४ १५--जमुनातीर को मिलिवे के ६ 
१६--ेघान्तर ७ १७--गोंदोहन १२ 
१८--वन-कीड़ा १६९ १६९--गोचारण & 
२०- भोजन २१- दान ३७ 
२३२--हिज पत्नी को प्रस॒ग २ २३--पअ्रभुजी को बन ते पाउ धारनो २१ 
२४- वेनुगान ८. २२--मानापनोदन ६६ 
२६--किश्यो र-ली ला २ २७--प्रभु को स्वयं दृतत्व 

रे८--प्रभु को मान, मध्याको वचन २६--ब्रताच रण 

२०--भक्तन के आसक्त वचन ३१--आसक्त को वर्णन १३ 

३२--आत्तक्त की अवस्था ८ ३३--साक्षात्‌ भक्तन के आ्रासक्त 
रे४--साक्षात्त्‌ भक्तन की प्रार्थना ४ वचन र४५ 
२१--प्रभु के वचन भक्तन प्रति २ रेइ--प्रभु को स्वरूप वर्णन र२६ 
र४--श्री स्वामिनी जु-को स्वरूप- ३८- जुगल रस वर्णन ७ 

वर्णंत ७ ३६९--रास-समय | ६ 

४०--अ्रन्तर्घान समय ६ ४१--जल-तीड़ा-समय। रे 
४२--घुरतान्त समय ७ ४३--खण्डिता के वचन रे 
४४--छण्डिता को प्रत्युत्तर १ ४४५-फूल-मण्डली र 
४६--दी पमाला अन्नकूट २१ ४७--वसन्त-समय ३ 
४८--मबयुरा-लीला रे८ ४६--मथुरा-यमन रे 
१०--विरह भ्रमरगीत २४१ ४१--श्री द्वारिका-लीला १३ 
+२--ब्रजभक्तन की महिमा २ ४५३--भगवत्‌ मन्दिर वर्णन १ 
#४--नत्रज को माहात्म्य ५५--श्री जमुना जी की प्रार्थना १ 
+६--अ्रक्षय तृतीया ५७--प्रमु प्रति प्रार्थना १ 
+८--भगवत भक्तव की महिमा ४ ४१६--स्वात्म-प्रवोध डे 
६०--रक्षा-बन्धन १ ६१--श्रारती-समय | 


३१० शष्टछाप 


६२-पतवित्रा समे १ ६३--श्री रघुनाथ जी को जन्म २्‌ 
६४--हिंडोरा-समय १ ६५--प्रभुजी को महात्म्य, अपनी दीनता ४४ 


प्रति मं० १४/२--परमानन्द सागर ।' इस प्रति में लगभग ५४०० पद हैं । पीछे 
कही प्रति ० ४१/१ के समान, इसमें भी विषयानुसार ही पदो का संग्रह है। इसमें कोई 
सम्वत्‌ नही दिया हुआ है । 


प्रति न० १४/३--'परमानन्ददास जी के कीर्तन ।' इसमें लगभग ८5०० पद हैं। 
इसमे भी पीछे कहे विषयो के अनुसार पदो का विभाजन है । इसमें कोई तिथि नही दी 
गई, परन्तु देखने से संग्रह लगभग १५० वर्ष पुराना ज्ञात होता है। 


प्रति न. १४/४--परमानन्ददास जी के कीतेन ।' इसमे लगभग एक हर्जरिं 
(१०००) पद हैं जिनका विभाजन विषय के भनुसार ही है । प्रतिलिपि का कोई सम्वत्‌ नही 
है । संग्रह यह भी पुराना है। 


ऊपर दिये हुए परमानन्ददास जी के हस्तलिखित पद सग्रह के भ्रष्यपन से निम्त- 
लिखित बाते ज्ञात होती हैं :-- 


१--सब प्रतियो में एक से पद नही हैं। बहुत से पद जो एक संग्रह मे हैं, दूसरे मे 
नही है । इससे भ्रनुमान होता है कि यदि सब पदो का मिलान कर उन्हे एकत्र किया जाय 
तो परमानन्द-सागर मे लगभग (२०००) दो हजार पद निकलेगे। 


२-सब प्रतियो में पदो का क्रम विषय के भ्रनुसार है, रागो के अनुसार नही है, 
ज॑सा कि कृष्ण.द[स श्रथवा श्रन्य श्रष्टछाप कवियों के अ्रनेक पद-सग्रहो मे मिलता है । 


३-परमानन्ददास के पदो मे सूरसागर की तरह भागवत की सम्पुर्ण कथा का 
वरणंत नहीं है । उसके पदों मे दशमस्कन्ध पूर्वार्ड कृष्ण के मथुरा-गमन झौर भेंवर-गीत तक 
का ही मुख्यतः वर्णन है। सूरदास जी ने तो स्वय कई स्थलो पर श्रपनी रचना में कहा है 
कि वे भागवत के श्रतुसार भ्रपने विषय को लिख रहे है ।' परमानन्ददास के पदो में इस 
प्रकार का उल्लेख देखने को नही मिलता । उन्होने कुछ स्फुट पद, श्रक्षय तृतीया, दीप- 
मालिका, रामजन्म-नू सिंह, वामन अ्रवतारो की प्रशसा प्र।दि विषयो पर भी लिखे हैं जो 
बहुधा वल्लभ-सम्प्रदायी वर्षोत्सव कीतंन-प्ग्रहों में मिलते है । | 


डपरमानन्ददास जी ने सब से श्रधिक सड्ख्या के पद कृष्णा जी की बाल-लीला, 
कृष्ण के प्रति गोपियों की श्रासक्त श्रवस्था, गोपीविरह तथा भ्रमर गीत पर लिखे है। माव, 
खण्डिता, युपल-लीला, रास आदि के पद थोड़ी सड्ख्या में हैं । 


१--पम्रसागर पद, पृ० ४७, चतुर्थ स्कन्ध, बे० प्रे०, संवत्‌ १६६४ संस्करण । 


अन्य ११ 


नर 


प५--प रमानन्ददास ने इन पदो में कृष्णा की भावात्मक रसवती लीलाग्रो का ही 
वणंन किया है, कृप्णावतार की व्यूहात्मक लीला ओर कथाश्रों का वर्णन नहीं किया | यूर 
ने इन कथाप्रों का भी वरुव किया है । 


६--सरसागर में जंसे श्रीकृष्ण की लीलाओो को सूरदास ने पद और छन्द दोनों 
शैलियों में लिखा है उस प्रकार के परमानन्दसागर में, भंवरगीत तथा एक दो ब्रन्य प्रचड्ों 
को छोड़कर और कोई प्रसझ्भ छन्द-गंली में लिखे नही मिलते । उक्त सम्रहीं में केवल पदों 


की ही रचना है। 


नाथद्वार तथा काँकरौ पुस्तकालयो में सुरक्षित पद-सत्रहों को परमानन्ददास की 
प्रामाणिक रचनाएँ माना जा सकता है, क्योंकि जिस प्रकार परमानन्द-सागर तथ्य परमानन्द- 
कीत॑नो की प्राचीन प्रतियाँ कॉकरौली में मिलती हैं, वंसी ही नायद्वार में भी | वल्लमसम्प्रदायी 
निज पुस्तकालयों में स्रक्षित प्रप्ट्छाप-सम्बन्धी प्राचीन सामग्री प्रवद्य प्रामारिणक हैं 
दोनो ल्‍्थानो के पद-उंग्रहों में परमावन्ददास के माम की निम्नलिखित छापे मिलती हैं :-+ 


| 


॥ उत्ते 


१--परमानन्द प्रभु २--परमानन्द स्वामी 
इणपरनानन्द दास ४--दास परमानन्‍्द 
२--पर मानन्द 


लेखक ने काँकरोली तथा नाथह्वार के पद-सग्रहों से परमानन्ददास के लगभग ४०० 
पद छाँद कर एकत्र किये हैं। उ् पे को लेखक प्रामाणिक रूप से अस्ठछापी परमा- 
नन्‍्ददासकृत मानता है। पीछे कहे हुये विवरण का निष्कर्ष यह निकलता है कि परनानन्ददात्त 
को प्रामाणिक्त रचना केव्रल एक परमानन्द-सागयर है ॥ उसी के पद प्रथक-पृथ्क्‌ रूप से 


कीतेन-संग्रहो में मिलते हैं। दान-लीला तथा त्र्‌व-चरित्र उसकी सन्दिग्व रचनाएँ हैं 
कुम्भनदास जी की रचनाएँ 


कुम्भनदास की जीवनी तथा रचना की, पीछे दी हुई आधार-मूत्र सामग्री सै, 
उनके किसी भी त्रन्थ की सूचना नहीं मिलती। हिन्दी-साहित्य के श्रव तक के लेखकों 
ने वहवा यही कथन क्रिया है कि इनके फुटकल पदों के श्रतिरिक्त इनका कोई ब्रन्ध नहा 
मिलता । हिन्दी संसार में श्रभी तक इनका कोई पद-सम्रह भी प्रका्न में नहां आया। 
लेखक को कवि की रचनाओं की खोज करने पर हस्तलिखित पद उपलब्ध हये हैं जिनके 
संग्रहों का विवरण इसी प्रसद्भ में दिया जायगा। इन पदो के अतिरिक्त छो रूप में 
भी कुछ पद प्रन्य अप्टछाप कवियों के पदो की तरह, वल्लमसम्प्रदाया कातन-्सग्रह, रा 
पागरोद्मव राग-कल्पद््‌ म' तथा 'राग-रत्ताकर' में मिलते हैँ । 


११२ 


अप्टछाप 


'राग सागरोझ्भव राग कल्पद्र म' में कुम्मनदास के लगभग ४६ पद दिये हुये हैं श्रौर 
'राग-रत्नाकर' मे केवल दो पद मिलते हैं। इनके भ्रतिरिक्त वल्लभसम्प्रदायी, ऊपर कहें 
वर्षोत्सव-कीर्तन, वसन्त-घमार-कीत॑न तथा नित्य-कीत॑न-सग्रहों में निम्नलिखित सड॒ख्या में 


विषयानुसार पद है :-- 


वर्षोत्सव के कीर्तत अश १ 
१--जन्माष्टी के बधाई के पद 
२--पालने के पद 
५-- रास के पद 

वर्षोत्सव कीत॑न-ग्रश २ 

६-धनतैरस के पद 

८ - दीप मालिका के 
१०--इन्द्रमाव भग के 
१२--गुस्ताई जी की बधाई के 
१४--सडक्रान्ति 
१६ -आ॥्राचायं जी की बधाई के 
१८--चन्दन के 
२०--मल्हार के 
२२--मान के 
२४--हिंडोरा के 
२६-पवित्रा के 


कीर्त न-पग्रह भाग २ 
२८--वसन्‍्त के 
३०--डोल के 


कीतंत-समग्रह भाव ३ 
१-खण्डिता के पद 
३--हिलग के 
५--सगमिल भोज के पद 
७--भोग समय के पद 
€--चीरी के 

११--मान के 


१ 
र्‌ 


(२ 


१ 

डरे 
रे 
४ 
१ 
१ 
१ 
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रे 
रे 
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कुम्भनदास जी के छपे पद 
कीर्तन संग्रह, भाग १ 


३-श्री राधाजी की बधाई के पद २ 
४-दान के पद 


७-गाय खिलायवे के 
६-गोवद्धंव पूजा के 
११-गोचारन के 
१३- गुसाई जी के पालना के 
१५-फूल मण्डली के 
१७ -पालना के 
१६-रथ यात्रा के 
२१-कुसुम्बी घटा के 
२३-छाक के 
२५-पगुप्ताई जी के हिडोरा के 
२७- राखी 


२६९-धमार के 


३१-होरीके 


कि ०< 





०्ञ 


२-वसन्‍न्त की बहार 
४-दधिमथन 

६-राजभोग सम्मुख के पद 
८-+साँक समय घंया के 
१०--सेन के 


£08| 
| ८ > 0 “७ »>७ २) है 


न्प्प 
0 


कुल ११५ 


ग्रन्थ ३१३ 


कुम्भनदास जी का जो हस्तलिखित पद-पंग्रह लेखक को कॉकरौली विद्याविभाग 
तथा नाथद्वारा में मिला है, उसका विवरण नीचे की पड़क्तियो में दिया जाता है। 


पोथी न० ६/३ में अष्टछाप के कई कवियों के श्रलग-अलग पद दिये हुए है, जिनमें 
से कुछ का विवरण दिया जा चुका है । इसमें कुम्भनदास के दो पद-संग्रह है । दोचो सम्रहों 
में कही-कहीं पाठ-भेद भी है, परन्तु, पद संख्या, पद के क्रम तथा 
कॉकरोली विद्याविभग विषय में दोनो प्रतियो में समानता है। ज॑ंसा कि पीछे कहा गया 
में कुम्मनदास जी का है, यह सम्पूर्ण सग्रह संवत्‌ १७५१ वि० या सवत्‌ १७६१ वि० वेसाख 
पद-संग्रह कृष्ण तृतीया का किया हुआ है।* कुम्मनदास के पदों की 
सड्ख्या इसमें १५७ दी हुई है जो विषयानुसार लिखे हुये हैं । 

इसमे तिम्तलिखित विषय और सड्ख्या में कवि के पद हैं-- 


विषय पद-सख्या 
>मज़लाघरण रु कि हर १ 
२-भक्तन ने झ्ासक्त के वचन ४४६ ० २५ 
३- आसक्त को वर्णन 2१६ ३५६ मा ९ 
४--आसक्त की अवस्था रद +४ 222 १ 
१>-दान-प्रसद्भ हो न 
६-साक्षात्‌ श्री प्रभु जू को स्वरूप वर्णात ४५ ि पर 
७ -श्री स्वामिनती जू को स्वरूप वर्णन ल्‍ ४ ११ 
८५--सखि के बचन, श्री स्वामिनी जू प्रति सुरतान्त क ३३० रड 
६-“खण्डिता के वचन, साक्षात्‌ भक्तन के श्री प्रभु जू सो ... ० पु. 
१०--मान न २३४ 2 ३१ 
११-विरह-समय ही हि का र्श 


१७-परस्पर हास्य वाक्य, श्री स्वामितरी जू के प्रभु प्रति 
१८-हिडोला प्रभु को कूलिवो न 
7 गो सनी 
१--इस प्रति का विवरण परमानन्‍्दवास के ग्रस्घों के साथ दिया जा चुका ४४ दे 
प्रति में संवत्‌ वाले झड्ों में ५ का झडू: कुछ घिस जाने फे कारए। « श्र ६ 
दोनों पढ़ा जाता है। 
४० 


१२--युगल-स्वरूप को सौन्दर्य वर्णन 5 
१३- प्रभु के श्रासक्त बचत भक्तन सों 
१४-गोदोहन नर ) 
(४--साक्षात्‌ भत्तन के जचन प्रभु सो हर 
१६--समीप विरह हि कि 

डरे 

४ 


का 


| 


३१४ प्रष्टछाप 


१६--प्रभु की भारती हे रे 
२०-वसन्त समय 

२१--रास >5६ 2 
२२--उराहने के वचन भक्तन के श्री यशोदा जू सो ... 
२३--दीपमालिका तथा अन्नकूट सप्रय 
२४-5प्रभु को वन ॒ ते श्रागमत ... 

२५--साक्षात भक्त की प्रार्थना 

२६--वर्पा-ऋतु वरनत.. #... कि का 
२७- श्रीस्वामिनी जू को प्रभु प्रति गमन हि 
२८--प्रभुजी की मुरली, श्री स्वामिती जू हरन समय छू 
कुल पद 
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पोधी न० १६/७- इस पोथी में भी कुम्भवदास जी के १८६ पद है। ७२ पद 
नन्‍्ददास के हैं और जेप श्रन्‍्य अष्टछाप के पद मिले-जुले हैं। प्रति में कोई तिथि नही दी 
हुई है । उपयुक्त विपयों के भ्रन्तर्गत ही पद इस प्रति में हैं । 


प्रति न० १५/२--इस पोधी में दो रचनाएँ है। एक, कुम्भनदास जी की दान- 
लीला और दूसरी, सूरदास की दान-लीला । कुम्भनदास की दान-लीला, दोहा-रोला तथा 
एक टेक के मिश्रित छन्द में लिखी हुई है । इसी दान-लीला की एक प्रति लेखक ने नाथद्वार 
में भी देखी है जिसका विवरण पागे दिया जायगा । 


नाथद्वार में कुम्भनदास के पदो का केवल एक सग्रह ही लेखक के देखने में भाया 
है। प्रति न० २०/६ में कृष्णादास के वाद कुम्भनदास, नन्‍्ददास तथा हरिराय जी के 
पद हैं । यह कुम्भवदास के ३६७ पदों का एक वृहत्‌ संग्रह है । 
इसमे कॉकरौली की प्रति नं० ६/३ के अनुसार ही पीछे दिये हुये 
विपयो के अनुसार पदों का विभाजन है। कुछ पद विनय भाव के 
भी हैं जो कॉकरौली वाली प्रति में नही है । वहाँ १८६ पदो में से 
लगभग सभी पद इस सम्नमह मे श्रा गये हैं । 


नाथद्वार निज पुस्त- 
कालय में कुम्भनदास 
का पद-संग्रह । 


| जैसा कि उपर कहा गया है, नायद्वार निज पुस्तकालय में पदों के अ्रतिरिक्त एक 
पोयी में कुम्भनदास की दानलीला भी मिलती है । श्रप्टछाप के श्रन्य कवियों के लम्बे पदो 
की तरह यह दान-लीला भी कुम्मनदास का एक लम्बा पद है । यह दान-लीला श्रलग से 


१-प्रत्ति मे पद-सडुस्या १८७ दी हुई है शोर गणना में १८६ झाते हैं १ 


ग्रन्थ ३१५ 


छपी हुई भी मिलती है । इसमें ३१ छन्द हैं। कीर्तन-सम्रह, भाग १, वर्षोत्सव कीर्त॑न में 
दान के पदो में यह पद भी राग विलावल के श्रन्तगंत दिया हुम्ना है ।* 


उपर्युक्त विवरण के पभ्राधार से कहा जा सकता है कि कुम्भनदास के काव्य प्लौर 
उनके विचारों का परिचय प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित प्रामाणिक पद-सम्रह उपलब्ध हैं-- 


१-काँकरौली विद्याविभाग में १८६ पदो का सम्रह । 
२-नाथद्वार निज पुस्तकालयो में ३६७ पदो का संग्रह । 
३--वल्लभसम्प्रदायी कीर्त॑न-संग्रह भाग १, २ तथा ३ में छपे पद । 


ये पद वल्लभसम्प्रदायी विद्या केन्द्रों में प्राचीन रूप में सुरक्षित है। इसलिए लेखक 
की दृष्टि में प्रामाणिक है। उक्त सग्रहो से ही लेखक ने पद-सग्रह कर कुम्भनदास के काव्य 
तथा विचारों का श्रष्ययत्त किया है । 
कृष्णदास अधिकारी की रचना 


कृष्णदास अधिकारी के श्रध्ययव की श्राधारभूत सामग्री के श्राधार से उनके नाम से 
कही जानेवाली निम्नलिखित रचनाएं ज्ञात होती हैं, जो वस्तुत सभी प्रामाणिक नही हैं :-- 


१--जुगल मान-चरित्र । ५--भागवत-भाषाचुवाद । 
२--भक्तमाल पर ठीका । ६-वेष्णव-वन्दन । 
३-अभ्रमरगीत । ७-कृष्णदासू की वानी । 
४-प्रेंम-सत्व-निरूप । ८-प्रेम-रस । 


इन ग्रन्थों के श्रतिरिक्ति कृष्णुदास अधिकारी के पद छपे हुये कीर्तन-संग्रहो में भी 
मिलते हैं तथा इनके कुछ हस्तलिखित पदो के संग्रह भी लेखक की उपलब्ध हुये हैं जिनका 
विवरण श्रागे दिया जायगा। कवि द्वारा रचित कहे जाने वाले उक्त ग्रन्थों की प्रामाणिकता 
पर नीचे की पंक्तियों में विचार किया जाता है । 


जुगलमान-चरित्र ब्रन्‍्थ, कृष्णदास भ्रधिकारी की रचवा-हूप में लेखक के देखने में 
चहीं आया । परन्तु उसका विचार है, कि ज॑से हिन्दी के कुछ इतिहासकारो ने कृष्णदास 


१- फुम्सनदास की यह दान-लीला सथुरा के ला० मोतीलाल मनोहरलाल गोयल 
द्वारा अग्रवाल इलेकिट्रक्ष प्रेस से प्रकाशित रूप सें मिलती हैं। लेखक के पास 
इसकी 5ति है । 

२--ज्ञीतंन-संग्रह, भाग, वर्षोत्तव फीतेन, देसाई, पु० २१७ । 
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पयहारी को भूल से कृप्णदास अधिकारी मान लिया है, उसी 
जगल मान-चरित्र . प्रकार कृष्णदास पयहारी के नाम पर खोज-रिपोर्ट में दिये हुये 
५ जुगल मान-चित्र ग्रन्थ को भी कृष्णदास श्रधिकारी की रचना 
माच लिया गया है । खोज-रिपोर्ट मे युगल बिहारी के उपासक एक श्लौर कृष्णादास का भी 
उल्लेख है जिसका ग्रन्थ भागवत भाषा' उक्त रिपोर्ट ने दिया है श्रोर स्वय कवि के उल्लेख 
के प्राघार से जिसक्नी स्थिति का सम्वत्‌ रिपोर्ट ने १८५२ वि० दिया है। यदि कृष्ण॒दास 
पयहारी के 'जुगल मान-चरित्र' ग्रन्थ से भी भिन्‍त यह कोई श्रत्य रचना है जिसको मिश्रवन्धुरे 
तथा पण्डित रामचन्द्र शुक्ल” जंसे प्रसिद्ध इतिहासकारो ने कृष्णदास श्रधिकारी का रचा हुप्रा 
बताया है, तव भी लेखक की यही घारणा है कि यह ग्रन्थ श्रष्टछापी कृष्णदास का नही हो 
सकता, युगल-विहारी के उपासक क्ृष्णदास की यह रचना मानी जा सकती है । लेखक की 
इस धारणा का कारण एक तो यह है कि श्रष्टछाप-साहि-्य के मुख्य केन्द्रों में जहाँ उनके 
साहित्य का एक बृहत्‌ सग्रह सुरक्षित है, कृष्णदास अधिकारी-कृत इस नाम का कोई ग्रन्थ 
उपलब्ध नही होता । दूसरे, इस रचना के कृष्ण दास श्रधिकारी-कृत होने का उल्लेख खोज- 
रिपोर्टों मे भी नही है । वास्तव मे हिन्दी-साहित्य के इतिहासकारो ने कृष्णादास पयहारी को 
कृष्णदास श्रधिकारी तथा पयहारी के 'जुगल मान चरित' ग्रन्थ को कऋृष्णदास श्रधिकारी-कत 
मात कर भूल की है। 
लेखक के विचार से 'भक्तमाल पर टीका” नामक ग्रन्थ भी कृष्णुदास अधिकारी का 
रचा हुआ नही है । नाभादास जी, क्षष्णदास अधिकारी के समकालीन भक्त थे, भ्रायु मे 
उनसे छोटे थे । नाभादास जी ने स्वयं भक्तमाल में कृष्णदास 
भक्तमाल पर टीका अधिकारी का वृत्तान्त दिया है। भक्तमाल की दीकाओ्नो का रूप 
प्रथम 'प्रियादास' की टीका से ही चलता है जिनका रचवा-काल 
नाभादास जी से वहुत वाद का है। किर भक्तमाल ग्रन्थ, कृष्णदास श्रधिकारी के समय मे 
प्रकाश में वही आया था ।* इसलिए भक्तमाल पर टीका नामक ग्रन्थ क्ृष्णदास भ्रधिकारी- 
कृत नही माना जा सकता । 
मिश्नवन्धु-विनोद मे बूंदी के एक कृष्ण कवि९ का विवररा दिया हुआ है, तथा 
उसमे कृष्ण कवि के रचनाकाल संवत्‌ १८७४ वि० तथा उनके एक ग्रन्थ 'भक्तमाल की 





(-ना० प्र० स०, खो रि० सन्‌ १६०६--११ । 

२-०... ««« «« «»« -» -« -« -» »« -»रि० न० १५८ (ए) 

३--मिश्रवन्धु विनोद, भाग, १, पृ० २३३ संवत्‌ १६९४ संस्करण । 

४- हिन्दी-साहित्य का इतिहास, पं० रामचन्द्र शुक्ल, प्र० ६७५ । 

५-“भेक्तमाल का रचनाकाल संवत्‌ १६८० वि० है तथा छुष्णदास शध्धिकारी का 


निघन-फ्राल लेखफ ने संवत्‌ १६३५-१६३८ घथि० फ्रे बीच के समय में निर्धारित 
फिया है। 


६-+मिश्रवन्घु-विनोद, भाग २, पु० ८६११ 


ग्रन्थ ३१७ 


टीका' का भी उल्लेख है । सम्भव है, कृष्ण कवि की यही 'भक्तमाल-टीका' क्ृष्णुदास 
प्रधिकारी के नाम पर भूल से इतिहासकारो ने दे दी हो । 


5 


“८४ तथा २५२ वेष्णवन की वात, तथा श्रष्टसखान की.वार्ता' में भ्रष्ट कवियों के 
प्रन्‍्थो के नाम नही दिये गये; परन्तु इन वार्ताश्रों में इ कवियों की रचनाश्रो के भाव और 
विषयो का वहुध्भ उल्लेख कर दिया गया है, जसे कुम्भचदास 
अ्रमरगीत जी के बारे में “८४ वेष्णवन की वार्ता में लिखा है कि उन्होंने 
वाललीला के पद नही बनाये । इसी तरह सूरदास के विपय मे 
लिखा है --“सू रदास ने सहस्नावधि के पद किये, तामे ज्ञान वैराग्य के न्यारे-न्यारे भक्ति-भेद 
अनेक भगवद्‌ भ्रवत्तार सो तिन सवन की लीला वर्णन करी है ।* श्लौर “परमानन्द स्वामी 
विरह के पद गावते ।”” इसी तरह क्ृष्णदास अधिकारी के विपय में भी वरर्ताकार ने लिखा 
है--“पो या प्रकार रास के बहोत कीर्तन कृष्णदास ने गाये* “तथा” कृष्णदास रासादिक 
कीर्तन ऐसे श्र्भुत किये सो कोई दूसरे सो न होय ।* इसी प्रकार वार्ताकार ने एक स्थान 
पर यह भी लिखा है कि जंसे कृष्ण के श्री श्रद्भ के वर्णन मे हजारों पद सूरदास के है बसे 
ही कृष्णदास के भी हैं ।* इस प्रकार के उल्लेख करते हुये वार्ता ने कृष्णादास के विरह के 
भ्थवा भ्रमरगीत लीला के पदों का कोई उल्लेख वही किया । कवि के विभिन्‍न स्थानों से 
उपलब्ध पदो से ज्ञात होता है कि उसने विरह तथा अ्मरगीत विपयो पर चार छे साधारण 
पदो को छोड़कर पद नही लिखे । इसलिए लेखक का श्रतुमान है कि भेंवरगीत ग्रन्थ कृष्ण" 
दास धधिकारी द्वारा रचित नही है। इस ग्रन्थ को क्रष्णदास अधिकारी का परिचय देने 
वाले किसी लेखक ने नही देखा है और न लेखक को यह रचना कही उपलब्ब हो सकी हैं । 
इसको कृष्णदास श्रधिकारी की सन्दिग्ध रचना भले ही कहा जा सकता है । 


हरिराय जी के भावप्रकाशवाली “४४ वंष्णवन की वार्ता' में लिखा है कि ऋष्णदास 
श्रधिकारी, पुष्टिमार्ग की रीति को समभने मे निपुरा थे*, वेष्णव लोग अपनी झड्धा-निवारण 
के लिए उनके पास जाया करते थे, तथा वे अपने कीर्तनों मे 

प्रेम-सत्व-भिरूप... उनको मार्ग का सिद्धान्त समझाया करते थे । वार्ता के कथना- 
नुसार कृष्णदास वल्लभसम्प्रदायी प्रेमतत्व के मर्मज्ञ थे । तव यह 

अनुमान हो सकता है कि उन्होने “प्रेम-सत्व-निरूप” नामक कीई ग्रन्थ भी लिखा होगा । खोज 
करने पर भी यह ग्रन्थ लेखक को उपलब्ध न हो सका । वल्लभसम्प्रदाय के दो बड़े केन्द्र 





१--क्रष्दछाप , कॉक्षरौली पृ० २३ । 
२- अ्रप्दछाप', क्ॉॉँकरोली पु० २०५१॥ 
३--अ्रष्ठछ्याप, करंकरोली पृ० २४६ । 
४- अष्टछाप, फाँकरोली, पु० २०७ | 
५--श्रष्दछाप, कॉँक्षरोली, पु० २१५१। 


३१८ प्रष्टछाप 


(नाथद्वार तथा काँकरौली) में भी यह ग्रन्प नही हैं। इसलिए इस गनन्‍्ध के विषय में कोई 
कथन निश्चय पूर्वक नही कहा जा सकता । इसको कृप्णदास शधिकारी की प्रामाणिक 
रचना तो कह नही सकते, यह कवि की सन्दिग्ध रचना कही जा सकती है। 


वार्ता तथा कृष्णदास झधिकारी के उपलब्ध पदों से ज्ञात होता है कि कवि ने छृष्ण 

की किओोर पश्रौर युगल-लीला ही के पद गाये थे | उल्लभसम्प्रदाय मे यह भी कथन चलता 

है कि सूरदास तथा नन्ददास छोड़कर किसी भी भ्रप्टछाप 

भागवत भाषा-अनुवाद कवि ने सम्पूर्ण भागवत का भाषा में कंधन नही किया | नत्द- 

दास का दशमस्कग्घ भाषा भागवत' भी केवल रासलीला 

प्रसजड़ तक का ही उपलब्ध होता है । इस विचारानुसार भागवत का प्रनुवाद' नामक 
ग्रन्थ कृषप्णदास श्रधिकारी का वही होना चाहिए । 


मिश्रवन्धु-विनोद मे एक गिरिजापुर निवासी कृप्णदास कवि का वृत्तान्त दिया 
हुआ है ।' मिश्रतन्धुओ मे नागरी-प्रचारिणी-सभा की खोज-रिपोर्ट सन्‌ १६०५ ई० के 
शग्राधार से इस कवि द्वारा रचित दो गन्‍थो के नाम दिये है, एक भागवत-भाषा पद्य 
(रचनाकाल संवत्‌ १८४२ वि०) तथा दूसरा भागवत माहात्म्य (रचनाकाल सवत्‌ १८५४ 
वि०) । सम्भव है, इन्ही गिरिजापुर निवासी कृष्णदास का 'भागवत-भाषा' वामक ग्रन्ध 
भूल से कृष्णदास श्रधिकारी द्वारा रचित, इतिहासकारो ने कह दिय। हो | पीछे कहा गया 
है कि खोज रिपोर्ट सन्‌ १६०६-११ न० १४८ (ए) में युगल ब्रिहारी कृष्ण के उपासक 
एक भ्रौर कृषप्णदास का उल्लेख है। रिपोर्ट मे इस कवि का रचा हुआ एक ग्रन्थ भागवत- 
भाषा द्वादश स्कन्ध' दिया हुग्ना है । यह भी सम्भव हो सकता है कि पीछे कहे भनन्‍्य कई 
ग्रन्थो की तरह वाम-साम्य के श्राधार से, कष्णदास अधिकारी के पम्रम में, यह ग्रन्‍्ध उनके 
हारा रचित कह दिया गया हो । नागरी-प्रचारिणी-सभा खोज-रिपोर्ट में एक हित हरिवंशजी 
के शिप्य कृप्णादास कवि के भागवत भाषा' का धौर भी उल्लेख है ।'* इस प्रकार इस नाम 
के कई कवियों के हारा रचित एक ही नाम का ग्रन्ध है। ऐसी दशा मे, विना गन्‍्ध देखे, 
विना उसके पाठो को मिलाये, श्रोर भाषा-शेली की परीक्षा किये, यह कहना कि जिस 
'भागवत-भापा' का उल्लेख हिन्दी-साहित्य के इतिहासकारों ने विचा भनन्‍्थ के देखे, 
कृष्णदात प्रधिकारी-झृत लिखा है, दह पमुक कृष्ण॒दास का है, कठिन है । परन्तु कृप्णदास 
प्रधिकारी दी उपलब्ध रचनाप्नो के विषय को देखते हुये यह श्रवरश्य कहा जा सकता है कि 
प्रप्टछापी कृष्णदास का भागवत भापा अनुवाद नाम का कोई गन्‍्ध नही है। 


भगवान्‌ श्र भक्तों को एक रूप मानकर झनेक भक्तो ने भक्तो की स्वुति की है । 
कृपपदास भक्त थे । इसलिए नम्भव हो सफतता हे कि उन्होने कोई वेष्णववदन जंसा ग्रन्य लिखा 





१ --मिघवन्धु-विनोद, भाग २, पृ० ८०६ । 
२-ना०» प्र० स० ऐोज-रिपोर्ट, सन्‌ १६२०-२१, ८ं० ८७ 


भ्रन्च ३१६ 


वेष्णव-वन्दन॒ हो। परल्तु ऋृष्णदाप की जीवनी पर ध्यान देने से ज्ञात होता 
है कि कवि का वह देन्य भाव तथा जो सूरदास, कुम्मचदास 
प्रथवा परमानन्ददास का था । छृप्णदास श्रधिकारी के विनय के पद श्रल्प सडख्या में मिलते 
हैं, भ्रोर सन्‍्त-महिमा श्रयवा भक्तो के प्रति विनय और स्थुनि-भावों के प्रकट करनेवाले 
पद बश्रभी तक, कम से कम नाथद्वार, काँकरौली, गोकुल, मयुरा आदि स्थानों में उपलब्ध 
नही हुये । श्रहभाव के साथ श्रधिकार करनेवाले, युक्ति से वड्भालियो को श्लौर अधिकार 
से गोस्वामी विदुलनायजी को, श्रीनाथजी की सेवा से वन्चित करनेवाले तथा युगल-लीला 
के मधुरभाव के उपासक कृष्णदास से दासभाव से वेप्णाव-भक्तों की वन्दना तथा उनकी 
विनयपूर्ण स्वुति, क्ोई ग्रन्थ लिखकर, की होगी, इसमें तम्देह है। प्रस्य को विना देखे 
शौर उसका विना परीक्षण किये, इसकी प्रामाणिकता के विपय में निर्णय देवा 
कठिन है । 


4] 


/ 


कह 


वल्लभसम्प्रदाय मे बहवा भक्तो की रचनाओं को 'वानी' भव्द से नहीं कहा जाता । 

सन्त कवियों की रचनाएँ वानी” अ्रवब्य कही जाती हैं। सम्भव है कि कृष्णदास अधि- 

कारी के पद सम्रह का ही नाम किसी ने हृप्णदास की वानी" 

कृप्णदास की वानी कह दिया हो। नाथद्वार, कॉकरोली, सुरत, गोकुल आदि 

वल्लभसम्प्रदायी विद्या-केन्द्रो में इस नाम का कोई ग्रन्थ लेखक को 

वही मिला । इसलिए प्रमाण-रूप से इस ग्रन्थ को कवि का कोई स्वतन्त्र ग्रन्ध नही कहा जा 
सकता । 


पे 


पीछे कहा गया है कि प्रियादाप्तजी ने कृष्णदास श्रधिकारी का विवरण देते समय 
इस प्रन्थ का सद्ड: त किया है । प्रियादासजी के कथन का अर्थ यह भी हो सकता है-- 
“कृष्णदास ने प्रेमरस से भरे रास का प्रकागन अपने पदी में 

प्रेम-रस-रास कथा ।” शिवसिह सेगर ने इस नाम का कवि-कृत एक स्वृतन्त्र 
ग्रस्थ मास लिया हैं।* लेखक का विचार है क्रि प्रियादास ने 


कृप्णदास अ्रधिकारी के रास-सम्बन्धी पदो के समूह को और उनकी छत्द में लिखी रास 
पच्चाघ्यायी रे को ही जो वस्तुतः कवि का एक लम्बा पद है, 'प्रेम-रस-रात” नाम दिया हैं और 


उसी का शआ्राधार लेकर शअन्य लेखको ने यह स्वतन्न ग्रन्ध मान लिया है। वललभमम्प्रदायी 
विद्या-केन्द्रो में इस नाम का कोई ब्रन्थ उपलब्ध नहीं होता । लेखक के विधार 


से यह कवि का कोई स्वतन्त्र प्रन्‍्व नही है । 


१-भक्तमाल, भक्ति-छु घास्वाव-तिलक, रुपक्षला, पु० ५८२ | 

२-शिवसिहसरोज । 

३-कौर्तंच-संग्रह, भाग १ । वर्षत्सिव क्ीतंन, देसाई, पृ० ३१० पर 'मोहन-बृस्दावत 
क्ोड़त कुज्न वन्‍्यों पद ही कृषप्णादात फी 'रास-पन्चाण्यायी' कहा जाता है । 
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छपे हुये कीर्तन-संग्रहों मे से 'राग-सागरोजड्भव राग-कल्पहुम' में क्ृष्णदास भ्रधि- 
छपे कीर्तन संग्रहों में कारी के लगभग ७६ पद मिलते हैं श्रौर 'रागरत्वागर' में २८ 
कृष्णदास अधिकारी पद हैं। वल्लभप्तम्प्रदायी कीर्तन-सनह के तीनो भागों में पाये 
के पद जानेवाले पदो की विषयानुसार पद-सड्ख्या इस प्रकार है:-- 


कृष्णदास जी के पद 


कीतंन-संग्रह भाग १ 
वर्षत्सिव, अश १ 


१--जन्माप्टमी क्री बधाई के 7५. २-पालना के 

३--डाढी के २ ४-कान-छेदत के 

५--वाललीला के २ ६-चन्द्रावली जी की वधाई के 

७--श्री राधा जी की वधाई के ५ एै-+-श्रीराधा जी की ढाढ़ी के 

६--दान के ४ १०-नवरात्रि के 
११--मुरली के १ १२-करखा के १ 
१३--राम के पद ४२ लत 

७२ 
वर्पोत्सिव, अ्रश २ 
१४--रूपचतुर्देशी के १ १५-इन्द्रमान भज्भ के ८ 
१६--देव-प्रवोधनी के १ १७-व्याह के ३ 
१८--भुस्ताई जी की बधाई के ५ १६-गोकुलनाथ जी की बधाई के १ 
२०-नसइडकाकिन्त २ २१- राजभोग ई 
२२--फूल-मण्ड ली ५ २३-सवत्सरोत्सब है 
२४--गनगौ र*के २ २४५-श्राचार्य जी की बधाई के पट 
२६--पश्राचार्य जी के पालना के १ २७-कलेऊ के १ 
२८ - बीरी के १ २६९- चन्दन के २ 
३०--रथयात्रा के २ ३१- मल्हार के है 
३२- कुसुम्बी घटा के १ ३३-श्याम घटा के ॥। 
३४--मान के पद २ ३५४-हिंडोरा के १० 
३६--गुमाई जी के हिंडोरा के १ ३७- रक्षावन्धन के हिंडोरा के ४ 
३८--मूला उतारवे के १ ३९-राखी के ही 
७६ 


ण्ञ 
्भ 
न्ः 
नौीप 
न्-न्क 


ग्रन्थ ३२९ 


कौर्तन-संग्रह, भाग २ 





४०--बसनन्‍्त के ३१ ४१--घमार के ६१ 
४२०-डोल के डरे 

डर 

कुल १६६ 


कीत॑न-संग्रह, भाग ३ 





४३- यमुना जी के १ ४४- मज्ुला समय के १ 
४१-खण्डिता के ६ ४६--अ्ज्धभार के ४ 
४७--कूल्हे को १ ४८५-छाक को १ 
४६--राजभोग सम्मुख के १ ५०--खस खाने के ( 
*६१--आरती के १ ५२--आश्रावनी २ 
१३-ब्यारू के १ ४४-अयन के १ 
४४५--मान के ६ ५४६--पौढ़वे के 4 
१७--वेष्ण॒व नित्य नियम के २ ४८--विनती के ३ 
१९--पआ्रासरे के डरे 
श्र 
कुल पद रष८ 


छपे हुये पद-संग्रहों के श्रतिरिक्त कॉकरोली विद्याविभाग तथा चाथद्वार में 
कवि के जिन पद संग्रहों का लेखक ने अ्रध्ययन्त किया है उनका विवरण नीचे दिया 
जाता है-- 


प्रतिण नं० ५१/४ . “कृप्णदास के कीर्त॑त ।” इस प्रति में कृष्णुदास अधिकारी के 
पद विषयानुसार विभाजित नहीं हैं। ये पद रागों के भ्रनुसार दिये हुये हैं। कुछ पदों के 
रागो के साथ ताल भी दी गई है! पदों की सडख्या २९३ है । 


काँकरौली विद्या- पोथी के श्रन्त में कुछ पद गोविन्दस्वामी, चतुर्भुजदास, हिंत- 
विभाग की प्रतियाँ हरिवंश तथा स्वामी हरिदास के भी दिये हुये हैं। लगभग सभी 
है पद राघाक्ृप्ण-अनुराग के हैं। पोथी के श्रादि में पदों की 
अनुक्रमरिणिका भी है । निम्नलिखित राग्रों में तथा सड्ख्या में कवि के पद इस पीथ 
में हैं :-- 
४१ 
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राग पद-तसडख्या राग पद-सड्ल्या 
विभास & घनातिरी ३१ 
ललित १६ श्रासावरी १६ 
भमरव ६ सारख्ू १७ 
विलावल १६९. गोड़ी ४१ 
टोड़ी इ्ट€्‌ श्री पद 
यूजरी श्र कल्याण १५ 
रामकली २्‌ कानरा ्‌ 
वेवगन्धार १ केदारा ३० 





कुल पद-- २६३ 


प्रति नं० २९/६--क्रष्णदास के पर्दा इस संग्रह में कृष्णदास अ्रधिकारी के 
६७६ पद हैं, जो रागाचुसार विभाजित हैं । इस प्रति में भी लगभग वे ही राग हैं जो पीछे 
कही प्रति नं ० ५१/४ में दिये हुये हैं। पदों का विषय राधाकृष्ण की किचोर-लीला, राप्त, 
राघा का मान, मान-मनावन, कुज्ञ-केलि श्रादि हैं । देखने में प्रति दो सो वर्ष पुरानी ज्ञात 
होती है इसमें निम्वलिखित सख्या तथा रायो में कवि के पद हैं :--- 


राग पद-संख्या राग पद-संल्या 
विभास ४३ सारज्ध ६७ 
भेरव ७ मालव गोई र्‌४ 
विलावल र८प श्री १५ 
टोडी ४२ गोरी र्८ 
घन्वासिरी ३४ कल्यान श्ड 
गूजरी १७ कानरो १७ 
रमश्री १ केदारो 5 
आसावरी २३ दसनन्‍्त ३० 





हल प्रति नं० १५/२--कृष्णदास जी के पद! । श्रीनाथ द्वार की इस प्रति में भी कृष्टादास 
के पद, काँकरौली की प्रतियो की तरह, रागो में ही विभाजित हैं। इस प्रति के पदो की 


ग्रन्थ ३२३ 


संख्या ६७६ है। पदों के श्रष्यपन से ज्ञात होता है कि पदों 
का विपय, कृष्ण की किशोर-लीला के अन्तर्गत राधाकहृप्ण- 
अनुराग, राघा का मान, खण्डिता के वचन, तथा दम्पति का 
कुश्विहार आदि है । प्रतिलिपि अनुमान से २०० वर्ष पुरानी 
ज्ञात होती है। पोथी मे कही तिथि नही दी हुई है ! इसमें निम्त- 
लिखित संख्या तथा रागों में पद हैं-- 


श्रीताथद्वार के निज 
पुस्तकालय में कृष्ण- 
दास अ्रघिकारी के 
पद-संग्रहों को प्रतियाँ 


राग 5 पदनसंख्या राग पद-संख्या 
विभास तथा ललित ४३ सारज्भ हर 
मालव गौड़ी १५ 
भेरव ७ श्री १६ 
विलावत र्प गोरी र्८ 
टोडी ४१ कल्याण दि 
घनापिरी ३ कानरो १५७ 
ग्रूजरी १७ केदारो ६६९ 
रामश्री १ मल्हार १४ 
प्रासावरी २१ बसनन्‍्त ३० 
कुलपद--६७६ 


प्रति न॑ं० १५/१--'क्षष्णदास के पद! । कायज और लिपि के देखने से यह प्रति भी 
लगभग १५० वर्ष पुरानी ज्ञात होती है। इसमें भी कृष्णादास श्रधिक्तारी के पद रागो में 
विभाजित हैं । इसके लगभग सम्पूर्ण पद उपयुक्त प्रति न० १५/२ में भ्रा गये हैं । इसकी 
पद-संख्या की गणना लेखक ने नही की । 


प्रति व० २०/६--'कृष्ण॒दास जी के कीर्तन” । इस प्रति में कृष्णदास प्रधिकारी के 
७७८ पद हैं जो रागानुसार विभाजित है । इसमे श्राये हुये राग वही हैं जो चाथद्वार की 
प्रति न॑ं० १५/२ में आये है । पदों का विषय भी वही, राघाकृष्ण का अनुराग, मान, कुल्ञ- 
विहार तथा खण्डिता है । पोथी मे कोई संवत्‌ नही है, परन्तु देखने से लगभग १४५० वर्प 
पुरानी ज्ञात होती है । इसके पाठ भी सुपव्य है तथा श्रन्य प्रतियों की तुलना में इसमें 
सबसे अधिक सख्या में पद हैं । इसलिए यह प्रति महत्व की है । 


प्रति न॑ं० १३/२--इस प्रति के पृष्ठ ३६ पर कृष्णुदास श्रधिकारी के नाम से एक 
पचाध्यायी' नामक रचना दी हुई है । इस रचना का नाम है कष्णुदास-कृत पच्चाध्यायी। 
इसमें ३१ छुन्द है । प्रथम दोहा फिर चाल, फिर दोहा और चाल, इस क्रम से इसमे कृष्ण 
की रासलीला का वर्णन है। अ्रन्तिम छन्द में कृष्णदास चाम की छाप भी है। जैसा कि 


३२४ अप्टछाप 


पीछे कहा गया है, सम्भव है इसी प्चाध्यायी को प्रियादास तथा श्रन्य-लेखकों ने कृष्णदास 
कृत 'प्रेम-रस-रास' नाम दे दिया हो । परन्तु यह रचना बहुत्त छोटी है जो वस्तुतः कवि 
का एक लम्बा पद ही है। पीछे कहा जा चुका है कि यह रचना ज्यो की त्यों 
कीतंन संग्रह, भाग १, वर्षोत्सव कीर्तन में भी मिलती है ।* 

उक्त दोनो स्थानों के हस्तलिखित पद तथा छपे कीर्तन संग्रहों के पद वल्लभ- 
सम्प्रदायी मन्दिरो में परम्परागत गाये जाने के कारण तथा वहाँ एक प्रमृल्य-निधि छप 
में सुरक्षित होने के कारण कवि की प्रामाणिक रचनाएं कही जा सकती हैं । इतवा अवश्य 
है कि छपे तथा हस्तलिखित, दोनो कीतेनों के पदो मे भाषा की चूटियाँ तथा पाउ-मेद 
बहुत हैं । 

उपयुक्त विवेचन तथा विवरण के निष्कर्ष रूप से कृष्णदास अधिकारी के नाम 
पर दी दानेवाली रचनाएँ निम्नलिखित विभागों मे, लेखक के विचार से, हैं-- 


कवि को प्रामाणिक रचना--वल्लभसम्प्रदायी केन्द्रों में हस्तलिखित तथा छपे कीतंन- 
रूप में पाये जानेवाले पद-संग्रह । 
सन्दिग्ध रचनाएं-(-भ्रमर-गीत । 
२--प्रेम-सत्व-चिरूप । 
३--वेष्णुव-वन्दन । 
लम्बे पद अथवा पद-संग्रह के ही चामान्तर वाली रचना जो स्वतन्त्र ग्रन्ध 
नही कही जा सकती | 
१-प्रेस रसरास । 
२--कष्ण दास की वानी । 
अप्रामाणिक रचनाएं--१--जुगलमाव चरित्र । 
२--भक्तमाल टीका । 
३--भागवत भाषानुवाद । 
लेखक ने वल्लमसम्प्रदायी हस्तलिखित ऊपर कहे कीर्तन संग्रहो से तथा छपे कीर्तेनो 
में से कृष्णटादास अधिकारी के लगभग २०० पद छाँटकर एकत्र किये हैं। इस पश्रध्ययन 
में इसी निजी २०० पद सम्रह का आवार लिया गया है। 


न्‌ ०.4 
न्द्दास की रचनाएँ 
श्रप्टद्धाप के श्रध्ययन की, पीछे दी हुई आधारनूत सामग्री के विवरण से ननन्‍्ददास 
द्वारा रचित कहे जानेवाले ग्रन्धो की एक तालिका यहाँ दी जाती है । इस तालिका में पाये 
हुये कुछ ग्रन्यों के नाम ऐसे भी हैं जो केवल दूसरे ग्रन्थों के परिवर्तित नाम हैं और जो 
१--राग सोरठ, दोहा, 'मोहन वृन्दावम कोड़त कुज् दन्‍्यो' प्रादि । 
वर्षोन्तिव क्ो्तेन संग्रह, देसाई, भाग १, प्र० ३१० । 


अन्ध का नाम 











फ्रांसीसी विद्वान तासी 
ने केवल ग्रन्थों के नाम 

दिये हैं; उनके निरी- 
क्षण तथा प्रामाणिकता 
के वियय में ऊेख नही 

दिया। 


शिवसिह सेंगर ( सरो- 
जकार ) ने भी 


हु 





भी 
नाम दिये है; प्रामा. 
पिकता का उल्लेख 
नही है । 


कद्ल 


नागरी प्रचा 
की खोज-रि 
चच्ददास के 

| 2७० झामाणकुत >> 
जारतज। 
विचार नहीं 
गया। 








१ रसममंजरी ड़ ड़ 
२ अनेकार्थमंजरी अनेकार्थमजरी तथा 
हटा अनेकार्थमाला, दो हा 
पथ्चर ग्रन्थ 
[_ नाममण्ज 
३ नाममंजरी ड ड | चिल्ता-मदि 
अथवा नाममाला नाम-मंजरी अथवग नाममाला < दो पृथक 
अथवा नाम ताम-माला | मानमेजरी 
चिन्तामणि- [ माछा, ना 
माला 
४ दंशम स्कन्व ड ड़ ध्ञ 
५ व्याम सगाई दर हि दर ष 
६ सुदामा-चरित स्य 0. दर दर 
७ गोवर्धन-छीलका ड दर गद 
८ विरहमंजरी ड ५ डर ड़ 
९ रूपमज्जरी ड़ जा ० दर दर 
१० रासपंचाध्यायी ड॒ है डे ठ 
११ सिद्धांतपचाब्यायी दर ५, दर घर 
१२ सक्मिणी-मगरू ड हु हु. 
१३ भेंवरगीत च हि मै दर चठ 
१४ दानलीला ल्‍ रे ड चर 
2५० जोगलीका कर हि हर धन 
१६ मानलीला चर हि ;. है ड्ड दर 
१७ ग्रवोवचंद्रोद्यनाटक रु - हि हक य 
१८ फूलमंजरी है उठ 0 2 न हि कि च 
९ रानी मॉाँगौ रे ञ हि है डर हे हि ड़ 
२० राजनीति-हितो० . दर हि ग चर हा 
२१ नासिकेत पु.ना- ह हि " दा घर ड 
२२ ज्ञान-मंजरी जर ९ नि चड 
२३ विन्नानाथे मर न पर हि नस 
र४ पनिहारिनल्टीला हु: न ह 
र्‌ चर प है ञऋ मै चर 
२६ बॉसरी लीला चर हि हु दर हर 
२७ अर्थचन्द्रोदय 5 0 घर दर 
२८ पदावली 2० «पर इक 2 मम 
नोट. उपर्युक्त ग्रन्थ अथवा सज्जनो ने नन्ददान के जिन गन्धो जय उल्देख 


प्र्न्य सर 


वास्तव में पृथक ग्रन्थ नहीं है । छन्द में लिखे ब्न्‍्धों के श्रतिरिक्त नन्‍्ददास ने पदों की भी 
रचना की जो वल्लभसम्प्रदायी कोर्तन-उंग्रहों में मिलते हैं । हिन्दी साहित्व के इतिहास- 
कारों ने नन्ददास के पदो का उल्लेख तो क्रिया है, परन्तु प्राप्त पदो की सदसख्या, तथा उनके 
विद्ती संग्रह का निदेश उन्होने नहीं किया ! श्री उनागद्ूर शुक्ल ने वन्‍्ददास नामक पुस्तक 





के परिशिष्ट भाग में कवि के ( नन्ददास ) कुछ पद दिये हैं । 
उपयुक्त तालिका से ज्ञात होता है कवि ननन्‍्ददाम द्वारा रचित कहे जानेवाले २८ 
ग्रन्य हैं। नीचे की पंक्तियों में इस ग्रन्यों की प्रामाणिक्षता पर विचार किया जाता है। 


महाकवि नन्‍्ददास की रचनाओ में से रासपच्ञाध्यार्य 
गार्सा द तासे, भिवर्सि हसेग र, मिश्र 


रासपच्चाध्यायी रामचन्द्र शुक्ल आदि सभी विद्वानों ने चनन्‍्ददास की कृति माना है। 





नोद--पहुले पहल रासपश्चाध्यायो ग्रस्थ सम्बत्‌ १८७२ में मथुरा में छुपा । इसके बाद 
भारतेन्डु हरिश्चन्द्र ने इसे श्रपत्री पत्रिका हरिश्चन्ध-च रिद्विका' में सन्‌ १८७८-७६ ई० 
में प्रकाशित किया, जिसमें उन्होने मुल पाठ के झतिरिक्त कोई भुमिक्ता नहीं दी थी। 
उत्तके बाद झव तक इस ग्रन्थ के अनेक सस्करण निकल चुक्ते हैं, जिनका ब्यौरा 
लेखक ने झन्यत्र विया है' । झ्िवर्सिह सेंगर, नागरी-प्रचारिणी-सभा को खोज- 
रिपोद ' तथा भारतेन्दु हरिब्चन्द्र ने इस ग्ररय का नाम पशद्चाध्यायी' दिया है, 
भोर हर्श्चिन्ध चन्द्रिका' में यह प्रस्थ इसी माम से छपा है। अन्य प्रकाशित 
प्रतियाँ रासपद्चाध्यायी' के नाम से ही छपी हैं। विविध स्वावों से प्रकाशित 
तथा “राफ्पद्माघ्यायी' की उन हस्तलिखित प्रतियों में जो लेखक के देखने में ध्ाई 
हैं प्रनेक पाठान्तर हैं, श्लोर छन्द संस्था मे भी ब्रवमानता है 
है कि 'रासपश्चाध्यायी' के छन्दों में पीछे से लोगो ने मेल कर दिया । 
गरी-प्रचारिणी-सभा की छोज्-रिपोर्दों मे तनन्‍्दह्मत्तः के अतिरिक्त छः श्न्य 
कवियों की रास पद्चाध्यायियों क्वा उल्लेख है। ये कवि फ्लप्णदेव दामोदर* 
गोपालराय*, व्यास* झोरदा निवासी, राज़क्ृष्ण चोवे? तथा सुन्दरपिहः 
-वबल्दास सम्बन्धी श्रावनिक लेखक्लो का निरक्षणा यह लेख 'हिन्दस्तानी' 
जुलाई सितम्बर १६४१ में प्रकाशित हृश्न । परिशद्िप्द भाग 
२--खोज-रिपोट > (६९०९१, च० ६६, १६०६-८ तं० २०० ( ए ) 
रे- वही, १९०९-११, नं० १५६९ । इस पद्ञाष्यायी का लिपि काल सं० १८८७ है। 
४-ना० प्र० स०, खोज शिपोर्ट, १६१२-१४ नं० ४६ (जी)। रचवा काल 
सं० १६६९ यह ग्रन्थ सववेया छस्हों में हैं। कवि हितहरि सम्प्रदाय का था । 
ही, १६१२-१४, पृ० ८६। ग्रस्य कवित छन्दों में है । 
ई-वही, १६१२-१४ । यह रचना तन्रिपदी औौ ई छन्दों सें 
3>-बही, १६०६-८ नं० १०० ( एफ ) 
वही, १६०४ नं० ७३, निर्माशक्काल १५९९१ रचना दोहा-चोपाई-छन्दों मेंहै। 


थि७ 


रे२६ अपष्टछाप 


प्रष्टछाप के सभी कवियों ने कृष्ण की रासलीला के पद गाये हैं। श्रष्टछाप के 
भक्तकवि कृष्णदास ने पदो के अत्तिरिक्त छन्दो में भी एक छोटी सी 'रासलीला” लिखी है, 
जो वल्लभमम्प्रदाय के 'वर्षोत्सव-कीर्तन,'' मे छपी है । चन्‍्ददास के नाम से कही जानेवाली 
'रासपदच्चाघष्यायी' को अनेक हस्तलिखित प्राचीन प्रतियाँ लेखक के देखने मे झाई हैं। 
स्वार्गीय पण्डित मयाशद्धूर याज्ञिक, अलीगढ़ निवासी, के संग्रहालय मे उसने नन्ददास-कृत 
रासपच्ााध्यायी' की € प्रतियाँ देखी है, जिनमे सबसे प्राचीन प्रति सम्वत्‌ १७८० की है। 
काँकरौली तथा नाथद्वार के पुस्तकालयो मे भी इस ग्रन्थ की प्रतियाँ हैं। इन सब में पाठ 
और छन्द-संख्या-भेद से एक से छन्द हैं। भ्रोर सव में वन्ददास की ही छाप है । वेष्ण॒व 
मन्दिरों में भी यह रचना नन्‍्ददास-कृत ही प्रसिद्ध है। इसलिए प्रामाणिक रूप से यह कृति 
प्रष्टछाप के चन्‍्ददास की है । 

किसी-किसी प्रति में लिपिकार ने ननन्‍्ददास को स्वामी नन्ददास' कहकर लिखा है, 
यधथा--इति श्री पदञ्चाघ्यायी स्वामी ननन्‍्ददास-कृत सम्पुर्ण ।” वल्लभसम्प्रदाय के श्रष्ट-सखा 
कवियों में चार भक्त, सूरस्वामी, परमानन्दस्वामी, गोविन्दस्वामी श्रौर छीतस्वामी 'स्वामी' 
कहलाते हैं श्रोर चार भक्त कृष्णदास, कुम्भनदास ननन्‍्ददास तथा चतुभु जदास 'दास' कहे 


जाते है । नन्‍्ददास स्वामी नही कहलाते। लिपिकार ने “भक्त' के लिए स्वामी शब्द दे 
दिया है । 
ननन्‍्ददास-क्ृत ग्रन्थो में मझ्जरी नाम की पाँच रचनाएँ हैं--विरहमज्जरी, रस- 


मज़्री, मान-मन्नरी, प्रनेकार्थ-मञ्ञरी तथा रूपमज्जरी | सं० १६४४ वि० में जगदीर्वर प्रेत, 
वम्वई से, वंप्णव ठाकुरदास सूरदास ने इन पन्च मज्ञरियो को 
रूप-मञ्जरी छपवाया । इसके वाद इन मज्ञरियो को स० १६७३ वि० में भाई 
वलदेवदास करसनदास कीतंनियाँ ने सरस्वती प्रेस, मूलेश्वर बम्बई, 
से छापा | पच्रमज्ञरी की स० १८३५ वि० की एक हस्तलिखित प्रति बनारस के श्रीश्नजरत्न- 
दास के पास भी है, एक भौर प्रतिलिपि मथुरा के पण्डित जवाहरलाल चतुर्वेदी के पास है, 
जिसे वे भरतपुर राजकीय पुस्तकालय मे सुरक्षित स० १७३४ वि० की प्रति की नकल 
बताते हैं। नन्ददास के ग्रन्थो की यूची देनेवाले विद्वानों में शिव््तिह सेगर, डाक्टर प्रियर्सन 
तथा श्रीरामकुमार वर्मा को छोडकर सभी ने इस ग्रत्थ का उल्लेख किया है। नागरी- 
प्रचारिशी समा की खोज-रिपोर्ट * में ननन्‍्ददास के 'रूपमञ्नरी' ग्रन्थ का उल्लेख है। उक्त 
रिपोर्ट में ग्रन्थ का कोई विवरण नहीं दिया गया, केवल इतना कहा गया है कि इसमें 
१६८ इलोक हैं । भ्रन्य वर्ष की खोजो में इसका कोई हवाला नही है । 
उपयुक्त उल्लेखों के श्रतिरिक्त ग्रन्थ के श्रध्ययन से इस वात का यथेष्ट प्रमाण 
मिल जाता है कि यह ग्रन्ध नन्‍्ददास कृत ही है। ग्रन्थ के आदि श्रौर अन्त में नन्‍्ददास 
के नाम की छाप श्राई है, यधा-- 
१--भाग ३२, पृ० ३१०-१३ प्रकाशक, लल्लुभाई छ॑ गनलाल, श्रहमदाबाद । 
२-ना० प्र० सभा०, खोज-रिपोर्ट, नं० ३०१ (ए), सन्‌१६०६-१६०८। 


ग्रन्थ ३२७ 


आदि--प्रथमहि प्रणम्‌ प्रेममय, परम जोति जो श्राहि , 
रूपउपावन रूपनिधि नित्य कहत कवि ताहि।' 

परम प्रेम पद्धति एक आही, नंद यथामति वरनू' ताही ।* 
अन्त--यह बिधि कुँवरि रूपमंजरी । सुन्दर गिरधर पिय श्रनुसरी । 
इंदुमती ताकी सहचरी । सो पुनि तिहि संगति निस्तरी | 
तिनकी ये लीला रस भरी । नन्‍्ददास निज हित के करी । 


नन्‍्ददास के अन्य ग्रस्थो के कुछ भाव श्रौर शब्दावली इस ग्रन्थ में भी प्रयुक्त हुये है । 
काव्य की दृष्टि से भाव-साम्य के प्रतिरिक्त साम्प्रदायिक भाव भी इसमें व्यक्त हुये हैं, जिनमे 
माधुये भक्ति के श्रतुयायी, एक पुष्टिमार्यीय भक्त का परिचय मिलता है श्रौर यह कविवर 
तन्ददास ही हैं। इस ग्रन्थ की प्राचीन प्रतियों में भी मनन्‍्ददास का ही नाम मिलता है ।* 
इन प्रमाणो के श्राधार से हमे इस प्रन्थ को किसी अ्रन्य लेखक द्वारा लिखित मानने की 
गुज्ञाइश नही रह जाती । इस ग्रन्थ के जिन भावों और शब्दों का साम्य ननन्‍्ददास के प्रन्य 
ग्रन्थों में मिलता है। उन्तें से कुछ को यहाँ दिया जाता है-- 


१-जगमग जगमग करे नग, जो जराय संग होइ। 
कांच किरच कंचन खो भलो कहत नहि कोइ। 
-रूपमञ्जरी' 


ज्यों अमोल नग जगमगाय सुन्दर जराय संग। 
-- रास पच्चध्यायी,' प्रथम भ्रध्याय 


२->-तरनि किरन सव पाहन परसे । भटकि माँहि निज तेजहि दरसे । 
-- रूपमञ्नरी 


तरनि किरन ज्यों मनि पखान सबहिन को परसे। 
सूर्यकांत मनि विना नाहि कहें, पावक दरसे। 
--रास पचाछ्यायी', प्रथम श्रष्याय 
३-ज्यों-ज्यों सेसव जल थरवाने। त्यों-त्यों नैन नीन इतराने। 
-- रूपमञ्जरी 








१--तथा २--छन्‍्द ३ धोर २, रूपमज्ञरी', ठाकुरदास सूरदास द्वारा प्रफाशित, 
'पत्नमअञ्षरियों । 

३--रूपमज्लरों ठाकुरदास सुरवास द्वारा प्रकाशित पत्चमक्षरियो' छुग्द ५२२ 
होश ५२३॥ 

४--जेसे भरतपुर राजफोय पुस्तकालय को प्रति में । 


३२८ अप्टछाप 


रूप उदधि इतराति रंगोली मीन पाँति जस | 
-- रास पचाघ्यायी, प्रथम प्रध्याय 

पर जार्ज ए० प्रियर्सस को छोड़कर, हिन्दी-ताहित्य के चर्भी 
रस-मझ्ज री इतिहासकारों ने नन्‍्ददास के इस ग्रन्थ का उल्लेख किया है । 
रस-मज्ञरी की भाषा झ्नौर भाव का ननन्‍्ददात्त के घन्य ग्रन्धों दी 
भाषा ओर भावों के साथ मिलान करने पर यह ग्रन्थ ननन्‍्ददास-कृत हो सिद्ध होता है। 
ग्रन्थ के श्रादि के दो छन्दो में' श्लौर झन्त के तीन छन्दों में 'नन्‍्ददास की छाप ब्नाई है। 

शब्द और भाव-साम्य के अतिरिक्त यह दोहा, जो रूप मज्जरी में कवि ने दिया है--- 





यदपि अ्रगम ते अभ्रगम अति, नियम कहत है ताहि। 
तदपि रंगीले प्रेम ते, निपट निकट प्रभ्च॒आहि। 


ज्यों का त्यों, लेखक द्वारा देखी हुई, रसमझ़्री की सभी प्रतियों मे मिलता है। इससे भी 
यही सिद्ध होता है कि रूपमञ्जरी और रसमझ्लरी का रचयिता एक ही कवि है । 


नोट--पह रत मक्षरी ग्रस्थ सूरदात ठाठुरदास तथा भाई वलदेददास क्वरसनदास कोतंनियाँ 
द्वारा क्रमश: संवत्‌ १६४५ वि० तथा संवत्‌ १६९७३ वि० में प्रकाशित 'पद्नमन्नरियों' 
में छप चुका हैं। 
नागरो-प्रचारिझी-प्तमा क्षी खोज-रिपोर्ट' में कई रस-मन्लरियों का विवरण दिया 
गया है । उक्त रिपो् में वन्‍्ददास-कृत रस-सझ्नरी छा भी विघररण हैं। ध्ली याज्षिक 
पुस्तकालय में भी लेखफ़ ने इस प्रन्घध की एक प्रति देखी है । 
रस-मश्षरी, दम्पताचार्य-कछ्ृठ, रामजानक्की विदाह, लिपिफाल संवत्‌ १६१३ वि०, 
ना० प्र० स०, खोज-एिपोर्ट १६०६-१०, ११ ई०।॥ 
रस-मज्नरी सत्ददात-कृत, विषय नायिक्का-मेद, ता० प्र० स०, खोज-रिपोर्ट 
१६०६, १०, ११ ६०१ 
भाषा रस-मज्नरो, राशानन्द-इत, दिपए दचापिक्ता-मेद, संदत्‌ १८०७ थि०, ना० 
प्र० स०, खोज-रिपोड १६०६, १०, ११ ई०॥ 
रसमझरी, रामसनेही छत, दिपद नायिछा भेद, लिपिकाल संबत्‌ १६११ वि० 
ना० प्र० स०, खोज रिपोर्दड १६०६, १०, ११ ई०॥ 
रसमझरी, रामनिवास तिदारी, दंद्यक्त प्रध्य ना० प्र० स० १६१७-१८-१६ ई० 
१-प्रादि-रप्त-मन्नरी श्रनुपार के, ननन्‍्द सुपति पघनुत्तार । 
वरनत वनित्ता नेद जहें प्रेम सार विस्तार २५ 
ममदझ्नरी, प्रक्कशक्त वलदेददास फरत्तनदास ॥ 
प्ररत--पह सुन्दर वर रस-संजरी | 
नमन्‍्ददास रसिकन हित क्रो। इ८५ 


पे 


ग्रन्थ ३२६ 


ग्रन्य रचना में भ्रपने किसी मित्र की श्राज्ञा की प्रेरणा ' का उल्लेख कव्रि ने इस ग्रन्थ के 
आरम्भ में भी किया है। ग्रच्य के मद्भलाचरण में व्यक्त भाव” भी वल्लभसम्प्रदाय के 
प्रनुकुल ही है । उपयुक्त दृष्टियों से विचार करने पर इस ग्रन्थ को लेखक निविवाद रूप 
से नन्‍्ददास-कृत मावता है। 


तासी से लेकर श्रव तक के सभी हिन्दी-साहित्य के इतिहासकारों ने ननन्‍्ददास-कृत 
'अ्रनेकार्थ मझ्न री' का उल्लेख किया है। यह ग्रन्थ कई नामों से प्रसिद्ध है, जेसे अनेकार्थ- 
€ साला. प्रनेकार्थ भाषा, अनेकार्थमज्ञरी । यह नन्ददास के प्रसिद्ध 
भनेकार्थ भख्तरी. (उ-मझरी ग्रत्थों में से एक है। हिची के बड़े-बड़े विद्वान 
इतिहासकारो ने श्रनेकार्थभाला, अ्रनेकार्थभ'पा श्रौर श्रनेकार्थमञ्ञरी को नन्ददास के तीन 
पृथक-पृथक ग्रन्थ माना है। वास्वव में है ये तीनो ग्रन्थ एक ही । इतिहासकारो ने तीनों 
नामो से मिलनेवाली प्रतियो के पाठ नही मिलाये, इसी भूल के कारण एक ग्रन्थ को अनेक 
ग्रन्थ मानने का भ्रम हिन्दी-संसार मे फेल गया है। यह भ्रम नागरी-प्रचारिणी-सभा की 
खोज रिपोर्ट * से प्रारम्भ हुआ है । खोज-रिपोर्ट में यदि पाठ मिलाकर सूचना दी जाती तो 
कृदाचित्‌ यह भ्रम न फैलता । उक्त रिपोर्ट में तन्ददास के दो ग्रत्धो--श्रवेकार्थ मज्ञरी और 
ताममाला-को भी एक ही ग्रग्थ मानकर कई स्थानों पर एक ही ग्रन्थ की सूचना दी गई है । 
खोज-रिपोर्ट के श्राधार पर इतिहासकारो ने शभनेकार्थ मज़्री के साथ-साथ ननन्‍्ददास-कृत 
अनेकार्थ त्ताममाला को भी एक स्वतन्त्र ग्रन्थ बताकर उल्लेख किया है, जैसे पण्डित रामचन्द्र 


१--एक मीत हमसों पस गुन्यों, मै नायिका भेद तहि सुध्पों । ६ 
श्ररु जो भेद नायक के सुने, तेऊ में तीके नह सुने | १० 
हाउ-भाव हेलादिक जिते, रति समेत समभ्ावहु तिते। ११ 
रस-मझ्नरी, ननन्‍्ददास', शुक्ल, पु० ३६, 
२--नमो नम्तो श्रानद घन सुन्दर नदकुमार | 
रसमय, रस कारन, रसिक, जग जाके आधार ।॥ 
है जु कछू क रस इहि संसार, ताको प्रभु तुमही झ्ाधार 
ज्यों श्रनेक सरिता जल बहै, भ्रानि सबे सागर में रहै, 
मई ५ 4 
झगित ते श्ननगन दीपक बरं, वहुरि श्रानि सब तामें रर॑ । 
रस मझ्री, ननन्‍ददास', शुक्ल, प्र० ३६। 
३--वा० प्र० स०, खोज रिपोर्ट १६०२ ई०, नं० श्८। 
१६०३ ई०, नं० १५३॥ 
35% 2५६ १६०९-११, ई०, नं० २०८५ डी । 
कम १६२० ई०, नं० १२६ दी । 
डर 


डे ३० अप्टछा पृ 


घुवल ने हिन्दी साहित्य के इतिहास' में लिखा है- जहाँ तक ज्ञात हुआ है, इनको चार 
पुस्तक ही अ्व तक प्रकाशित हुई हैं, “रास पच्चाध्यायी, अमरगीत, प्रनेकार्थ मज्जरी 
ध्ौर भनेकार्थ नाममाला” । इसके अतिरिक्त नन्‍्ददास के ग्रन्थों की सूची में भी इन्होने 
पृथक-पृथक नामों से प्रसिद्ध एक ही ग्रन्थ को पृथक्‌-पृथक ग्रन्थ मान लिया है । 


अनेक उपलब्ध प्राचीन प्रतियो के आधार से तथा ग्रन्य की भाषा शली से यह ग्रन्थ 
निम्चयपूर्वक ननन्‍्ददास-कृत ही सिद्ध होता हैं। परतु यह कहना कठिन है क्रि ननन्‍्ददास ने 
केतने दोहे इस ग्रन्थ में लिखे हैं। नागरी-प्रचारिणी-सभा की रिपोर्ट" ने भी ग्रन्थ की 
इलोक संख्या भिन्न-भिन्न दी है।लेखक ने जो छपी शोर हस्तलिखित प्रतियाँ देखी हैं 
नमें भी छन्द संख्या विपम है संवत्‌ १६४५ वि० मे, ठाकुरदास सूरदास द्वारा प्रकाशित 
अनेकार्थ मझरी' तथा नवत्‌ १६७३ वि० में वलदेवदास करसनदास की्त॑नियाँ द्वारा 
प्रकाधित अनेकार्थ मन्नरी' में छन्द सव्या ११६ ही है शोर दोनों प्रतियो में स्नेह नाम पर 
ब्रन्य समाप्त होता है, जिस छन्द मे नन्‍्ददास के नाम की छाप भी है । सन्‌ १६१४ ई० में 
वा० दुर्गाप्रसाद खन्नी, काजी द्वारा प्रकाशित, अनेकार् माला में छन्द संख्या १५४ है श्ौर छन्द 
१२१ वे ( स्नेहनाम ) मे ननन्‍्दद्ास के नाम की छाप है। श्री वलभद्गप्रसाद मिश्र, एम० ए० 
तथा श्री विच्वम्भरनाथ मेहरोत्रा, एम० ए० द्वारा सम्पादित अनेकार्थ मज्नरी' में भी 
छन्‍्द सख्या १५४ ही दी गई है । लेखक ने जितनी हृस्तलिखित प्रतियाँ इस ग्रन्थ की देखी 
हैं, सबमें ग्रन्थ स्नेहनाम” पर ही समाप्त हुआ है,पर-तु उनमें भी छन्द-संख्या एक नही है । 


हि 


| 


८] 


वाबू ब्रजरत्तदास, वनारस के सवत्‌ १०३५ वि० की पच्-मश्नरी की एक हस्त- 
लिखित प्रति है जो लेखक की देखी हुई है । इसमे श्रनेकार्थ भौर मानमञ्जरी मे लिपिकार ने 
क्षेपक की नूचना दी है, श्रन्य तीन मज्जरियों में क्षेपक की सूचना नही है। श्रनेकार्थ की इसी 
प्रति में लिखा है-- 
वीस ऊपरे एक सौ ननन्‍्ददास जू कीन 
ओर दोहरा रामहरि, कीने है जु नवीन 
श्रीमन, श्री नंददास जू, रस मद आनंद कंद 
रामहरी की ढीठता छिमियो हो जगबंद 
कोस मेदिनी आदि अ्रर, कछू सब्द अ्धिकाइ 
मन रुचि लखि विच सधि दिय, वबांचो जाचित भाइ 
इस प्रति में छन्दर त० १२१ वे (स्नेहनाम ) में नन्ददास की छाप है श्लौर वहीं 
नन्‍्ददास-कृत “अनेकार्य' ग्रन्थ समाप्त हो जाता है । 


६--हिंन्दी साहित्य क्वा इतिहास, पं० रामचाद्र शुक्ल, पृ० १६९॥ 
२--ना० प्र० सभा, खोज रिपोर्ट १६०२.ई०, नं० एू८। १६०३ ई०, मं० १५३। 
१६०६-११ ई०, न० २०८ डी। १६०२ ई०, नं० १२६ वी । 


ग्रन्थ ३३३६ 


खोज-रिपोर्ट सनू १६०३ ई०, न० १५३ में नन्‍्ददास-कृत 'अनेकार्थ नाम-माला' का 
रचना-काल सन्‌ १५६७ ई० ( स० १६२४ वि० ) दिया है। ग्रन्थ मे कवि ने कोई रचना- 
काल नहीं दिया। उक्त रिपोर्ट में सन्‌ १५६७ ई० कदाचित्‌ किसी हस्तलिखित प्रति के 
श्राघार से दिया होगा, परन्तु इस वात को विवरणकार ने स्पप्ट करके नही लिखा । ग्रन्थ के 
अध्ययच से इतना हम श्रवरय कह सकते है कि श्रनेकार्थ मझरी की रचना कवि ने वल्लभ- 
सम्प्रदाय में श्राने के वाद तथा उस सम्प्रदाय के सिद्धान्तो का ज्ञान प्राप्त करते के उपरान्त की 
है, क्योकि ग्रन्थ के मद्भलाचरण और प्रारम्भिक वन्दता में कवि ने शुद्धाइंत श्रविक्षत 
परिणामवाद के भावों को व्यक्त किया है ।* 


ननन्‍्ददास के पतञ्च मन्जरी' ग्रन्थों में (विरह मज्ञरी' भी एक छोटा सा ऋन्ध हैं । 

काशी-नागरी-प्रचा रिणी-सभा की खोज-रिपोर्ट” श्रौर मिश्रवन्धुओ के उल्लेख के श्राधार पर 

हिन्दी साहित्य के सभी वर्तमान इतिहासकारों ने इस ग्रन्थ को 

विरह मज्जरी नन्‍्ददास-कृत माना है। शिवर्सिह सेगर और डा०» ग्रियर्सेत ने 

श्रपने इतिहास ग्रन्थों में इसका कोई उल्लेख नहीं किया । इसकी 

कई हस्तलिखित तथा प्रकाशित प्रतियाँ लेखक के देखने मे झाई हैं। पतन मन्लरी' 

की एक हस्तलिखित प्राचीन प्रति बनारस में वावू बन्नजरत्नदास जी के पास है, जिसमें 

यह ग्रन्थ भी सम्मिलित है। मयाशड्धूर याज्ञिक पुस्तकालय में इस श़न्य की तीन प्रतियाँ 

लेखक ने देखी हैं, जिचमे से एक प्रति संवत्‌ १७२५ वि० की है। नन्ददास के पन्च 

मज्जरी' ब्रन्‍्थों का प्रकाशन ठाकुरदास सुरदास तथा वलदेवदास करसनदास कीर्त॑नियाँ द्वारा 

भी हुआ्ना है जिसका उल्लेख पीछे किया जा चुका है ! 

नन्ददास्र के भ्रन्य ग्रन्थों की कुछ शब्दावलि और भावों का प्रयोग इस ग्रन्थ में भी 

है । यह शब्द और भावों का साम्य इस वाद का प्रमाण है कि यह शनन्‍्थ नन्ददास 
द्वारा ही लिखा गया है । इस बात के कुछ उदाहरण नीचे दिये जाते हैं --- 


१--मदन जालगोलक से भौरा, फिर गए ऊपर ठौरहि ठौरा । ४५ 
--विरह मज्जरी । 





१-जु प्रभु जोति मय जगतम्थ, कारत, करत अभेच 
दिघत हरन, सब सुभ क्वरत, नो नमो तिहि देव। 
एके वस्तु शनेक है जगमगात जगधाम 
जिमि फल्चन ते किकिनो कंकन कुण्डल वसाम । 
झनेकार्य मज्ञरी, 'नन्‍ददात, झुकक्‍ल, पु० €झ 
२--ना० प्र० स० खोज-रिपोर्ट, नं० १५६, रूनू १६०४ ई० शझौर धं० २०८, सन्‌ 
१६०६ ई०१०, ११। 


न्प्ण 
लन्ड 
न 


तथा-- 


अष्टछाप 
ता धूँघरि के मध्य मत्त अलि भरमत ऐसे, 
प्रेम जाल के गोलक कछु छवि उपजत जेसे। 
--रास पदच्चाष्यायी, पाँचवों श्रष्याय | 


२-कुसुम धूरि धुँधरि सी कुँजे, मधुकर निकर करत जहँ यु जें। ५४ 


-विरह मन्नरी । 
कुसुम धूरि धुूँघरी कुज छवि पुजन छाई, 
गुजत मंजु मलिन्द बेनु जनु बजति सुहाई । 


--रास पच्चाध्यायी, प्र० श्रष्याय, छु० १०७। 


३--सीतल मृदुल वालुका सच्यो, जमुना सुकर तरज्िन रच्यो । १२४ 


--“विरह मज्जरी । 


उज्ज्वल मृदुल बालुका पुलिन सुहाई, 
जमुना जू निज कर तरज्ध करि आप बनाई। १२२ 
--रास पच्चवाध्यायी, प्रथम शप्रध्याय । 


४--कल्प तरोरुह, मजूल मुरली, 


मोहन मधुर सुधारस जुरली। ११५ 
--विरह मज्जरी | 
तेसिय पिय की मुरली जूरली अधर सुधारस। 
-“रास पच्वाध्यायी, प्र० भ्रष्याय, छ० १०१। 


५--तवही कान्ह वजाई मुरली, 


मधुर मधुर पञचम सुर जुरली | १६६ 
-“विरह मज्ञरी । 
तव लीनी कर कमल योग माया सी मुरली। 
अघटित घटना घटित बहुरि अधरन सुर जुरली। 
-“रास पचत्चाध्यायी, प्र० अ्रध्याय, छ० ५४ | 
नूपुर कंकत किकिंन करतल मंजुल मुरली, 
ताल मृदंग उपंग चंग एकहि सुर जुरली । 
-- रास पच्चाध्यायी, प्र० श्रध्याय, छुन्द १६॥। 


६--गृुहि ग्रह नवल मालती माला, 


मोहि पहिरावहु नन्‍्द के लाला । ५५ 
--विरह मझ्जरी । 


ग्रत्य ३३३ 


सुभग कुसुम की सखी जब गुहिगुहि लावे। 
-“दठक्मिणी मज्भल, छुन्द €। 


७--किसलय सपन सुपेसल कीजे, सिर तर सुमन उसीसा दीजे |५८ 
--विरह मझरी । 


स्रमित होत आवत तरू तरे, किसलय सपन सुपेसल करे | १०६ ॥९ 
-““देशम स्कन्ध श्रष्याय, १० 


मानमज्ञरी' श्रथवा नाममाला' ग्रन्ध को तासी खोज-रिपोर्ट तथा हिन्दी- 
साहित्य के सभी इतिहासकारो ने भिन्न-भिन्न नामों से, नन्‍्ददास-कृत माना हैं। जैसा कि 
पीछे बताया गया है, अनेकार्थ मझरी”' की तरह इस ग्रन्थ के 
भाचमजझ्जरी अथवा श्रनेक नामों के आधार पर हिन्दी-साहित्य के इतिहासकारो ने 
नाममाला उन अनेक नामों को नन्ददास के पृथक-पृथक्‌ ग्रन्थ मान लिया है । 
नाममाला', न्ामचिन्तामणशिमाला', नाममञ्जरी' श्रादि कई 

नामो से इस भ्रन्ध की प्रतिलिपियाँ मिलती हैं । 
इस गन्ध की भाषा शैली और व्यक्त भाव, नन्ददास के ब्नन्य गन्‍यों वी भाषा 

श्रौर भावों से वहुत साम्य रखते हैं । जैसे-- 


मोतीनाम-- ससि गोती मोती ग्रुलिक, जलज, सीपसुत्त नाम, 
मुक्ता वन्‍्दन वार तह विहँसत सुन्दर धाम । 
““नाममाला । 


मुक्ता वन्‍्दत माल जो लसे, जनु आनन्द भरे घर लसे। 
“-“दिमम स्कन्ध, झध्याय | 


सेजनाम-- कसिपु तल्‍प संख्या सथन, संवेसन सबनीय 
दूध फेन सम सेज पर, वेठी तिय कमनीय। 
““गीममाला । 


दूध फेत सम सेज, रमा, मन ऐन सुहाई, 
ता ऊपर बेठाइ पाइ धोए यदुराई। 
+उविमणी मड्भल 


१-वशमस्कन्घ, ननन्‍्ददास, प्रकाशक गुग्लानी । 


शा 
बा 


है अप्यटछाप 


चन्द्र ताम--विछुरि चद्रिका चन्द्र तजि रहि क्यों च्यारी होय 
5 गाममात्रा । 


किधो चन्द्र न्ञों रसि चन्द्रिवा रहि गई पाछे। 
--रास पतचाध्यायी । 


इसी प्रक्रार से घबब्द श्लार भाव-साम्य के अनेक उद्यहरण इस यनन्‍्य से तथा नन्‍्ददातत के 

प्रन्य नन्‍यों में मिलते हैं । इस यन्‍च के ब्रादि-अन्त में नन्‍्ददास' चाम की छाप भी श्राई है, 

इसलिए निविवाद रुपए से यह अन्य नन्ददात-कृत हैं। परन्तु इस गन्ध के उपलब्ध दोहो में 
च 


त्त 
वितने दोहे प्रामाशिक्त रूप से कवि-द्वत हैं, यह विचारणीय हैं । 


87 # | 


की तनह, इस जऋन्ध के व्पिय में भी प्रग्न होता है कि ननन्‍्ददास ने 
इसमे क्वितने दोहे वनाये हैं । इस की भिन्न-भिन्न प्रतियों में दोहो की भिन्न-भिन्न सहूण मिलती 
ही द्वारा त 'नाममाला' में छन्द संख्या २७८ है और श्रीवलभद्र- 

प्रसाद मिश्र तवा श्रीविष्वम्नरनाथ मेहरोत्रा द्वारा सम्पादित दामसाला मे छद सरवा 
६६ है| श्रीउमावड्टूर शुक्तर द्वारा सम्पादित 'न-ददास' के श्रन्तमंत 'मानमझरी' में छन्द 
हैं। स्रदासन ठाकुरदासवाली नाममझ्लरी' में छन्द संख्या ३०१ है, परन्तु 


दास की छापवाला दोहा २९६वाँ ( युगल नाम ) है। भाई बलदेवप्रसाद करतन- 
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दासवाली प्रति मे भी छन्द सख्या ३०१ है और नन्ददास के नाम की छाप ररेध्वे 
हे में, बुगल नाम पर है। श्रीयाज्षिक सम्नहालय की हस्तलिखित प्रतियों से भी किसी में 
छ्न्द सख्या २८२ है तो क्सी मे २६८ हैं । 


हस्तनिखित प्रतियो लिपिकारों ने यह कह दिया है कि प्रति' भोध कर लिखी 
४ है प्रववा उसमे छन्द-सल्या वढ़ा दी गई है। नागरी-प्रचारिणी-सभा की खोज-रिपोर्ट 
में सूचित नानामाला' के विचरण में जो उद्धरण दिये गये हैं उनसे ज्ञात होता है कि वह 
प्रति उसी गज्जादास ने शोधी थी। बाबू #जरत्नदास के पास संवत्‌ १८३५ वि० की पश्चमञ्जरी 





हु 


१--मानमक्नसे, नाममाला, 'नन्‍ददास', शुक्ल, पृ० ६६ । 
२--ना० प्र० स० खोज-रिपोर्श सन्‌ १६०६, १०, ११ ई०, ना० २०८ (वी )। 
धादि--तापें लखि कष्ट जठिनता, पर विश्वमता भास, 
दर्ग तु दोपाई मिले क्ीन्हों गंगादास । 
घन्त --कोसत नाम माला रुचिर, ननन्‍्ददास कृत जोय । 
सोध्यो गंगादास तेहि, नयी सरल शझ्षति सोय ॥ 
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३३९ अप्टछाप 


दिये गये हैं वे, इस ग्रन्थ के श्रन्तिम भाग-हूप रघ्वे अ्रध्याय के श्रन्त के ही हैं।' 
लेखक ने इस ग्रन्ध की श्नेक प्रतियाँ काँकरोली वाथद्वारा, मथुरा में देखी हैं। श्रीपं० 
मयाघड्जूर यानिक, संग्रहालय में इस ग्रन्थ की दो प्रतियाँ हैं। ये दश्म स्कन्ध रहधवे 
प्रध्याय तक की हैं। इस ग्रन्थ के १ से २८ श्रध्याय श्रवृतसर के वकील वा० कर्मचन्द 
गुग्लानीजी ने सन्‌ १६३२ ई० में प्रकाशित किये थे । उसकी अश्रस्तावना में 
उन्होने लिखा है कि पुस्तक का प्रकाशन संवत्‌ १७६४ वि० की एक प्रति के आझाधार 
पर श्ौर सवन्‌ १७८६ वि०, सं० १७८७ वि० तथा स० १८०९ की प्रतियों से 
मिलान करके किया गया गया है । उन्होने उसी प्रस्तावना में सूचना दी है,- 
“१--२८ तक श्रध्याय इस पुष्प में दिये गये हैं, उन्तीसर्वाँ श्रध्याय दूसरे पुष्प में श्र 
ग्रन्थों के साथ प्रकाशित किया जायगा। तीस से लेकर जेप श्रध्याय खोज करने पर 
भी नहीं मिले ।” लेखक ने भी इस ग्रन्थ की जितनी हस्तलिखित प्रतियाँ देखी हैं, वे 
या तो १-२८ अध्याय तक की हैं या १--२६ श्रष्याय तक की, २६वें श्रध्याय से 
ध्राग की रचना कही भी देखने को नही मिली। डा० भवानीशडू,र याज्ञिक भौर मधुरा 
के पण्डित जवाहरलाल चतुर्वेदी श्रादि सज्जनों तथा काँकरोली ब्रादि स्थानों से प्राप्त 
दिघम स्कन्ध' की प्रतियों के श्राधार से 'नन्‍्ददास' में दशम स्कन्ध का सम्पादन श्रीउमा- 
चडुर शुक्‍लजी ने किया है । 

१ से २६ श्रध्याय तक का उक्त गन्ध ननन्‍्ददास-कृत ही है, इस वात के प्रमाण, 
ग्रन्थ की भापा, घेली और उसमे व्यक्त भावों के श्राघार से, प्रचुर मात्रा में मिल जाते 
हैं। यह ग्रन्थ दोहा-चौपाई तथा चौंपाई गली में लिखा गया है। उस शली में ननन्‍्ददास 
थे विरह मझजरी, रसमझजरी, रूपमठजरी, सुदामा-चरित्र और गोवरद्धन-लीला प्रन्ध 
लिखे हैं। इन ग्रन्थों के साथ 'दशम स्कन्ध' का मिलान करने पर यह प्रत्यक्ष प्रतीत होने 
लगता है कि इन सव ग्रन्थों का लेखक एक ही कवि है। इस ब्रन्य में भी, ग्रन्य-रचना 
में मित्र की प्रेरणा ही, कवि ने हेतु बताई है। उसके श्नतिरिक्त छन्द-शैली में लिखे हुये 
श्रन्य ग्रथो की शब्दावली और भाव इस ग्रन्थ में भी मिलते हैं। इस कथन की पुष्टि में 
कुछ उद्धरण दिये जाते हैं-- 

परम विचित्र मित्र इक रहे, कृष्ण चरित्र यसुन्यो जो चहे । 
“+देशम स्कन्ध, प्रथम श्रध्याय 
परम रसिक इक मित्र मोहि तिन आज्ञा दीनी, 


--रास पच्चाष्यायी ! 
ताके इक कमनीय सुकन्या 
जेहि अस जनी जननि सोई धन्या | ५८ 
--ख्पमज्ञरी । 


(>खोज-रिपोर्ट ने नन्‍्ददास के प्तम्प्‌र्ण 'दशम स्कन्घ भागवत' की उपलब्धि का 
लेख नहीं दिया, उसमें १ से २८ प्रष्यायो के मिलने का हो उल्लेख है । 





ग्रन्थ ३३७ 


देवक जादव के इक कन्या, जिहि श्रस जनी जननि सो धन्या | 
“» दम सर्कन्ध, प्रथम प्रध्याय । 


तहाँ हो कवन निपट मतिमन्द, बौना प॑ पकरावहु चन्द 
&+दंशम स्कत्ध, प्रथम श्रश्याय 


रूप मंजरी छबि कहन इच्दुमती मति कौन 
ज्यों निमल निसिनाथ कों हाथ पसारे बौन। १४८ 
-लूपमझ्जरी । 


परन लगी चान्‍्ही बुदवारी, मोटे थंभनह ते भारी। 
तब बन्रजजन जहाँ तहाँ ते धाए, सु दर नंद कु वर पे आए | 
४ >< भर 


भट दे उचकि लियो गिरि ऐसे, साँप बेठना कौ सिसु जेसे 
गोपी गोप गाइ वछ जिते, अपने सुख रहे तिहि तर तिते। 
>८ अर >< 
इन्द्रहु अपने वज्ञ चलाए पातनि लगि तेऊक नहि आाए। 
सात दिवस भ्रद्भुत उरु ठान्यो, ब्रज वासिनि तनके नही जान्यो । 
सुंदर वदन विलोकनि आगे, भूप प्यास भय को नहीं लागे। 
निकसे जब तब गिरिधर भाष्यो, गोवरधन फिर तहांई राख्यो। 
प्रेम भरी गोपी घिरि आई वारहि अभरन लेहि बलाई। 
--दरशम स्कनन्‍्ध, पच्चीसवाँ अध्याय । 


रश्वे अध्याय की उक्त पंक्तियाँ ज्यो की त्यो चन्ददास-कृत गोवर्द्धन-लीला' नामक 
ग्रन्थ में श्राती हैं। इसके भ्रतिरिक्त दशम स्कन्ध के २४वें अध्याय में रास का वर्णन, भाव 
झौर भाषा में उनके रास-पच्ाध्यायी ग्रन्थ के वर्ण से वहुत मिलता है। उदाहरणार्थ :-- 


तव लीनी कर कंजनि मुरली, षंडादिक जु सात सुर जुरली । 
सोई जोयमाया युन भरी, लीलाहित हरि आश्वित करी। 


-दशम स्कन्व, २९वाँ अश्रष्याय । 


तव लीनी कर कमल, जोग माया सी सुरली 
अघटित घटना चतुर, वहुरि श्रधरन सुर जुरली । 
के -रास पच्चाध्यायी, प्रथम अध्याय । 
डरे 


इ३८ हा श्रप्ट्छाप 


पुनि रंचक हिय में घरि ध्यान, कीनौ परिरंभन रस पान। 
कोटि सुरग सुख छिन में लिए, मंगल सकल छिनहि करि दिये । 
-“ दशम स्क्न्ध, २९रवाँ ध्ष्याय । 


पुनि रंचक धरि ध्यान पिया परिरंभ दियो जब । 
कोटि स्वर्ग सुख भोग छिनहि मंगल कीनों तब । 


>-राप्त पच्चाष्यायी । 


नूपुर धुनि जव श्रवतनि परी, सव अंग श्रवत भरे उहिंधरी 
इृष्टि परी जब तव सब अंग, दगनि में हरे भरे रस रंग 
+देशम स्कन्ध, २६वाँ प्रध्याय । 


जिनके नूपुर नाद सुनत जब परम सुहाए, 
तव हरि के मन नयन, सिमिट सब श्रवतन आए । 
रुनुक भुनुक पुनि भली भाँतिसों प्रकट भई जब , 
पिय के अंग अंग सिमिटि मिले हैं रसिक नयन त्तव । 


--रास पचाध्यायी । 


नन्‍्ददास ने श्रपने नाम की छाप प्रत्येक श्रध्याय के भन्त में दी है। उपर््यक्त 
ग्रन्थ की रचना के विपय में “दो सो वावन वेप्णव की वार्ता” तथा “अ्रष्टसखान की वार्ता" 
में एक प्रसद्ध भ्राया है। इसका आशय इस प्रकार है--/“एक समय नन्‍्ददास के मन में 
ऐसी श्राई कि जैसे तुलसीदास ने "रामायण भापा में रची है, हम भी भागवत भाषा 
मे करे। इसके श्रनन्तर उन्होने संपूर्ण भागवत भाषा में लिखी । जब मथुरा के ब्राह्मणों 
'ने नन्ददास की भाषा भागवत सुनी तो वे गुसाई विध्ुुलवाथजी के पास गये भौर 
निवेदन किया--महाराज, भागवत कथा से हमारी जीविका चलती है, व इस भाषा 
भागवत के प्रचार से हमारी कथा कोई नहीं सुनेगा श्रोर हमारी जीविका जाती रहेगी। 
शुकाईजी ने ब्राह्मणों के कहने से नन्‍्ददास को श्राज्ञा दी कि वे ब्राह्मणों के क्लेश में व 
पडे । नन्‍्ददासजी ने ग्रुताईंजी के कहने से रास-लीला तक कौ भापा भागवत रख ली प्रोर 
वाकी यमुनाजी में वहा दी ।” 
पीछे कहा गया है कि लेखक ने नत्ददास के 'दशम स्कन्ध भाषा! की कई 
ध्तियाँ देखी हैं। एक प्रति नाथद्वार में वस्ता नं० १३/७ में है। यह प्रति २६वें श्रध्याय 
तक की ही है। इसमे कीई सवत्‌ नही दिया हुप्ता है, परन्तु प्रति लगभग १४० वर्ष पुरानी 
भवश्य भत्तीत होती है। इसमें लिपिकार ने ग्रन्थ की पुष्पिका मे दो दोहे दिये हैं जिनका 
भाशय यह है कि नन्ददास ने, २६वें श्रष्याय के वाद पण्दितों के प्राग्रह से इस ग्रन्थ का 
लिखना छोड़ दिया--- 


श्ए 
0 । 
रि7 


ग्रन्थ | 


कीनी भाषा नंद जब, तव सव द्विज मिलि आइ। 
कहन लगे भ्रव जिनि करो लागत तुम्हरे पाइ। 
तवहि कह्मों अब नहिं करौं जाहु आपने गेह। 
देहु श्रसीस इहे से रहैँ चंद नंदन सो नेह । 
इति श्री दशम भाषा नन्ददासजी-कृत सम्पूर्णा। 
उक्त प्रसड़ो से ज्ञात होता है कि नन्ददास-कृत दशम स्कन्ध भाषा, रास-लीसा 
तक की ही विद्यमान है अन्य अध्याय हैं ही वहीं। रायलीला के अध्यायों में भी केवल 
र९वाँ अध्याय ही लेखक के देखने में श्राया है | वार्ता की कथा यदि कल्पित है तो, सम्भव 
है, इस लीला के श्रागे के अ्रव्याय भी खोज करने पर मिल जायें । उपर्युक्त विवरण से 
यह भी ज्ञात होता है कि नन्‍्ददास ने इस ग्रन्ध की रचना महात्मा तुलसीदास के राम- 
चरित-मानस की रचना के बाद की थी । रामचरित्तमानस की रचना सवन्‌ १६३११ बि० 
में श्ारम्भ हुई थी । इसकी रचना नन्‍्ददास ने १६३१ वि० के अनच्तर हो की होगी! 
श्रीउमाशड्डर शुक्तलजी ने श्रपने ग्रत्थ 'नन्‍्ददास! में इसे नन्‍्दंदास का प्रामाणिक प्रस्व 
माना है। 
शिर्वाचह सेगर और डा० ग्रियससेन को छोड़कार हिन्दी-साहित्य के लगभग सभी 
इतिहास लेखकों ने नंददास-कृत इ्याम-सगाई', रचना का उल्लेख किया है। नागरी- 
प्रचारिणी-सभा की खोज-रिपोर्ट* में भी इस ग्रन्थ का उल्लेख 
श्याम-सगाई है। इस रचना की सबसे प्राचीन प्रति काँकरौली विद्याविभाग, 
पुस्तकालय में सुरक्षित है। वास्तव में यह ग्रन्ध ननन्‍्ददास का 
एक घड़ा पद है जो विलावल राग के श्रन्तर्गतर वल्लभ-सम्प्रदायी वर्षोत्सव कीर्तन- 
संग्रह में भी छपा है । 
पं० मयाशडूर याज्ञिक संग्रहालय में श्याम-सगाई रचना की चार हस्तलिखित प्रतियाँ 
लेखक के देखने में आई हैं। इन चारो प्रतियो में वहुत पाठान्तर हैं। इनमें से तीन 





१-संवत्‌ सोरह से इकतीसा. करउ कया हरिपद घरि सीता । 
रासचरितमानत, ध्यामसुन्दरदास, प्रथम संस्करण, पु० ४२। 
२--ना० प्र० स०, खोज-रिपोद सन्‌ १६१७, १८, १६ ई०, न० ११६ (सो)। 
तथा ना० प्र० स०, खोज-रिपोर्ट सन्‌ १६०६, ७, ८ ई०, न० २०११ 
३--वर्षोत्सव, ठाकुरदास सूरदास, पु० ४००- ४०४ । 
तथा वर्षोत्सव कीतंन-संग्रह देसाई, भाग २, पु० ६०-६३ ॥ 
रक्मियीमद्भल झोर इयाम-सगाई का सम्पादत क्लीविश्वस्भरनाय मेहरोत्राने 
किया है । “नन्‍्ददास' ग्रन्य में, छीउमाशड्धू र शुक्ल ने इसे प्रामाशिक ग्रत्य मान 
कर इसका सम्पादन किया है । 


डें४० अप्टखछाप 


प्रतियो के श्रन्त मे नन्ददास की छाप है झोर एक प्रति में 'तारवारि' का नाम इस प्रकार 
दिया हुप्ना है :-- 


| १8 


“बजत वधाई नंद के तारपारि वल जाय 


'तारपाणि श्राघुनतिक काल का ही कोई कवि है, जिसका उल्लेख हिन्दी-साहित्य 
के इतिहासकारो ने नही किया । याज्ञिक जी के संग्रहालय मे तारपारि द्वारा लिखित “भागी- 
रथी-लीला' नामक ग्रन्थ की तीन हस्तलिखित प्रतिर्या विद्यमान है। यह ग्रन्ध भी 
दोहा-रोला की मिश्रित छन्द शेली में लिखा गया है। मनोहर पुस्तकालय, मथुरा से 
हयाम-सगाई' नाम की एक छोटी सी पुस्तिका नारायण” कवि के नाम से भी छपी 
हैं। ननन्‍्ददास छापवाली प्रति और इस नारायण छापवाली प्रति के पाठो में कही- 
कही अ्रन्तर है, श्रन्यधा दोनो रचनाएँ एक सी है। इन प्रतियो के देखने से सन्देह 
होता है कि यह ग्रन्य ननन्‍्ददास-कृत है अ्रथवा किसी अन्य कवि-कृत । रोला-दोहा के 
सम्मिश्रणवाली छन्द शैली में वहुत से कवियों ने रचनाएँ की हैं, इस वात का उल्लेख 
“भंवरगीत' के विवेचन में किया जा चुका है । लेखक का विचार है कि यह रचना नन्द- 
दास-कृत ही है श्रोर 'तारपारिय प्रववा 'नारायण' छाप बाद को जोड़ी हुई है। श्याम- 
सगाई” की हस्तलिखित प्रतियो की श्रधिक सख्या में नन्ददास की ही छाप है । इसके 
झ्रारम्भ में न तो कवि ने वन्दना दी है और न अन्त में ग्रन्थ के माहात्म्य का वर्णन किया 
है जंसा कि उसने अ्रपने अन्य स्वतन्त्र ग्रन्थों में किया है। इसी से ज्ञात होता है कि 
यह ननन्‍्ददास का कोई स्वतन्त्र ग्रन्थ नही है। रचना कवि की ही है, परन्तु यह उसका एक 
लम्वा पद मात्र है। सम्पूर्ण रचना में २८ छन्द है । हे 


हिन्दी-साहित्य के इतिहासकारो में केवल तासी महोदय ने नन्ददास-कृत सुदामा- 

चरित का उल्लेख किया है। मथुरा के विद्वान पण्डित जवाहरलाल चतुर्वेदी जी के पास 
उस ग्रन्थ की एक प्रति है जो वे भरतपुर स्टेट लाइब्रेरी में 

सुदामा-चरित सुरक्षित नन्ददास-कृत 'सुदामा-चरित” की नकल बताते है। 

इस ग्रन्थ की कुछ प्रतियाँ श्रीत्रजरत्वदासजी के पास भी हैं, 

जिनके श्राघार पर उन्होंने एक शोधित प्रति बनाई है | लेखक ने उस प्रति का श्रवलोकन 
किया है । काशी नागरी-प्रचारिणी-सभा की खोज रिपोर्टो' में लगभग श्राठ सुदामा 


चरित' लेखकों के नाम दिये हुए है, परन्तु नन्ददास-कृत सुदामा-चरित का उसमें कोई 
उल्लेख नही है । 





१. ध-न।|० प्र० स०, खोज-रिपोर्ट, सन्‌ १६०० ई०, नं० २६ फविगदु-छृत सुदामा- 
चरित' | यह गज्भ कवि ध्कवरी बरवार के फवि गद्भ नहीं है। रिपोर्ट मे 
लिखा है कि यह दादूपन्‍्यों कोई गड् कवि हैं । प्रन्य फवित्तों सें लिखा गया 
है। भाषा ब्रज है । 


ग्रन्थ ३४१ 


नन्ददास के १ से २६ अध्याय तक उपलब्ध 'दशम स्कन्ध' की भाषा, छन्द, शैली 
श्रादि से सुदामा-चरित” की भाषा शली बहुत मिलती है। लेखक का अनुमान है कि 
यह रचना नन्ददास-कृत सम्पूर्ण भागवत भापा का, जो श्रव श्रप्राप्य है, अंश है, इसके 
प्रत्तिम छन्दो' में कवि ने दशम स्कन्ध भागवत का उल्लेख भी किया है। नन्ददास-कृत 
'सुदामा-चरित', इयाम सगाई की तरह, कोई स्वतनन्‍्त्र ग्रन्थ प्रतीत नही होता । इस रचना 
के भ्ारम्भ में कवि से कोई वन्दना नही दी। पुस्तक के अन्त में दो स्थानों पर ननन्‍्ददास 
का नाम शाया है। प्रथम नाम का उल्लेख नन्‍्ददास की स्वय दी हुई छाप है श्रौर दूसरा 
उल्लेख लिपिकार द्वारा किया जान पड़ता है । जैसे-- 
चरित स्याम को इहि है ऐसो, बरन्यों नंद यथा मति जैसो। 
दशम स्कन्‍्ध विमल सुखवानी, सुनत परीछित श्रति रति मानी। 
परम चरित्र सुदामा नित सुनि, हृदय कमल में राखो गुनि गनि | 
नंददास की कृति सम्पूरन, भक्ति मुक्ति पावे सोई पुूरन। 
सुदामा चरित की भाषा शैली के श्राधार से लेखक इस रचना को नन्ददास-कृत ही 
मानता है। नन्‍्ददास के ग्रन्थों की शब्दावली तथा भावसाम्य इस ग्रन्थ मे श्रवलोकनीय 
हैं; यथा -- 
“लगे जु नग जगमग रहे ऐना, मानहु सरस भवन के नैना” 
सुदामा चरित । 





श्रा--खोज-रिपोर्ट सन्‌ १६०४ ई० नं० ५३ , कवि प्रा्नाथ-कृत, स० १८३० वि०, 
छम्द फवित्त, भाषा ब्नजभाषा है | उपयु क्त रचना से भिन्न है । 

इ--ना ० प्र० स०, खोज रिपोर्ट १६०९ १०, ११६०, नं० ३५ (ब), कवि ब्रज-वल्लभ- 
दास छत, छन्‍्द दोहा, रोला का मिश्चित रूप । टेक नहों है, ब्रज भाषा में है । 

ई०-ना० प्र० स०, खोज-रिपोड १६१२ १३, १४ ई०, न० १४८, राषन कविक्षृत, 
सुदामा-चरित, सं० १६५७ वि० ब्रजन्नापा, उपयुक्त रचनाझ्रों से भिन्न है। 

उ--भा० प्र० स०, खोज-रिपोर्द' १६०६, ७, 5५, ई०, नं० १३३ (श्र) सुदामा-चरित, 
बालकदास फक्कीर-कृत, १५६ छन्द । 

ऊ--ता० प्र० स०, खोज-रिपोट १६०६, ७, ८ ई०, नं० २०१ (श्र) तथा १६२०, 
२१, २२ ई०, नं ० ११७, सुदामा चरित, नरोत्तमदास-कृत । 

रू-+वा० प्र० स०, खोज-रिपोड १६०६, ७, 5५, ई० न० २४३ (श्र) सुदामा- 
चरित, योपाल-कृत, २३० छुन्द ॥ 

१-चरित स्पास को इहि है ऐसो, घरन्पो नन्‍द जथामत्ति जँसो । 
दशम स्क'घ विसल सुख बानी, सुनत परीछित श्रति रतिमानी । 

--निन्‍्ददास', शुक्ल, परिशिष्ट, पु० ४५४। 
२-चसुद्यमा-चरित “तनन्‍्ददास' शुक्ल, परिश्चिष्द भाग, प्रृ० ४५२ । 


डे४२ अष्टछाप 


निप्क पदिक अरु वज् पुनि हीरा वने जु ऐन 
सकुचति तिन तन देखि जनु भूप भवन के नेन* 


--मान मञ्जरी । 


ननन्‍्ददास के गोवर्द्धन लीला' नामक ग्रन्थ का उल्लेख तासी महोदय को छोड़कर 

हिन्दी साहित्य के अन्य किसी भी इतिहास लेखक ने नहीं किया । लेखक को इस ग्रत्य 

की प्रति श्रीत्रजरत्वनदासजी, वनारस, से प्राप्त हुई थी। लेखक 

गोवर्द्धन-लीला ने इसकी एक हस्तलिखित प्रति संवत्‌ १८१० वि० की नाथद्वार 

के श्रीनाथजी पुस्तकालय मे भी देखी है | नाथद्वार प्रति के झारम्भ 

में ग्रन्थ का नाम 'गोवर्द्धन-पुजा' और श्रन्त में 'गोवर्द्धन-लीला' दिया हुआ है। यह प्रति 

कुछ पाठ भेद से श्रीब्रजरत्वदासवाली प्रति से मिलती है। मधुरा के पण्डित जवाहरलाल 

चतुर्वेदी जी के पास भी इसकी एक प्रतिलिपि है जिसको वे मथुरा के वँचद्य श्रीराघामोहनजी 

के पास सुरक्षित हस्तलिखित प्रति की नकल वताते हैं। उप्तको भी लेखक ने देखा है । 

नन्‍्ददास-कृत दशम स्कन्ध भाषा, श्रध्याय २४ तथा २५, में भी गोवर्द्धन धारण श्ौर उसकी 

पूजा की कथा है । इस ग्रन्थ की, तथा दशम स्कन्ध अध्याय २४ तथा २५ की, कुछ पक्तियाँ 

थोड़े से पाठान्तर से एक सी हैं। 'रास पञ्चाध्यायी' की पक्तियों की पुनरुक्ति जेसे कवि के 

सिद्धान्त पल्चध्यायी' ग्रन्थ में भी देखने को मिलती है, उसी प्रकार से गोवड्धेन-लीला' 

में भी दशम स्कन्ध के छुन्दों का समावेश है। ग्रस्थ के श्रारम्भ में गुरु-चरणों की' 

वन्दना-रूप में मद्भुलाचरण है | रचना के श्रन्तिम छन्द में कवि के नाम की छाप भी 

है। ग्रन्थ की भाषा श्रौर उसमे व्यक्त भावो की जाँच करने पर हम इसी निष्कर्ष पर 
पहुंचते है कि यह रह रचना अ्रष्टछापवाले नन्ददास की हो है । 


सन्ददास की रास-पण्चाध्यायी के साथ इस ग्रन्थ की भाषा-शैली श्रोर व्यक्त भावों 
के मिलाने से यही सिद्ध होता है कि यह रचना अ्रष्ठछापवाले मन्ददासजी की ही है। 
सिद्धान्त पञ्चाध्यायी अं ये में का गे अपने जो साम्प्रदायिक विचार दिये है वे 
भी वल्लभ-सिद्धान्तो से मिलते हैं। रास-पच्चाष्यायी तथा इस 
प्रन्य की घब्दावली तथा भाव के साम्य नीचे लिखें उद्धरणो से प्रकट होते है-- 
सिसु, कुमार पौगंड, धरम पुनि वलित ललित लस 


धरमी नित्य किसोर, नवल चितचोर एक रस रे 
+पिद्धान्त पच्चाध्यायी। 





(--मान मज़्रो, ननन्‍्ददास', शुक्ल, पृष्ठ ६६॥ 
२--कोपुरुचरण मनाश्रों, गिरि गोवरघन लोला गामों । 

फलमल हरनी मंगल करनी सन हरनो शोशुकमुनि बरतनी ।-गोव्घंन लीला । 
३--तिद्धान्त पश्चाष्यायी, 'नन्‍्ददास', शुफ्ल, पुष्ठ १८३। 


ग्र््थ ३४३ 


वाल कुमार पौगंड, धर्म आक्रात्त ललित तन। 
धर्मी नित्य किसोर, कान्ह मोहत सब कौ मर्न।' 
+रास पच्चाष्यायी । 


तिहि छिव सोइ उड़राज उदित, रस राज सहायक ! 
कुमकुम मंडित प्रिया बदन, जनु नागर नायक। 
--+सिद्धान्त पदच्चाध्यायी । 


ताही छिन उड़राज उदित, रस रास सहायक 
कु कुम मंडित प्रिया वदन, जनु नागर नायक ।ं 
"रास पचश्चाष्यायी | 


जे पग्ररबर में अ्रति अभ्रधीर, रुकि गई भवन जब। 


युनसय तन तजि चित्सरूप धरि पियहि मिली तब ।* 
सिद्धान्त पच्चाध्यायी । 


जे रुकि गई घर भ्रति अधीर गुनमय सरीर बस । 
पुण्य पाप प्रारव्ध रच्योतन नाहि पच्यों रस ।* 
“रास पच्ाध्यायी । 


सनिमय नूपुर किकिन कंकन नकारा ।* 
--सिद्धान्त पच्चाध्यायी । 


नूपुर कंकन किकिनी, करतल मंजूल मुरली । 
--रास पच्चाध्यायी । 


राग रागिनी सम जिनको बोलिवो सुहायो। 
सु कोन पे कहि आावे, जो ब्रज देविन गायौ |" 


+-+सिद्धान्त पच्चाध्यायी त्तथा रास पच्चाध्यायी । 


१-रास पजञज्चाष्यायो, 'नन्‍्ददाप्त', शुक्ल, पु० १५६॥ 

२--सिद्धार्त पथ्चाध्यायी 'धन्द॒दास, शुक्ल, प्रृ० १८५। 

३-रशास पञ्चाष्यायी, नन्‍ददास', शुक्ल, पृ० १५६ । 

४--सिद्धान्त पञ्चाध्यायी, तन्वदास', शुक्ल, पृ० १८६! 

५--रास पञज्चाध्यायी, नन्‍्ददास', शुक्ल, पृ० १६० (पाठ-भेद से ) । 

६--सिद्धान्त पण्चाष्यायी 'तनन्‍्ददास', शुक्ल, पु० १८०७। 

७- रास पज्चाध्यायो, 'नन्‍्ददास', घुक्ल, पृ० १७६॥ 

८--सिद्धान्त पद्चाध्यायोी, ननन्‍्ददास', शुक्ल, पु० १६४ तथा राम परञ्चाष्यायी, नरद- 
दास, शुक्ल, पृ० १७८। 


३४४ अप्टछाप 


अदभुत रस रह्यो रास, कहत कछु कहि नहि आवे 
सेस सहस मुख याव अजहेँ अंत तन पावे ।* 
सिद्धान्त पच्चाध्यायी 


यह अद्भुत रस रास कहत कछु कहि नहिं आवे 
सेस सहस मुख गावे, अजहेँ श्रंत न पावे ।९ 
ः --रास पच्चाध्यायी । 


नन्‍्ददाप्त के रक्मिणी-मद्भूल ग्रन्थ का उल्लेख तासी, शिवणस्िह सेगर, श्री मिश्रवन्धु, 
नागरी-प्रचा रिणी-सभा की खोज-रिपोर्ट तथा मिश्रवन्धु-विनोद के बाद में लिखनेवाले सभी 
हिन्दी-साहित्य के इतिहासकारों ने किया। नागरी-प्रचारणी-सभा 

रुक्मिणी मदड्भुल की खोज रिपोर्ट) में नन्‍्ददास-कृत 'रुक्मिणी-हरण की कथा' नाम 
से इस ग्रन्थ का उल्लेख किया गया है। खोज-रिपोर्ट में दिये हये 

उद्धरणों का, प्राप्त प्रतियों के पाठ से मिलाब करने पर ज्ञात होता है कि 'रक्मिणी-मज़ूल' 
आर खोज-रिपोर्ट मे दिया हुआ 'रुक्मिणी-हरण की कथा” नामक ग्रन्थ दोनों एक हैं । नन्द- 
दास कृत रुक्मिणी-हरण कथा के शअ्रतिरिक्त इस कथा पर लिखनेवाले अन्य कई लेखको का 
उल्लेख खोज-रिपोर्ट में दिया गया है जसे हीरालाल*, मिहिरचन्द*, नरहरि भाट१ , रामलाल" , 


१--सिद्धान्त पञ्चाध्यायी, 'ननन्‍्द॒दास', शुक्ल, पृ० १६५। 
२--रास पञ्चाष्यायी, 'नन्ददास', शुक्ल पु० १८११ 
नोट--मग्ददास के ग्रन्थों फी सुद्दी देनेवाले किसी भी लेखक ने संचत्‌ १६६३ घथि० तक 

सिद्धान्त पञ्चाध्यायी का उल्लेख नहीं किया था। पहले पहल उदपनारायण 
तिवारी द्वारा सम्पादित रास पञज्चाध्यायो फ्री भूमिफा में इस ग्रन्य का उल्लेख 
हुआ है। लेखफ ने इस प्रन्य फी एक प्रतिलिपि संवत्‌ १६६४ वि० में वनारसमें श्री प्रज- 
रत्तदासजी फे पास देखी थी श्रौर उससे कुछ नोट भी लिये थे । उसी प्रति 
के श्राघार पर लेखक्ष ने इस ग्रन्थ का विवेचन फरते हुये एक लेख प्रयाग में 
भारतोय हिन्दी-परिषद्‌ के प्रथम भ्रधिवेशन के झवसर पर पढ़ा था। शर्वटूवर 
सन्‌ ४२ में इस ग्रन्य का सम्पादन श्रीउमाशड्धूर शुक्ल ने नस्ददास, प्रन्य में 
किया है । 

३--ना० प्र० स०, खोज-रिपोर्ट सन्‌ १९१२, १३, १४ ई०, नं० १२० । 

४--खोज-रिपोर्ट सन्‌ १६०५ ई०, नं० ६४।॥ 

ए--ना० प्र० स०, पोज-रिपोर्ट, सन्‌ १६१२, १३, १४ ई०, नं० ११४ | 

इनना | | | ह 2 ! श१९६०३ ई०, नं० ११॥ 

उनन 2 |! ह ! ४ श१६१२, १३, १४ ई०, न० १४७। 


ग्रन्थ ३४१ 


नवलसिंह, रामकृष्ण चौबे* तथा ठाकुरदासर, परन्तु रिपोर्ट मे इस कवियों की 
रचना के दिये हुये उद्धरणों से पता चलता है कि ये सव ग्रस्थ नन्‍्ददास के 'रक्रमिणी मंगल! 
ग्रन्थ से भिन्न हैं। इस ग्रन्ध की दो प्रतियाँ मयाशड्धूर याज्ञिक सग्रहालय में तथा एक काशी 
के विद्वान्‌ वा० ब्रजरत्वदास के पास, लेखक के देखने में आई हैं । दोनों प्रतियों में कई 
स्थानों पर पाठान्तर है, परन्तु दोनो की छन्द-संख्या में कोई श्रन्तर नही है। श्री उमाशडूर 
शुक्ल जी ने नन्‍्ददास के प्रामारिक ग्रन्थों में इसकी गणना कर इसका “नन्ददास-पग्रन्थावली' 
में सम्पादन किया है । 


इतिहासकारो के उल्लेख के श्रतिरिक्त रक्मिणी मंगल ग्रन्थ में भी नन्‍्ददास के श्रन्य 
ग्रन्थों की शब्दावली श्रौर भाव-साम्य मिलते हैं, निम्नलिखित साम्य इस वात का प्रमाण 
देते है कि यह ग्रन्थ नन्ददास-कृत ही है । 
चकित चहूँ दिशि चह॒ति, विद्धुरि मनु मृगी माल ते , 
भयो बदन कछु मलिन नलिन जनु गलित नाल तें।* 
--रुक्मिणी मंगल । 
लाल रसाल के वेंक बचन सुनि चकित भई यो, 
बाल समृगनत की पाँति सघन बन भूलि परी ज्यीं। 
--रासपचाध्यायी, प्रथम श्रध्याय । 
पढ़न लग्यो द्विज गरुनी रुक्सिणी वचन सुहाए। 
तव हरि के मन नेत सिमिट सब ख्रवनन आए। ५६ 
--उक्मिणी मंगल । 
रुनुक भुनुक पुनि भली भाँति सो प्रकट भई जब, 
पिय के अंग अंग सिमिट मिले है रसिक नैन तव। 
-“रासपचचाध्यायी, प्रवम श्रध्याय ! 
जो नगधर नंदलाल मोहि नहीं करि हौ दासी , 
तो पावक परजरि हों, वरिहों तन तिनका सी। ६६ 
--रुक्मिणी मंगल । 
जोन देउ यह अथरामृत तो सुनि सुन्दर हरि, 
करि हैं यह तन भस्म विरह पावक में गिरि परि। 
--रासपचाध्यायी, अथमस श्रव्याय । 
१--ना० प्र० सभा खोज-रिपोट १६०६, ७, 5, ई० नं० ७६ (पी) ॥ 
रेघता,3, हू उ37 जउ४. के 72 १६०६, ७, ८५, ई०, ई०, त० १००। 
रेत, #क की हू. ह# एर १ €०६, ७, छ, ई०, त्त्‌०, ३३७ (९) ! 


३४६ अप्टछाप 


उज्वल मनिमय झटा घटा सों बाते करही। 
“-झक्‍क्मिणी मंगल । 


ऊँची अठा घटा वतराही, तिन पर केकी केलि कराही। ३८ 
-+रूप मज़्री। 


कुज कुज प्रति पुज भंवर गुजत अनुहारे। 
मनु रवि डर तम भजे तजे रोवत है वारे। ३४ 
-*“रुविमणी मगत | 


कंज कज प्रति पुज अलि, गुजत इम परभात। 
जनुरवि डर तम त्यजि, भज्यों रोवत ताके तात। ५२ 
--रूप मझ्जरी । 


नन्‍्ददास के 'भैव॒रगीत' का प्रथम उल्लेख तासी महाशय द्वारा दी हुई नन्ददास के 

गन्धों की सूची में हुश्ना है। इसके वाद इसका उल्लेख शिवसिह सेगर और मिश्रवन्धुओ 
को छोड़ हिन्दी साहित्य के सभी इतिहासकार तथा नन्ददास के 

भेंवरगीत ग्रन्यो पर लिखनेवाले विद्वानों ने किया है । प्रथम वार इस ग्रन्ध 

का प्रकाशन नवलकिशोर प्रेस से प्रकाशित सूरदास के श्रन्तिम 

भाग के साथ हुश्ना । इसके वाद प्रव तक यह ग्रन्थ कई स्थानों से छप चुका है। नागरी- 
प्रचारिणी-सभा की सन्‌ १६३६ ई० तक को खोज रियोर्टो में निम्नलिखित कवियों के भेंवर- 
गीवो का उल्लेख है ।-वन्ददास,' जनमुकुन्द,* रसिकराय,र तथा वृन्दावनदास ।* 
नन्ददास के नम से भवरगीत का जो उल्लेख खोज-रिपोर्ट में किया गया है उसमें नन्‍्ददास 
के साथ जनमुकुन्द का भी नाम नत्ददास या जनमुकुन्द' लेखक रूप में दिया हुआ है । 
खोज-रिपोर्ट के सन्दिग्ध उल्लेखो के श्राधार पर, तथा शिवसिह सेगर द्वारा इस ग्रन्थ का 
उल्लेख न किये जाने पर, कुछ विद्वानों को इस ग्रन्य के नन्ददास-कृत होने मे सन्देह भी 
हुप्रा था। परन्तु श्रव इस ग्रच्ध को लगभग सभी विद्वान नन्‍्ददास-हृत मानते है । ,उपर्युक्त 
लेखकों में भवरगीतों के अतिरिक्त ब्रजभाषा मे सूरदास, भावन कवि, महाराज रघुराजिह 


१--खोन-स्पोट १६२०, २१, २२ ई०, नं० ११३ (ऐफ) । 
२- खोल-रिपोट ६६०२, ई०, न० १०४ (ग ) | 
खोझ-रिपोट १६०६, १०, ११, ई०, नं> १८४ (ग)। 
खोज-रिपोट १६०६, ७, ८५ई०, नं० २७२ ॥ 
३->-खोज-रिपोर्ट १६०६, ७, ८ ई०, न० ३१६। 
४>खोन-रिपोट १६१२, १३, १४ ई०॥ 


ग्रन्थ ३४७ 


तथा सत्यनारायण कविरत्त के भंवरगीत भी प्रसिद्ध है स्वर्गीय रत्ताकर जी के 'उद्धव- 
झतक' का विषय भी गोपीउद्धव-सम्वाद है, इसलिए यह भी भवरगीत की कोटि में रखा 
जा सकता है। मथुरा के स्वर्गीय कवि नवनीत चतुर्वेदी की भी भेंवरगीत विपय “गोपी- 
प्रेम-पीयूप-प्रवाह' नामक एक उत्कृष्ट रचना है जो श्रभी श्रप्रकाशित है। 


पीछे कहा गया है कि नागरी-प्रचारिणी सभा की खोज-रिपोर्टो में 'भंवरगीत' ग्रस्थ 
जनमुकुन्द-कृत कहा गया हैं। लेखक ने भंँत्रगीत की श्राठ हस्तलिखित प्रतियाँ 
याज्निक-संग्रहालय में देखी है। उनमें, तीन प्रतियो के अन्तिम भाग में जनपुकुन्द की 
छाप है, शेप मे नन्ददास की ! यथा :-- 


जनमुकुच्द पावन भयो, जो यह लीला गाइ , 
पाय रस प्रेम कौ । 


नन्ददांस पावन भयो, जो यह लीला गाइ। 
प्रेम रस पुश्चिती । 


इन दोनो पाढठों मे केवल अन्तिम टेक में अच्तर है, शेप पाठ एक सा है। याजिक 
संग्रहालय मे जनमुकुन्द छापवाली एक प्रति सवत्‌ १८५७ वि० की है, दूसरी सबत्‌ १८६० 
की है, परन्तु नन्ददास छापवाली प्रति श्रधिक्र पुरानी है। इस प्रकार जनमुकुन्द छाववाली 
एक प्रति की अन्तिम पुष्पिका मे लिखा है--इति भ्रमर गीत कवि मुकुन्द विरचत” । इस 
विपय में दो मत हो सकते है। या तो 'जनमुकुन्द' नन्‍्ददास जी का ही दूसरा नाम है 
अथवा लेखकों ने 'नत्ददास' नाम के स्थान पर “जनसमुकुन्द जोड़ दिया है। वैष्णव वार्ता 
तथा नग्ददास के जीवन सम्बन्धी प्राचीन लेखों में कही भी “ननन्‍्दनन्दनदास' को छोड़कर 
नन्‍्ददास का कोई उपनाम श्रथवा श्रतन्य चाम नही दिया गया । इसलिए ननन्‍्ददास का दूसरा 
नाम जनमुकुन्द मानने का कोई आ्राधार नही है । द्रज के वेष्णव मन्दिरों मे श्रौर रास- 
मण्डलियों मे गोपी-विरह लीला का श्रभिनय दिखाया जाता है, उसमें प्रस्तुत भेवरगीत ही 
गाया जाता है और यह गीत वहाँ नन्‍्ददास-कृत ही प्रसिद्ध है। भवरगीत की ह॒स्तलिखित 
प्रतियो में नन्ददास की छाप बहुत पुरानी और अधिक सडरूुया में मिलती है। इसलिये 
जनमुकुन्द-छाप पीछे से डाली हुईं प्रतीत होती है । 

श्लरीवल्लभाचाय॑ जी के एक सेवक मुकुन्ददास भी थे जो एककवि थे । उन्होने भी 
कुछ कवित्त ओर पद बनाये थे जिनका समावेश 'मुकुन्द सागर नामक अश्रप्राप्य ग्रन्थ मे 





१- चौरासी वंच्णवन को वार्ता, बें० प्रे3, पृष्ठ ६८। सो सक्षुन्ददास श्राप दि हुते 
सो कवित्त करते | सो कवित्त बहुत कवित्त कोये हैं। शीग्राचायं जी भहाप्रभुन 


के तथा शीगुसाईं जी के तथा श्रीठाकुर जी के बहुत कोये है प्लोर सुकुन्द दागर 
एक्क प्रन्य कोयो । 


३७८ अष्टछाप 


बताया जाता है। इनकी उपलब्ध रचनाओं में इनकी तीन छाप मिलती हैं, जनमुकुन्द, 
प्रभु मुकुन्द तथा मुकुन्द माधव । इनका देहान्त श्रीत्राचायं जी के जीवन काल में ही हो 
गया था । सम्भव है, वाद के किसी वल्लभसम्प्रदायी भक्त ने भेवरगीत की कुछ प्रतिलिपियो 
में नन्ददास के स्थान पर जनमुकुन्द का नाम रख दिया हो । मथुरा के पण्डित जवाहरलाल 
चतुर्वेदी जी का इस विषय में कहना है कि प्रत्येक भ्रप्टकवि के साथ सुर देनेवाले (सुरंया) 
प्राठ सहायक गवेये कीर्तन में ब॑ंठते थे, कदाचित्‌ उनके श्रनुमाव से, जनमुकुन्द, ननन्‍्ददास 
के साथ वैठनेवाले किसी गवंये का नाम हो | इस कथन की सत्यता को पुष्टि करनेवाली कोई 
किवदस्ती लेखक ने वल्लभसम्प्रदायी मन्दिरों में नही सुवी । 


मन्ददास की भाषा-गली भर उनके श्रन्य अन्धों में श्राये हुए भाव-साम्य के 
श्राधार पर हम इसी निष्कप पर पहुँचते है कि यह ग्रन्थ ननन्‍्ददासजी का ही रचा हुश्ा 
है। नन्ददास की रासपच्चाध्यायी शोर भवरगीत में कई स्थानों पर इसके शब्द तथा भावों 
का साम्य है । इससे भी, इसके ननन्‍्ददास-कृत होने की पुष्टि होती है । यह साम्य नीचे लिखे 
उद्धरणो से ज्ञात होगा -+- 


विपते जलते व्याल अ्रनलते दामिनि भरते। 


क्यों राखी नहि मरन दई नागर नगधर ते। 
--रासपच्चाध्यायी, तीसरा श्रध्याय । 


कोऊ कहे अ्रहो स्थाम चहत मारन जो ऐसे , 
गिरि गोवद्धत धरि करी रक्षा तुम केसे। 
व्याल अनल शअ्ररु ज्वाल ते राखि लये सव ठौर , 
ग्रव विरहानल दहत हो हँसि हँसि ननन्‍्दकिशोर , 
चोर चित ले गए। 
-भंवरगीत । 


उपयुक्त दोनो उद्धरणों मे व्याल-भ्रनल' शब्द श्राया है और भाव का तो साम्य है ही ! 


जसुदा सुत जनु तुम न भये पिय अश्रति इतराने। 
--रासपच्ाघध्यायी । 


रूप उदधि इतराति रगीली मीन पाँति जस। 
-+रासपनचाधब्यायी । 


कोऊ कहे श्रहों स्थाम कहा इतराय गये हो । 
-भंवरगीत । 
इन उद्धरणो में भी 'इतराना' शब्द कई वार प्रयुक्त हुश्ना है। यह शब्द नन्‍ददात 


ग्रन्थ ३४९ 


को बहुत प्रिय है। उनके कई ग्रन्थों में इसका प्रयोग भावपूर्णता के साथ हुआ है । इसी 
तरह 'प्रेम पुक्र, शब्द रासपच्चाघ्यायी और भंवरगीत दोनो मे कई स्थानों पर आया है । 
भवरगीत की जितनी प्रतियाँ लेखक के देखने में आई है। उत्त सभी में कुल ७५ छल्द है । 
इससे विदित होता है कि इस ग्रन्ध में क्षेपक नही मिले । 


ननन्‍्ददास के भवरगीत के आरम्भ मे कोई वन्दना नही है जैसा कि उनके श्रन्य कई 
काव्य ग्रन्थों से है श्नौर कृष्ण द्वारा उद्धव के भेजने की कथा का ही वर्णन है। ग्रन्थ के 
झारम्भिक भाग को देखने से प्रतीत होता है कि यह रचना किसी बृहत्‌ रचना का एक 
भ्रद्ध मात्र है। परन्तु श्रव तक खोज में, इस छन्द-शेली मे लिखित नन्ददाप्त के भेंवरगीत 
का कोई पूर्व वृत्तान्त नही मिला। सूरदास ने मुक्तक पदों के अतिरिक्त इस छन्द-शैली 
में भी भंवरगीत का प्रसद्ध गाया है। सूरदास के भंवरगीत उनकी वृहत्‌ रचना सू रसागर 
के, जिसमें ब्रज-कृष्ण-लीला के प्रनेक प्रसज्भों का वर्णन है, प्रसद्ध मात्र हैं। इसलिए सूर 
हरा निर्मित प्रत्येक कृप्णा-लीला में अलग-श्रलग वन्दता या मद्भलांचरण नही है। 
नन्‍्ददास से कृष्णु-लीला के इस प्रसद्धों को स्वतंत्र रूप देकर लिखा है। परन्तु नन्ददास 
के भंवरगीत का प्रारम्भ सूरदास के छन्द-शैली के भेंवरगीत की तरह ही हुआ है । सूरदास 
ने इस प्रसद्ध के अन्त मे वशित लीला के माहात्म्य का उल्लेख नही किया । नन्ददास ने 
रास पदच्चाध्यायी की तरह भेँवरगीत के श्रन्त मे भी इस लीला के पवित्र प्रभाव का उल्लेख 
किया है। यथा:-- 


“सन्ददास पावन भयो जो यह लीला गाय,प्रेम रस पुल्ननी ' । 


नम्ददास-कृत दानलीला ग्रन्थ का उल्लेख शिवर्सिह सेगर श्री मिश्रवन्धु, डा० ग्रियर्सन 

तथा स्व० पं० रामचन्द्र शुकल ने अपने इतिहास ग्रत्थोी में पं० रामनरेश त्रिपाठी ने 
कविता कौमुदी' में, और श्रीवियोगीहरिजी ने 'ब्रजमाधुरी सार' 

दानलीला में किया है। इतिहासकार तथा कविता-सग्रह-कर्ताश्रो ने नन्ददास- 

कृत यह ग्रन्थ देखा है श्रथवा नहीं, यह कहा नहीं जा सकता । 

लेखक ने स्वामी ननन्‍्ददास के नाम से लीथो टाइप की छपी हुई, दानलीला पं० मयाशंकर 
याज्ञिक के पुस्तकालय में देखी है । यह पुस्तक १८८छ ई० में मुंशी कन्हैयालाल सम्पादक के 
प्रवन्ध से मथुरा में प्रकाशित हुई थी | नोगरी-प्रचारिणी-सभा की खोज-रिपोर्ट में नन्‍्ददास- 
कृत दानलीला का कोई उल्लेख नही है | खोज-रिपोर्ट में कई श्रव्य दानलीलाञो का हवाला 
दिया हुम्ना है जंसे परमाननद-कृत,' कृष्णुदास-कृत, घ्रुवद[स-कृत,' प्रियादास-कृत,* 





१--ना० प्र० स० खोज-रिपोर्ट सन्‌ १६९०२ ई०, नं० १४२ । 
२-ना० प्र० स० खोज-रिपोर्ट, सन्‌ १६०२ ई०, नं० १४८॥ 
३-ना० प्र० स० खोज-रिपोर्ट, सन्‌ १६०६-१०, ११ ई०, नं० ७३ (जे) 
४-ता ० प्र० स० खोडू-रिपोर्ट, सन्‌ १६१२, १३, १४ ई०, न० १६७ । 
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राज्यप्रमाद कृत, मनचित कृत श्रौर चरणदास-झृत * दानलीलाएं। इन उपयु क्त कवियों की 
दानलीलाम्रो के जो उद्धरण खोज-रिपोर्ट में दिये गये है वे मथुरा मे नन्‍्ददास के नाम से छपी 
दानलीला से भिन्न है। स्व!मी नन्ददास जी के नाम से छपी दानलीला, एक छोटी श्राठ पन्ने 
की पुस्तिका है, जिसमे केवल १४ छन्द हैं । इसमें राधाकृप्ण का प्रश्नोत्तर रूप में वार्तालाप 
है । कृष्ण की उक्ति वाले छन्द की टेक वृषपभानु लड़ेती दान दे है और राधा को उक्ति वाले 
छन्द की ठेक 'नंदलाल लला घर जान दे है। यह दावलीला इस प्रकार आरम्भ होती है - 


आरादि:--श्रहो प्यारी, वृन्दाविपिन सुहावनो, अरु वंशीवट की छाँह हो 
( श्री ) राधा दधि ले नीकसी, श्रीकृष्ण जो रोकी राह हो 
वृषभान लड़ेती दान दे ।१ 
अ्रहो लाला, सबे सयाने साथ के, औरु तुमहु सयाने लाल हो 
प्यारे, लिप्यो दिपाओ सांवरे, कब दान लियो पश्चुपाल हो 
नंदलाल लला घर जाने दे ।२ 
प्रन्त.--प्यारे, मिस ही मिस ऋगरो भयो, (श्री) वृन्दावन के मांझ हो 
प्यारे, रसिक मन आनन्द भयो, (स्वामी) नन्‍्ददास वल जाइ हो। 

इति श्री ननन्‍्ददास कृत दानलीला समाप्तम्‌ू ।_ « 


इस दानलीला का यह पाठ सूरदास ठाकुरदास और लल्लुभाई छगनलाल के 
वर्षोस्सव कीतन-सग्रहो* में छपा है जिसमे 'स्वामी नन्‍्ददास वल जाय हो' के स्थान पर द.स 
वली ब्रनि जाइ हो! दिया हुआ है । मथुरा के विद्वान पं० जवाहर लाल चतुर्वेदी जी के पास 
वर्षत्सव कीर्तन की सं० १८७६ वि० की एक हस्तलिखित प्रति है, उसमें भी यह दानलीला 
दास वर्लि' के नाम से दी हुई है। श्री वसन्तराम हरिक्ृष्ण श्ञास्त्री द्वारा सम्पादित 
कीर्तेन-कुमुमाकर, के जो सवत्‌ १६६० वि० में प्रकाशित हुआ था, पृष्ठ १२७ पर यही 
दानलीला कुछ पाठ भेद से दी हुई है श्रोर उसमें भी 'दासवली' की छाप है। मिश्- 
वन्वुओ ने मिश्रवन्धु-विनोद' में वलिदास'* नाम के एक कवि का उल्लेख किया है जिसका 
समय उन्होने सवत्‌ १५६७ वि० दिया हुआ है श्लौर उसकी रचना 'दानलीला' लिखी है । 
दास वलि' नाम के किसी भी कवि का उल्लेख इतिहासकारो ने नही किया है। ज्ञात होता 


१--ना० प्र० स० खोज-रिपोर्ट, सन्‌ १६२०, २१, २२, ई०, नं० १४१४ 
२--ना०» प्र० स० खोज-रिपोर्ट, सन्‌ १६०६, ७, ८ ई०, नं० ७१ (ए)॥ 
३-बा० प्र० स० खोज-रिपोर्ट, सनू १६०६, ७, ८घ, ई०, न० १४७ (जी) ॥ 
४-वर्षत्सिव फोतेन-स ग्रह, भाग १, सुरदास ठाकुरदास, पृष्ठ २१० । 
वर्षत्सिव फीतंन-स ग्रह, भाग १ देसाई, पृष्ठ २४५ ।॥ 
५-मिश्नवन्धु-विनोद, भाग ३, द्वितीय सस्करण, पृष्ठ €८६॥ 
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है बलिदास' और 'दासवलि' कवि एक ही हैं श्रौर उसी की दानलीला का कुछ अश् 
प्न्ददास' के नाम से प्रचलित हो गया है । 


दानलीला का कुछ थोड़े अन्तर से यही पाठ, वेडटेब्वर प्रेस से प्रकाशित 'राग- 
रत्नाकर' के पृष्ठ ६६ (संवत्त्‌ १६८३ वि० का संस्करण) पर दिया हुआ है । राग-रत्वाकर 
में दी हुई दानलीला में रचयिता का तवाम अलि भगवान्‌ दिया हुआ है। इसमें तन्‍्ददास 
का कही भी नाम नही है। मिश्रवन्धु-विनोद में अलि भगवान्‌! कवि का उल्लेख इस प्रकार 
मिलता है.--'अलि भगवान्‌ ने स्फुट पद लगभग सम्वत्‌ १५४० वि» में कहें । यह 
महाशय हिंत हरिवश जी के समकालीन थे | यह भी हित-सम्प्रदाय के वेंष्ण॒वों में माने गये 
हैं।'” यह भी सम्भव हो सकता है कि यह दानलीला श्रलि भगवान्‌' के पदो में से एक 
पद हो । परन्तु, जैसा कि पीछे कहा गया है, वलिदास” की दानलीला का भी उल्लेख मिश्र- 
बन्धुप्रो ने क्रिया है श्रौर वर्षोत्सव कीर्तनों में दी हुई दानलीला में भी दास वली' की छाप 
है, इसलिए यह कृति 'वलिदास” कवि की रचना ही प्रतीत होती है। यह रचना किसी भी 
कवि की हो इतना तो निश्चयपृर्वंक कहा जा सकता है कि मथुरा में नन्ददास के नाम से 
छपी दानलीला नन्‍्ददास-कृत नही है । भाषा श्रौर शैली की दृष्टि से भी यह रचना नन्ददास 
कृत प्रतीत नही होती | इसकी भाषा वहुत शिथिल है । तन्ददास' ग्रन्ध में श्री उमाद्कर 
शुक्ल ने, काशी [विग्वविद्यालय के हिन्दी-विभाग के विद्यार्थी श्री महावीर सिंह गहलोत से 
प्राप्त हुई नन्ददास कृत कही जाने वाली दानलीला के कुछ उद्धरण दिये हैं। यह दानलीला 
वही है जिसके विवरण और उद्धरण लेखक ने दिये हैं । इसमे भी नन्‍्ददास की, अन्त में, 
छाप है। परन्तु इसकी भाषा-शैली के आधार से उन्होने भी इस ग्रन्थ को श्रप्टछाप के 
नन्‍्ददास द्वारा रचित नहीं माना | 


उक्त दानलीला ग्रस्व में छल्द श्राता है जिसमे ग्रुजराती डाकौतिया ब्राह्मणों का उल्लेख 
है।* उनके विपय में कवि ने कह्दा है कि वे ग्रहण का दान लेते हैं। ब्रज में गुजराती 
ब्राह्मण तो बहुत हैं, परन्तु अहरण मे दान लेने वाले डाकौतिया ब्राह्मण कही नही सुने गये । 
ब्रज में तो महान्नाह्मणा कहलाने वाले भड्डरी ही ग्रहण का दान लेते हैं । तन्ददास के अ्रनन्‍्य 
ग्रन्‍्यो के देखते से ज्ञात होता है कि उन्होने ब्रज के लोक-व्यवहार के विरुद्ध कोई बात नहीं 
कहे । यह रचना किसी तुक्कड़ कवि की है। सम्भव हैं, नददास ने दानलीला लिखी हो 
जिपकी अभी खोज नही हुई । 


भ्रष्टछाप कवियों के वहुत से लम्बे पद, जिनकी रचना छत्द-गेली में हुई है, स्वतत्र 
१--मिश्न रस्घु-विन्योद प्रथम भाग, चतुर्थ संस्क्रख, पृष्ठ १६२ ॥। 
२-प्पारे) गुजराती डाकोतिया भौर ग्रहरा में दाद हा. 
(लाला) जो तुम बनें साँवरे, प्रजभान वा मेरे डेहे हो । 
पत्वलाल लवा घर जाने दे । 


३५२ अष्टछाप 


ग्रन्थ के नाम से मान लिये गये हैं। कुम्भवदास ने तो दानलीला नन्द दास के भेवर गीत वाले 
( दोहा, रोला श्रीर ठेक ) छन्द में एक पद रूप मे रची है जो ब्रजभापा के सौध्ठव की 
दृष्टि से एक सुन्दर रचना है, परस्तु नन्‍्ददास का दानलीला के ऊपर लिखा हुआ कोई लम्बा 
पद भी लेखक के देखने मे नही श्राया | इस विपय पर छोटे-छोटे पद उन्होंने कुछ ग्रवश्य लिखे 
हैं। सम्भव है 'दानलीला' के पदो का कोई संग्रह ही ननन्‍्ददास की 'दावलीला' नाम का 
एक स्वतन्त्र ग्रन्थ मान लिया गया हो जो मथुरा से प्रकाशित दानलीला से भिन्न है। ब्रज 
में सबसे प्रसिद्ध दानलीला रसतिकराय की है। दस मात्रा की टेक-सहित रोला-दोहा वाले 
छन्द मे लिखी दानलीला सूरदास जी की भी वल्लभ सम्प्रदायियों मे प्रसिद्ध है । 


नागरी-प्रचारिणी-सभा की खोज रिपोर्ट में नन्ददास-कृत जोगलीला नामक प्रन्ध 

का उल्लेख है | उसी के श्राधार पर, डा० रामकुमार वर्मा जी ने श्रपने हिन्दी-साहित्य के 

इतिहास में इस ग्रन्थ को नन्‍्ददास-कृत लिखा है। इनके श्रतिरिक्त 

जोगलीला तासी, मिश्रवन्धु, शिवसिह सेगर, ग्रियर्सत श्रादि किसी भी लेखक मे 

इस ग्रन्थ का ननन्‍्ददास-कृत होने का उल्लेख नही किया । लेखक 

को श्री जवाहरलाल चतुर्वेदी मथुरा भ्रौर श्री ब्रजर॒त्न दास जी काशी के पास ननन्‍्ददास की 

कही जानेवाली जोगलीला की नवीन हस्तलिखित प्रतिलिपियाँ देखने को मिली। लेखक ने 

इन दोनो प्रतिलिपियों का मिलान भी किया है । मथुरावाली प्रति को श्रारम्भिक पंक्तियाँ 
इस प्रकार है :-- 


एक समे मन मित्र मोहि यह आश्ाज्ञा दीनी 
याही ते मति उकति जोग लीला में कीनी 
सिव सनकादिक सारदा, नारद सेस महेस 
देहु वुद्धि वर उदे कर अ्रच्छः उकति बिसेस 

यहै विनती श्रहै । 


श्रोर इस प्रति की श्रन्तिम पक्तियाँ इस प्रकार हैं:-- 


तित्य बसों तददास के करि संकेत सधाम, 
स्यथाम स्थामा दोऊ। 


श्रीत्रजरत्नदास वाली प्रति से श्रारस्भिक छन्द की तृतीय पक्ति में 'देहु बुद्धिवर उ्दे कर' 
के स्थान पर 'देहु बुद्धि वर उदे उर' पाठ है धौर श्रन्तिम छन्द मे नन्ददास के नाम की छाप 
नही है । गन्थ के भ्रन्त में यह श्रवश्य लिखा है 'इति श्रीवन्ददास-कृत जोगलीला सम्पूर्ण ।' 





१--ना० प्र० स० खोज रिपोर्ट, सन्‌ १६९०६, १६०७, १६०८, ई० इस रिपोर्ट में 
उद्धरण नहीं दिये गये हूँ । 


झन्थ ३५३ 


इसी ग्रन्‍्व की चार प्राचीन हस्तलिखित प्रतियाँ लेखक ने मयाशदूर याज्ञिक के संग्रहालय मे 
देखी है । उतर चारो में लेखक का नाम 'उद्दे! दिया हुआ है जैसा कि श्रीज्रजरत्नदाध वाली प्रति 
से भी ज्ञात होता है। इन सभी प्रतियो के श्रारम्भिक छन्दों मे यही पाठ है--'देह बद्धि वर 
उदे उर! जिसमे “रदै' कवि का नाम प्रत्यक्ष दिखाई देता है श्ौर श्रन्तिम पंक्तियों में भो 'उद्दै 
पाम की छाप आई है, यथा -- 
कपट रूप घरि किती भाँति बहु भेष बनावे, 
गोपी र्वाल गुपाल नित्य खेलेर खिलावै।' 
रूप सिरोमनि राधिका रसिक सिरोमति स्याम, 
बसत उदे उर में सदा करि सकेत सधाम 
स्थाम स्थामा सहित | 
याज्ञिक संग्रहालय * में 'उदै' के छे प्रस्थ विद्यमान हैं। नागरी-प्रचा रिणी-सभा की खोज- 
रिपोर्ट २ में याज्षिक-संग्रहालय के “उद्दे! कृत १४ ग्रन्थों का उल्लेख है । उक्त खोज-रिपोर्ट में 
उदै-कृत 'जोगलीला” का भी उल्लेख है जिसके उद्धरण नन्ददास के नाम से श्रीन्रजर॒त्नदास तथा 
पंं० जवाहरलाल द्वारा कही हुई प्रति से मिलते हैं। 
मिश्नवन्धु-विन्तोद मे उदैनाथ बच्दीजन, बनारस-निवासी एक कवि का उल्लेख है, परन्तु 
उसके किसी ग्रन्य का नाम विनोदकारो ने नहीं दिया ।* इसी ग्रन्थ के पृष्ठ ५३८ पर उदय का 
भी, उपनाम कवीन्द्र कवि, जो महाकत्रि कालिदास के पुत्र श्र दूलह के पिता कहे गये है, 
विवरण है| उदय कवीस्द्र के ग्रग्थो की सूची मे सन १६०० ई० की खोज-रिपोर्ट के श्राधार से 
एक ग्रन्थ 'जोगलीला? का भी उल्लेख है | पं० राम चन्द्र शुक्ल ने भी शपने इतिहास ग्रन्थों मे 
'उदय', उपनाम कवीस्द्, द्वारा रचित एक ग्रन्थ 'जोगलीला? लिखा है। ज्ञात होता है कि 
थुक्‍्लजी ने मिश्रतन्चु-विनोद का ही अनुकरण किया है। लेखक ने, जैसा कि ऊपर कहा गया 
१--पाठान्तर गोपी गोप गुपालन को नित खेल खिलावे ।? 
२--अ--ची रहरण-लीला ( जिसको चीर चिन्तामणि भी कहा है । ) 
आ--रा मकरुना नाटक ( 'रामकरुना करे!, “टेक ) रोला-दोहा-टेक सहित मिश्रित 
छ्चन्द में । 
इ--हलूमान-भाटक ( 'रजायस राम की? टेक ) रोला-दोहा-टेक सहित मिश्चित 
छ्न्द में । 
ई--अहिरावण-लीला ( “कुंवर ये कौन के! टेक ) सिश्नित छुच्द से । 
उ--जो गल्लीला । 
ऊ--दामोदर-लीला 
३--वा० प्र० स०, खोज-रिपोर्ट, सन्‌ १९०० ई£, नं० ६८ ( एन, एन )। 
४--मिश्रवस्धु-विनोद, भाग २, पृष्ठ ७१० । 
पु 


३0४ अप्टडाप 


है, उदय-कृत सन्‌ १६०० ई० को खोज-रिपोर्टवाली जोगलोला के उद्धरण, नन्ददास के नाम से 
कही जानेवाली जोगलीला, नागरी-प्रचारिणी-सभा की खोज-रिपोर्ट के १५वें त्रेवाविक विवरण 
मे दी हुई जोगलीला के उद्धरण तथा याज्ञिक-संग्रहालय की उदै-कृत प्रतियो के पाठ मिलाये हैं । 
इन सबके पाठ, कुछ थोढ़े पाठ-भेद के साथ ज्यों के त्यो मिलते है। यदि उपर्युक्त १४ ग्रन्थों के 
कर्ता 'उदय” को उदयनाथ कवीन्द्र से भिन्न माने, लेखक के विचार से ये दोनों कवि भिन्न ही हैं, 
जो हिन्दी-पराहित्य के इतिहास-प्रन्थो मे उदयनाथ कवीन्द्र द्वारा रचित जोगलीला सन्‌ १६०० 
ई० की खोज-रिपोटंवाली जोगलीला नही होनी चाहिए, वह कोई अन्य जोगलीला होगी । 
लेखक का विचार है कि खोज-रिपोट सन्‌ १६०६, ७, ८5 ई० तथा खोज-रिपोट सन्‌ १६०० 
ई० की जोगलीला न तो नन्ददास की है श्रौर न कवीद्ध उपनामवान्ने कवि की । यह श्ष्वी 
शताब्दी ई० के अन्त तथा १६वी शताब्दी ई० के प्रारम्भ मे होनेवाले कवि “उदयराम' की है 
जिसके ग्रन्थों का संग्रह स्व० मयाशद्भूरजी ने किया था | “उदय” की रचना-शैली नन्ददास की 
रचना-शैली से बहुत मिलती है | वास्तव मे ऐसा जान पड़ता है कि तनन्‍्ददास की भाषा और 
छन्‍्दो के अ्रव्ययन के बाद उसी शैली पर “उद! ने अपने ्रन्थों की रचना की थी। प्रस्तुत 
जोगलीला को प्रारम्भिक पक्तियों में कवि लिखता है कि यह रचना वह श्रपने मित्र की श्राज्ञा 
से कर रहा है। नन्ददास ने भी अपने कई ग्रन्यो मे मित्र की श्राज्ञा की प्रेरणा का उल्लेख किया 
है । जोगलीला के भाव, नन्ददास के भँवरगीत से बहुत मिनते है। भापा भी नन्ददास की 
शब्दावली से प्रभावित है । इन कारणो से यह जोगजीला ग्रन्ध नन्ददास-कत माना जाने लगा 
है; परन्तु नन्ददास-कृत न होने के भी यथेप्ट कारण मिल जाते है । 


१-- <दै' की इस ग्रन्थ में स्पष्ट छाप है, नन्ददास की छाप इसकी प्राचीन हस्त- 
लिखित प्रतियो में नही मिलती । “उदे' के ग्रन्थीं की पोयी में इसकी प्रतियाँ भी मिलतो हैं । 
२--इसी भापा और छन्द-शैली पर 'उदय' के श्रनेक श्रन्य ग्रन्थ उपलब्ध है। ३--प्रस्थ की 
'सित्र सनकादिक सारदा नारद सेस महेंस” पंक्तियाँ इस बात का भारी प्रमाण है कि ग्रन्थ 
ननन्‍्ददास का नही है । इन पंक्तियों मे कवि ने शित्र सनकादिक ऋषि, शारदा, नारद और शेप 
भगवान्‌ की वन्दना को है। नन्ददास ने अयने ग्रस्थों मे भगवान्‌ श्रीकृषश अथवा उनके स्वरूप 
भक्त घुकदेव जी श्रोर ईइव्र-रूप ग्रुरु के सिवाय श्रन्य किसी देवता की दन्दना नहीं की | यहाँ 
शिव की वन्दना नन्ददास जैसे वल्लभसम्प्रदायी भक्त के श्रनन्याश्रय-सिद्धान्त के विरुद्ध है । 
इन्ही पंक्तियों में एक पुनरुक्ति दोप भो है, जैसे 'शिव' श्रोर 'महेस' शब्दों का प्रयोग | इस 
प्रकार की चुटि ननन्‍्ददास्त जेसे सिद्धहस्त लेखक से नहों हो सकती । इस प्रकार का दोप उनके 
किसी भी ग्रन्थ में देखने को नही मिलता । 


भाषा की परीक्षा करने पर इस प्रन्त में दो, चार फारसी के ऐसे शब्द भी मिलते है 
जिनका प्रयोग ननन्‍्ददास ने प्रन्य ग्रस्वों मे नहीं किया; दूमरे, उन शब्दों का प्रयोग, लेखक की 
समझे में, वहुत प्राचीन नही है; जेसे-'फतै,' 'खराबो,' 'जमा” श्रादि। यद्यपि यह रचना 


प्र्न्थ झ्षज 


भाषा बोर व्यक्त विच्यरों की इप्टि से बहुत उत्कृष्ट है परन्तु उक्त कारणों से यह अप्ट्याप के 
ददास का ग्रन्य नहीं है । सम्भव है, चन्ददास ने कोई अन्य जोगलीला ग्रन्थ लिखा हो जो 
अ्रभी तक अ्रप्राप्य है । 
'नन्ददास'* ग्रन्थ में श्री उमाशडूर शुदल ने भी इस ग्रन्थ को नन्ददास-कृत न मान 
कर उदय-कृत माना है । परन्तु उन्होंने इसके रचयिता उदय को कालिदास त्रिवेदी के पुत्र 
दृलह का पिता कहा है जो लेखक की दृष्टि में उनकी भूल है। 
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६-- नन्द॒दास? की भूसिका, शुक्ल, पुष्ठ रे२। 

मिश्रवन्घु-विनोद, सागर २, पृ० ४८४, में कालिदास त्रिवेद्ती का समय संदत्‌ १७४५९ 
वि० उनके 'वारवधू-विनोद! अन्ध के रचनाकाल संदत्‌ू १७४५ बि० के आधार से 
दिया हुआ है । और कालिदास त्िउेदी के युत्र उदताथ, उपनाम क्वीन्द्र का 
रचना-काल खोज्ञ-रिपोर्ट सनू १९०७५ ई० में दिये हुये कवीनद्र के 'रसचन्द्रीदय 
ग्रन्थ के रचनावाल संवत्‌ ६८०४ वि० के आधार पर संदव्‌ १८०४ घि० हद 
जोगलीला, दामोद्र-लीला आदि १४ ग्रन्थों के रचग्रिद्दा डदराम (स्वर्गोच्र याज्षिक 
जी इनके ४० ग्रन्थ बताते थे) का रचचा-काल सं० ६८७२ वि० ह। था कज्ञक 
संग्रहालय की उदय-कृत घुस्तक दामोदरलीला में भनन्‍्ध का रचना-क्॒ ल यही संदतू 
३८७५२ वि० दिया हुआ है ओर अन्धथ की पुप्पिकः में कवि का नाम “डद्रास! 
दिया है। यदि दामोदर-लीला, जोगलीला अदि के रचब्रिता उदय दो 

कवीन्द्र मान रू तो उनका रचना-काल सं० १८०२ वि० तक ले जादा पड़ेंगा। 
उनके पिता कालिद स का रचनाकाल ऊपर संदत १७४९ वि८ बताया गया है। 
इस हिसाव से, पिता-प्रुन्न के रचना-कार्लों सें १०० दर्ष का अन्तर सालना पढ़ेगा। 
जो बात कुछ असब्नत सी जेंचती है। दूसरे, दोनों कवियों के नासों में भी अन्तर है। 
एक उदय नाथ ह ओर दूसरा उदु राम | ना० प्र० स० की खोज-रिपोड सन्‌ १९०० 
ई० से भी जोगलीला के रचयित्ता उद्‌ वो उदे कवीन्द्र से सिला दिया ग्याथा, परन्तु 
इस भूल का शोध ना७ प्र० पत्रिका, माघ, संचत्‌ १९९५६ वि०, त्रर्प ४०, प० 
३६७ में प्रकाशित खोज-रिपोर्ट के अन्तर्गत कर दिया गय्या है तथा इन दोनों कवियों 
को उक्त विवरण में भिन्न-भिन्न कवि बताया गया हे । स्व० पं० याज्षिक की खोज के 
अनुसार, जिप्तका हवाला ऊपर कहे खोज रि> के विचरण सें भी ( पत्रिका संवत्‌ 
१९५६ वि०, वर्ष ७७, पृ० ३६७ ) है, उदे र,स कवि मथुरा जिले का निवासी था 
दथा उदताथ कवान्द्र बनघुरा निदासो कान्य्कब्ज तिदारी छाहक्षय था। सथुरा 
जिले में कान्यकुच्ज़ ब्राह्मण नहीं रहते | मिश्रवन्धुओं ने छोज के साथ, उठयनाथ 
कपीन्ध् का जन्स-संवत्‌ विनोद के पृु० ६७५ दृल्ह कवि के वर्णन के साथ संदव 


है रे 
पृ७३७ चिं० दया हद 


अप्व्ड्ाप 


नर 
रद 
७9) 


नन्‍्ददास के इस ग्रन्थ का उल्लेख, शिवसिह सेगर, डा० चियमेन, पं० रामचन्द्र शुक्ल, 

पं० रामनरेश त्रिपादी तथा वियोगी हरि ने अपने इतिहासी और कविता-संग्रहो में किया है। 
यह ग्रन्थ अभी तक लेखक के देखने में नहीं आया। उपर्युक्त 

मान-लीला. उज्जनो ते यह ग्रन्थ देखा है अ्रथत्रा नही, यह नही कहा जा सकता; 
परत्तु अनुमान यही होता है कि शिवसिह सेगर के कथन के आधार 

पर ही श्रन्य लेखको ते इस ग्रन्थ का नाम दे दिया है। वल्‍लभ सम्प्रदायों मन्दिरों में अप्टछाप 
कवियो के मान के पद गाये जाते हैं जो साम्प्रदायिक कीत॑न संग्रहो में दिये हये हैं। नन्‍्ददास 
के भी 'मात'-सग्जन्यी पद पुप्टिमार्गीब पद-सग्रह, भाग हे में तथा अय कीतंन-सम्रहों मे दिये 
हुये है। सम्भव है, नन्ददास-कृत मान के पदों का कोई संग्रह 'मानलीला' के नाम से विद्यमान 
हो । ऐसा कोई संग्रह श्रथवा स्वत्न्त्र ग्रन्थ लेखक के देखने मे नहीं श्राया । नन्ददास के 
मान के पदो में से कुछ पद यहाँ उद्धत क्थि जाते है। उत्तको भापा, वर्णनशैली और 


भाव-चित्रण वैसे हो काव्यरस पूर्ण है जैसे कि नन्ददास के उत्क्ृप्ट स्वतन्त्र ग्रन्थों में है। 
राग अड़ानो, ताल चौताला 


तेरी भौह की मरोर तें ललित त्रिभंगी भये , 
अंजन दे चितए तब भये स्याम वाम री। 
तेरी मुसकानि हिए दामिनिसी कोंधि जात , 
दीन हे है जात राधे आधोौ लीने ताम री। 
ज्यों ही ज्यों नचावै बाल त्योंही त्योंही नाचे लाल , 
श्रव तो सत्रा करि चलि त्तिकंज सुख घाम री । 

नन्‍्ददास प्रभु तव वोले तो बुलाइ लेहूँ, 
उनको तो कलप बीते तेरें घरी जाम री। 


राग ग्रड़ानो 


तुम पहिले तो देखो लालआइ मानिनी की सोभा 
पाछे तो मनाइ लीजो प्यारे हो गोविन्द 
कर पै धरि कपोल रही री नैत मूंदि 
कमल विछाइ मानों सोयो सुख सों चन्द 
रिस भरी भौह तो पै भेंवर से अरवरात बैठे 
इन्दुतर श्रायो मकरन्द भरदो अरविन्द 
नन्‍्ददास प्रभु ऐसी काहे को रुसैये बलि 
जाको मुख निरखे ते मिटत सकल दुख द्वन्द 


| 


नमक... ] अनमन 


भ्र्न्थ झ््णछ 


इस प्रकार दूती द्वारा मानिनी राधा के मनाने पर तथा उसके रिस भरे रूप पर अमेक पद 
नन्ददास ने लिखे है ।* भाव-प्रद्शंत की दृष्टि से वे सुन्दर है; परन्तु क्सी पूर्णा कथानक के 
क्रम में वे नही है । 
नेन्ददास की सान-मंजरी के विवेचन में बताया गया है कि वहु सन्‍्थ केवल कोपग्रन्थ 
ही नही है, वरनु उसने दूती द्वारा मानिनी राधा के मनाते और उसको मनाकर क्रृप्ण के पास 
ले जाने की कथा भी व्शित है। सम्भव है, ननन्‍्ददास का मानमंजरी ग्रन्थ ही मानलीला के 
नाथ से किसी ने सास लिया हो और सरोजकार ने उसको नसन्दढास के ग्रन्यो की सूची मे 
सम्मिलित कर लिया हो । नागरी-प्रचारिणी-सभा दी खोज-रियोर्ट में नन्ददास के इस ग्रन्थ का 
कोई उल्लेख नहीं है। सन्‌ १६०६, ७, ८, ई० की खोज-रिपोर्ट मे एक रन्द व्यास-कृत तथा 
दूपरी ध्यानदास-कृत मानलीलाओो का तो उल्लेख अवद्य है, परन्तु उनके उक्त रिपोर्ट में उद्धरग 
नही दिये गये । 
तासी से लेकर।भ्रव ठक के किमी भी हिन्दी साहित्य के इतिहास लेखक ने नन्ददास 
के ग्रन्‍्यो की सची भे 'फुलमंजरी” ग्रन्थ को सम्मिलित नही क्या। नागरी-प्रचारिणी-सभा 
की खोज-रिपोर्ट में इस ग्रन्थ को ननन्‍्ददास-कृत बताया यया है । 
फूलमंजरी जिस प्रति के आधार से उक्त रिपोर्ट में विवरण दिया गया है, 
उसमे इसका लिपिकाल अ्रथवा रचत्ताकाल नहीं है। ग्रन्व के 


है और प्रत्येक दोहे मे एक फूल का नाम आ,आराया हैं। जो उद्धरण उक्त रिपोर्ट ने ब्यि है वे इस 
प्रकार हैं:--- 
आदि.----सीस सुकुट कुण्डल झलक, सज्भ सोहै ब्रज वाल , 
पहरे माल गुलाव की आ्रावत है नन्दलाल। 
चंपक वरन सरीर सव, नेतन चपल है मीन , 
नव दुलहिन को रूप लखि लाल भए आधीन। 





पीताम्वर कटि काछनो सोहत स्थाम सरोर , 
कुसुम केतकी सुकुद धरि, आवत है वलवीर। 


अच्तः 


इति श्री फूलमंजरी ननन्‍्ददास क्रित सम्पूर्ण समाप्त । 


१--पुश्सिर्गीय पद-संग्रह, भाग ३, चेप्णव सूरदास ठाकुरदास, पृष्ठ २०६, २०७ 
ओर २१० । 
खो हक गो हू ५ 
२-““ना ० प्र० स०,. खोज-रिपोट, सन्‌ ५९२९ : ३१ ई०, नं० २४४ ( एच )। 


झ्ज८ट अप्टड्ाप 


उक्त रिपोर्ट के बआ्ादि-अन्त के उद्धरणो में नन्ददास के नाम की छाप कही नहीं धाई। 
नन्ददास वी पंचमंजरी"* वल्‍लमभसम्प्रदाय में बहुत प्रसिद्ध हैं। इन पंचमजरियों की अमेक 
हस्तलिखित प्रतियाँ भी नन्‍्ददास की छाप-सहित मिलती हैं । संस्त्‌ १६४३ वि० में ये पचों 
मजरियाँ सरदास ठाकुरदास द्वारा प्रकाशित भो हो चुकी है । इन मंजरियों के अतिरिक्त खोज- 
रिपोर्ट को छोड़कर लेखक ने अन्य क्सी वल्लभसम्प्रदायी भाषा-साहित्य के विद्वान के मुख से 
ही सुना कि नन्ददास की कोई फूलमजरी नामक छठी मंजरी भी है | ग्रग्थ की, विपय-वर्णन- 
शैली से अव्ध्य इस बात का ग्रनुमान होता है कि जैसे नन्‍्ददास ने अनेकार्थभजरों श्रौर 
मानमंजरी में क्ृप्ण-नक्ति और कहृप्य-चरित्र का समावेश कर कोपग्रन्थ लिखे है, उसी प्रकार 
फूनमं जरी में कण को नायक और राथा को नवदुलहिदी नायिका मानकर उनके झांगार-वणन 
के मम्त्ग से फूनो के नाम भी गिनाये हैँं। पर यह अ्रनुमान ही इस बात का पुप्ट प्रमाण नहीं 
है कि वह ग्रन्य नन्ददास का लिखा हुआ है। 
नन्‍्ददास की शैली की नकल करनेवाले कई कवि ह॒ये है । उनमे से एक उदे कवि 
का उल्लेख पोछे हो चुका है, जिसके प्रस्यो का सम्रह याज्ञिक-संग्रहालय में विद्यमान है। याज्ञिक- 
संग्रहालय में लेखक ने फूल-मंजरी की दो प्रतियाँ दो भिन्न-भिन्न कवियों की देखो है। उनमे 
से एक पुस्पोत्तम कवि की है| यह फूलन-मंजरी ग्रन्य दोहा छन्द मे लिखा गया है। इसमें ३२ 
दोहे हैं। ३१व दोहे पर ग्रन्थ समाप्त हो जाता है। इसके श्रांदि और श्रन्त के दोहे एक 
दो शब्द के पाठ-भेद से वही है जो नागरी-प्रचारिणी-तभा की खोज-रिपोर्ट में नन्‍्ददास के 
नाम से उद्धृत है । अन्त में दोहे के साथ कवि पुरुषोत्तम ने अपनी छाप का एक दोहा शोर 
दिया है। इस प्रति के निम्नलिखित उद्धरणों के साथ खोज-रिपो्ट के उद्धरणों का पाठक 
मिलान करे --- 
आ्रादिः--सीस सुकुट कुंडल भकलक, सदझ्भ सोहत ब्रजवाल । 
पहरे माल गुलाव की, आ्रावत हैं ननन्‍्दलाल। १ 
चम्पक वरन सरीर सुख, नेत चपल च्ग मीन । 
व दुलह॒नि तव रूप लखि लाल भये झ्राधीन । २ 


श्रन्त:---पीताम्वर की छवि बनी सोहत स्थाम सरीर। 
कुसुम केतकी मुकुटधर, आवत हैं वलवीर। ३१ 
पीहप वन्ध धरि ग्रन्थ है कह्मो पुहपत कौ नाम । 
पुरुपोत्तम याको भजै ले पुहपत्त कौ नाम | 
इति श्री पीहोप मंजरी सम्पूरां 


३-“विरह मंजरी, रस मंजरो, मान मंजरी, अनेकार्थ संजरी, तथा रूप मंजरी । 


अच्थ ०९ 


यह पुरुयोतम कवि किस समय का है, इसका उक्त पुस्तक से कोई विवरणा ज्ञात 
नहीं होता | मिश्रवन्धु-विनोद, भाग ११ और भाग ३० में तीन प्राचीन पुरुषोत्तम कवियों 
का उल्लेख है, परन्तु उनके रचित ग्रन्‍्यो में फूल मजरी प्रन्थ नहीं दिया हुआ है। चतुर्थ 
भाग मे भी पुरुषोत्तम नाम के लेखको का नाम आया है, परन्तु वे श्राधुतिक लेखक है जो 
प्राचीन ग्रन्थ फूनमंजरी के लेखक नही हो सकते । उक्त पुरुषोत्तम ताम के लेखकों में एक 
पुरपोत्तम राधावललभसम्प्रदायी का भी 'विनोद' में उल्लेख है। सम्भव है, इस फूलमंजरी 
का रचयिता यही पुरुषोत्तम कवि हो । 
उदत फुलमजरी के अतिरिक्त याज्ञिक संग्रहालय में एक केशवसुत मोहन कवि-क्ृत 
फूलमंजरी की भी प्रति है । इसका रचनाकाल सम्बत्‌ १८४५ वि० है। यह भी उपयूँवत 
फुलमंजरी की शैली में दोहा-छन्दो मे लिखी गईं है, परन्तु उस मंजरी के दोहे पुरुपीत्तम 
की श्रथवा सन्‍्ददास के नाम से खोज-रिपोर्ट में दी हुई फूलमंजरी के दोहों से नहीं मिलते। 
इसके उद्धरण भी नोचे दिये जाते है-- 


आदि:--क्रमल मैन कन्हर लला, सुन्दर स्यथामल गात , 
वन ते प्रात सुरभि सद्भ, ***** मन सुसकात । 
पीत पगा कौनों क्रगा, कर क्सूम की माल , 
नगन जटत कर भुरलिका वाजत सब्द रसाल । 


ग्रन्त--दाऊरी फूली बिमल, श्रलि मिलि लेत सुधास , 
पिय प्यारी मिल आजु ही हिलि मिलि करें विलास। 


एण्ड वेद वसु चंदयें बसत कुम्हेर सुगाम ! 
केवसुत मोहन रची, फूलमंजरी नाम । 
एक फूनमंजरी कवि मतिराम की भी लिखी हुई है जिसको पं० क्ृप्णविहारी मिश्र 
जी ने साहित्य समालोचकर्3 में सम्बत्‌ १६८५ वि० में छपवाया था। इंसका पाठ उक्त दो 
फूलसं जरियो से भिन्‍न है, परन्तु शैली उसकी भी वही है--- 
ग्रादि:---चम्पक बरतनी यों कहे, छूटे वासु सुवास , 
चम्पक माल पहरे हिये, तेहि राखे पिय पास । 


4-+मिश्रबन्धु-विनोद, साग १, सम्बत्‌ १९९७ संस्करण, पृ० १९६ पुरुषोत्तम कवि, 
रचताकाल सम्बत्‌ १५७८ वि० । 
सिश्नवस्खु-विनोद, भाग १, पु० ३०२॥। उुसुपोत्तम छुन्देलखण्डी। 

२->सिश्निवन्चु-विनोद, भाग ३, पु० ९८३, पुरुषोत्तम राघावल्‍लसी सम्प्रदाय के। ग्रन्ध, 
भक्तमाल-माहात्म्य । 

३--साहित्य-समालोचक, भाग ३, संख्या ७, चेत्र-वेसाख, संवत्‌ १९८७ वि० बसंत। 


३६9 अप्यडाप 


ग्रन्त--हकम पाय जहगीर को नगर आगरे धास 
फूलन की माला करी, मति सों कवि मतिराम। 
सन्‌ १६०६, १०, ११, ई० की खोज-रिपोर्ट में एक कवि मनोहरदास-कृत 'फुनचरित्र' 
नामक ३१ दोहो के ग्रन्य का उल्लेख है ओर एक महाराज सावन्तर्सिह नागरीदास-कृत 'फूल- 
विनास' का भी उल्लेख उक्त खोज-रिपोर्ट में है। इस प्रकार हम देखते है कि अनेक कवियों ने 
'फूनमजरी' जैमी रचनाएँ की हैं । उपयुक्त जाँच के वाद लेखक की यही धारणा है कि फूल- 
मंजरी नन्‍्ददाम का कोई ग्रन्थ नहीं है । नन्ददास की शैली देखकर पुरुषोत्तम कवि की फुनमंजरी 
को किसी प्रतिलिपिकार ने नन्ददास-कृत लिख दिया है । 
तासी, शिव्सिह संगर और डा० प्रियसेन ने नन्ददास-कृत “राजनीति हितोपदेश' ग्रन्थ 
वा उल्लेख नही क्या | इन सज्जनों को छोडकर हिन्दी साहित्य के लगभग सभी इतिहास- 
रे लेखकों ने ननन्‍्ददास के इस ग्रन्थ का उल्लेख किया है; नन्ददास- 
राजनीति हितोपदेश कृत इस ग्रन्थ की सुचना नागरी-प्रचारिणी-सभा की खोज-रिपोर्ट 
सन्‌ १६०५ ई०, में दी हुई है। खोज-रिपोर्ट १६०४ ई० में एक नारायण पण्डित-बृत 'हितोप- 
देश” की भी सचना है । इसके वाद सन्‌ १६९०६, १०, ११, ई० की खोज-रिपोर्ट में लल्लूलाल- 
कृत राजनीति हितोपदेश का उल्लेख है। इनके श्रतिरिक्त श्रन्य सालो की रिपोर्टों मे श्रन्‍्य 
लेखको के भापा हितोपदेशों की सचना भी दी गई है। नारायणपण्डित-कृत हितोपदेश श्रोर 
नन्ददास- कृत हितोपदेश के उद्धरण तो उक्त रिपोर्ट में दिये है, परन्तु लल्लूलाल-कृत हितोपदेश 
के उद्धरण नही दिये गये है । उपयुक्त <द्धरणो के मिलान करने से ज्ञात होता है कि दोनो 
सूचनाओं में एक ही प्रकार के उद्धरण है । 


खोज-रियो्ट सन्‌ १६०४ ई०, नं ० ६, नारायण पण्डित-हझृत, अनुवाद सस्कृत हितीपदेश -- 


ग्रादि.--सिद्धि साधु के काज में, सोहर करें कृपाल । 
गंग फैन की लीक सी, सिर सस्तिकला विसाल। 


अनन्‍्त.--जी ली गौरि गिरीस को बढ़त जात नित नेह , 
राजनीति यह सिर धरे करे सो राज अछेह । 
ज्यों ला लक्ष्मी राम उर वसति गगन रविचन्द्र 
तो ली नारायण कथा सुने सुजान अनन्द । 


खोज-रिपोर्ट सन्‌ १६०५ ई०, नं० ३६। राजनीति हितोपदेश नन्ददास-कृत | लिपि-काल १८४२ | 
ग्रादि ---राजनी ति निस्पते । 


सिद्धि साधु के काज में सोहर करे क्ृपाल | 
गंग फेतु की लीक सी, सिर ससिकला विसाल ॥ 


न्‍्थ ३६१ 


हे 


ग्रन्तः--जों लो गिरिजा को सदा बढ़त जात नित नेह , 
जो लों रूच्छि मुरारि उर लगीतड़ितज्यों मेह । 
जौ लो सुर घर कनक गिरि, फिरि सूरज श्रौर चन्द , 
जो लो नारायण कथा सुने सूजन जन नन्द | 


इति श्री हितोपदेशे तन्ददास कृतौ चतुर्थी समाप्त ।'***४*०५४** सम्बत्‌ १८४२ वि० 
तिपि-कृत वैष्णव हरिदास जयपुर मध्ये | लिपायतं मीहिलाल जी । 


इस रिपोट के साथ एक नोट भी रिपोर्ट के लेखक ने दिया है। उसका आशय 
है -मैं नही कह सकता कि यह हितोपदेश उन्ही नन्ददास का है जिनके बहुत से प्रशंसनीय 
ग्रन्थ हमे मिलते है |” 
उपयुक्त उद्धरणो से स्पप्ट है कि दोनों हित्तोपदेश एक हो ग्रन्थ है | इन दोनो रिपोर्टों 
के उद्धरणो के श्रन्तिम भाग मे किसी 'नारायर' की छाप श्राती है। लेखक ने मथुरा के 
पण्डित जवाहरलाल चतुर्वेदी के पास एक प्रति 'भापा हितोपदेश' की देखी है ) उसके लेखक 
है लललूलाल जी । उसका पाठ भी उपयुक्त उद्धरणों से मिलता है। एक ही ग्रन्थ तीन 
लेखको के नाम से प्राप्त होता है, तब प्रहत है कि इसका रचयिता तीनो लेखको मे से 
कौन है । लेखक का श्रनुमान है कि जो उद्धरण खोज-रिपोर्ट में मिलते है और जो प्रति 
पं० जवाहरलाल चतुर्वेदी के पास है वह भक्तवर ननन्‍्ददास की लिखी हुईं नहीं है। संस्कृत 
हितोपदेश के झआ्रारम्स मे वच्दता रूप में महादेव जी की कृपा का आवाहन किया गया है, उसी 
बच्दना के अनुवाद से उपयुक्त भाषा-उपदेश-ग्रन्थ श्रारम्भ होते है । नन्‍्ददास कृष्ण के अनन्य 
भवक्‍त थे | उनके वलल्‍लभ-सम्प्रदाय में आने के वाद की यह रचना नहीं हो सकती । एक ते 
नन्‍्ददास इस ग्रन्थ के आदि मे श्रीकृष्ण श्रथवा, अपने ग्रुरु श्रथवा किसी अनन्य क्ृष्ण-भक्त 
की वन्दना झवहय देते, सो इस ग्रन्थ में ऐसा नहीं है दूसरे, नन्ददास ने जितने ग्रन्थ 
लिखे है वे या तो कृप्ण-चरित्र से सम्बन्धित है अ्रथवा उनमे किसी न किसी रूप में कृप्ण-भक्ति 
का विषय अवध्य जोड दिया गया है। कृष्ण-चरित्र से इतर नन्ददास के सर्वसम्मति से मान्य 
प्रनेकार्थेंमंजरी, मानमंजरी, रसमंजरी और रूपमंजरी ग्रन्थ है) परन्तु इनमे भी, जैसा कि 
लेखक ने इन ग्रन्यो के विवरण में कहा है, कृप्ण-भक्ति के विपय का लगाव है। लेखक का तो 
यह विचार है कि कृष्ण-चरित्र श्रथवा कृष्ण-भक्ति से रहित नन्ददास ने कोई ग्रन्थ लिखा ही 
नही । कृष्ण-भक्ति-भावर से रहित जो ग्रन्थ मन्ददास के नाम से मिलते है, वे या तो किसी 
अन्य नन्‍्ददास के है अथवा वे उनके वल्‍लभ-सम्प्रदाय में आने से पहिले के है। सने १६०४३० 
की खोज-रिपोर्ट के हवाले के आधार पर “मिश्रवन्घुविनोद” में नन्ददास-कृत राजनीति हितो- 
पदेश का उल्लेख है।" परन्तु इसी ग्रन्थ के भाग दो की कव्रि-तामावली के पृष्ठ ११ पर 





१--मिश्नवन्घु-विनोद, द्वितीय भाग, छ० ८२४ । 
४६ 


३६२ घअष्टछाप 


हितोपदेशका र नम्ददास के विषय में लिखा है,--नन्द्दास बदाचित्‌ वृन्दावन वाले ।” खोज- 
रिपोर्ट में नन्ददास के हितोपदेश से दिये हुये उद्धरणों के श्रन्तिम छन्द में 'तारायर्णा साम के 
साथ 'नन्‍्दा नाम भी आता है, नारायणपण्डित-कृत हितोपदेश के 'सुने सुजान अ्नन्द' पाठ 
को नन्ददास-कुत बतानेजाले खेखक ने सुने सुजन जन नन्‍्द” कर दिया है। 


वललभसम्प्रदाय में श्राने से पहले नन्ददास पद गाते थे, इस वात का प्रमाण “दो सौ 
वावन वैप्णवन की वार्ता” से मिलता है।! उससे यह भो निद्ध होता है कि नन्ददास 
बढ़े विद्वान थे। परन्तु वार्ताकार ने बलल्‍्लभसम्प्रदय में आने से पहले उनको विवेकहीन 
रूप में ही चित्रित किया है | हितोपदेश जैसे यन्‍्ध का विवेक रखनेवाला व्यक्ति पूर्ण कवि- 
कुशल होना चाहिए, परन्तु वार्ताकार ने नन्ददास को ऐसा चतुर झ्लौर विवेकी नहीं लिखा। 
इसलिए यह ग्रन्व नन्ददास के वलल्‍लभसम्प्रदाय मे झाने के पहले का लिखा भी नहीं कहा 
जा सकता । 


उपयूवत विचारों के आधार से लेखक इस ग्रन्य को नन्ददास कृत नहीं मानता । 
मिश्रवन्धु-वियोद के श्राधार पर या तो यह प्रन्य वृन्दावनवाले नन्‍्ददास का है श्रधवा किसी 
नारायण कवि का अयवा लत्लुलालजी का है । 


तासी, शिवसिंह सेगर और जाजं ए० ग्रीयसंन ने नन्ददास के ग्रत्थो की सूची मे 
इस ग्रन्थ का ताम नहीं दिया। नागरी-प्रचारिणी-सभा की खोज-रिपोर्ट" और मिश्रवन्धु 
नासिकेत भाषा. विनोद में इस ग्रस्थ को वच्ददास-छुत बताया गया है। इन्ही 
(गद्य-प्रस्थ) के आधार पर हिन्दी-साहित्य के इतिहास-लेखको ने भी से 
तन्ददास-छुत लिखा है। सेखक ने इस ग्रन्थ की दो प्रतियाँ 
एक खण्डित ओर दूसरी पूर्ण, मबाशकर याज्ञिक संग्रहालय में देखो है | इनमे से 
एक प्रति संवत्‌ १८५५ वि० की प्रतिलियि है श्रीर दूसरी में कोई तिथि नहीं, है । 
इन दोनों प्रतियों की पुष्पिकाग्रो मे ग्रन्थकर्ता का ताम स्वामी सन्ददास दिया है। एक 
में लिखा है कि नन्ददास ने इस ग्रन्थ का अपने मित्र के कहने से अनुवाद द्विया। दूसरी 
में तिखा है कि स्वामी नब्ददास ने भाषा मे करके अपने शिप्य को सुनाया । जिस प्रति 
के श्रवार पर खोज-रिपोर्ट मे विवरण दिया गया है बह संवत्‌ १८१३ बि० की लिपि है। 
उस प्रति मे भी यही लिखा गया है कि स्वागी नन्‍्ददास अपने शिष्य पिप्र से इस बथा को 
कहते है । 


उपयुक्त शीनो प्रतियों की अन्तिम पृष्पिकाओों में बहत पराठजेद है।यह भाषा- 





१--अश्डाप, कॉँकरौली, एए ३३६ | गोस्वामी विद्वलनाथजी की शरण सें आने से 
पहले नन्ददास ने जमुना की स्तुति से पद गाये थे । 
२--ना० प्र० स०, खोज रिपोर्ट , सन्‌ १९०९, १०, १९ ई०, मं० १०८ (ए)। 


ग्रन्थ ३६३ 


वैषम्य खोज-रिपो्ट के भर याजशिक-संग्रहालय की प्रतिलिपियों के नीचे लिखे उद्धरणो से 
स्पष्ट होगा-- हा 


खोज-रिपोर्ट, आदि:-.- 


“सिद्धि श्रीगशेशायनम , भय नासकेत पुराण भाषा लिप्यते | अर नासकेत कथा कैसी 
है, बहुत श्रेष्ठ है और स्व पाप कठत है। सो ग्रव स्वामी नन्ददास जी आप बिप्र ने भापा 
करि कहत है। सिपि पूछत है। ग्रुरताईं मेरे नासकेत पुराण सुनिवा वी अ्रभिलापा बहुत है । 
मेने भाषा करि के कहो । में सहुंसकृत समुझ ताही । तदि ननन्‍्ददास जी सिखि को कहत है, 
श्रोर श्रव वैसम्पायन ऋषि राजा जन्मेजय को कहत है ।” 


भ्रन्त-- 


“झ्ौर अब नन्ददासजी झ्राप सिखन को वह है, श्रहो बिप्र, तहि राजा जन्मेजय 
नासकेतु पुराण सुणत ही कृदारथ होत भयो है भ्ौर तासकेतु पुराण कैसो है, महापवित्र है, जैसे 
कोई प्राणो एकाग्रचित है करि सुरौ पढ़े जो पारग्रामी होय जैसे राजा जस्मेजय पार होत भयो 
श्र सहत्न॒ गऊ दिये को फल होय । इति श्री नासवेतु महापुरारों रिप नासकेतु संवादे नाम 
श्रष्टाइशोध्याय १८ ॥” 

संवत्‌ १८७१३ वि० वर्ष वैशाखे कृस्न पक्षे तिथौ द्वितोयाया भृग्रुवासरे 


याज्ञिक संग्रहालय की संवत्‌ १८५५ वि० की प्रतिलिपि से -- 


“इति श्रीनासकेत पुराने रीपी नासकेत संवादे ग्रष्टादशोध्याय यह कया जन्मेजय 
सु कही और भाषा करी स्वामी नन्ददासजी ने अपना मित्र ने कही श्रीमते रामानुजायनम; 
श्री व'सुदेवायनम आादि***"* 


याज्ञिक संग्रहालय की खण्डित प्रति से -- 


“इसि श्री तासकेत महापुराने रिपि नासकेत संवादे अष्टादशोच्याय १८ ॥ यह कथा 
रिपि राजा जन्मेजय ने सहसक्रती करि कही है, अर भाषा करी स्वामी ननन्‍्ददास भ्रपने शिप 
सूँ कहि हैं। इति चाप्षकेत कथा सम्पूर्ण शुभ |”! 


जैसा कि ऊपर कहा गया है, उपयंक्त उद्धणो के उत्लेख से यह बात ज्ञात होठी है 
कि स्व्रामी सन्ददास ने अयने मित्र अथवा शिप्य के कहने से नासिक्तपुराण का हिन्दी में 
ग्रनुवाद किया । इस कथन में नन्ददास के मित्र का उल्लेख यह सिद्ध क्रनेवाला माना जा 
सकता है ग्रन्थ अष्टछापचाले चन्ददास का रचा हआझ्ना है। ग्रन्थ के लेखक, ननन्‍्ददास के 
साथ स्वामी शुब्ध इस गन्‍व की सभी प्रतियों में लगा हुआ है। वल्लभसम्प्रदाय मे 


३६४ अप्डद्धाप 


अ्र्॒टहाप कवियों मे केवल चार कवि स्वामी कहलाते है । नन्ददास स्वामी कहलानेवाले उन 
चार कवत्रियो में नही हैं। अष्टछापी नन्ददास के प्रामाणिक ग्रन्थों में भी किसो-किसी हस्त- 
लिखित प्रति में नन्द्रदास का नाम स्वामी नन्ददास दिया हुआ है। सम्भव है कि नन्ददास 
परम भक्त और पण्डित होने के कारण स्वामी कहलाने लगे हो ।इसलिए इस ग्रन्थ में 'नन्ददात' 
के साथ स्वामी” शब्द का जोड इस बात का बहुत शिथिल प्रमाण है कि ग्रन्थ श्रष्टआापी 
ननन्‍्ददास-झत नही है। परन्तु ग्रन्थ-रचना मे मित्र की प्रेरणा क्ञा उल्लेख इस ग्रन्थ के लिपिकार 
ने किया है | कवि के शब्दों मे कही पर भी यह उल्लेख नही है, “मैं अपने मित्र के कहने 
से इस ग्रन्य को रच रहा हूं,” जैसा कि कवि ने अपने श्रच्य ग्रन्थो मे भ्रपने मित्र की श्राज्ञा 
का उल्लेख किया है। सम्भव हो सकता है कि किसी व्यक्ति ने नन्ददास के मित्र का हवाला 
देकर इस ग्रन्थ को उनके नाम से प्रसिद्ध कर दिया हो श्रथवा किसी श्रन्य स्वागो नन्ददास 
की वह रचना हो और अ्रमवश इसे अषप्टछापी नन्ददास का समभककर किसी प्राचीन प्रत्ि- 
लिपिकार ने इसमे मित्र का प्रसज्भ बढा दिया हो । 


पीछे श्रन्‍्य ग्रन्यो के वि३रण मे कहा गया है कि नन्ददास ने क्ृष्णचरित्र श्रथवा कृप्णभक्ति 
से सम्बद्ध विषय ही अपने काव्य के लिए चुने है, कवि ने वे ग्रन्थ भी, जो कृष्ण चरित्र के विपय 
से दूर, कोप और काव्प-शाज्न के ग्रन्थ हैं, कृष्णमक्ति के भाव से सम्बद्ध कर दिये है। नांसिकेत 
भाषा में कृष्ण का कोई चरित्र श्रथवा कृप्णमवित का कोई भाव नहीं आ्राता | यही बात 
श्रष्टछाप के अन्य कवियों पर भी लागू होती है। उन्होने भी अपने काव्य का विपय भगवान्‌ 
की भवित श्रथवा भगवान की लीला को ही चुना है। इस प्रकार ग्रन्थ में कृप्ण-चरित्र का 
प्रभाव, ग्रन्थ के नम्ददास-कृत होने में सन्देह उत्पन्न करता है । 


यह ग्रन्थ गद्य मे लिखा गया है। नन्ददास के भ्रन्य ग्रन्थ तथा उनके समकालीन 
सभी अ्रष्ट कवियों के ग्रन्थ पच्च-बद्ध हो मिलते हैं। गद्य में इस रचना के सिवाय और कोई 
रचना उनकी नहीं मिलती | यह भी एक प्रब्न हो सकता है कि नन्ददास ने क्ृप्ण-भविति 
श्यौर लीला का कोई ग्रन्थ गद्य में क्यो नहों लिखा ? यदि यह माव लिया जाय कि यह 
रचना उनके वल्लभसम्प्रदाय में श्राने के पहले की है, तो ग्रन्थ मे मित्र का प्रसद्ध इस 
विश्वास को पुष्ट नही होने देता। नन्ददास ने अपने जिस मित्र का प्रसद्ध अपने ग्रन्थों में 
दिया है वह भी माघुय्यभाव से भक्ति करतेवाला रसिक व्यक्ति है और उनका सहवर्मी है। 
इम बात को ध्यान में रखते हुये यदि इस ग्रन्थ को नन्‍्ददास-क्ृत माना जाय और मित्र के 
उल्लेख को भी सही समझा जाय तो यह उनके सम्प्रदाय में श्राने के बाद की ही रचना 
होनी चाहिए। सम्प्रदाय में श्राने के बाद ननन्‍्ददास की यह घारणा दृढह हो गई थी कि 
“सुर नर चाम के धाम सव चुत्रहि बीच विकराल”” श्र्थात्‌ सुर और नर सब नब्व॒र है, केवल 


कृष्ण हो सतत हैं| नन्ददास की इस धारणा की पुष्टि नासिकेत भाषा गन्‍्च के विपय से नही 


१--रूप-मजझ्नरी, दोहा १५७, भाई वलदेवदास करसनदास कीत॑नियों । 


प्ज ग्रन्थ श्ध्५ 


होतो । इसलिए यह प्रन्य नन्ददास के वल्लभ-सम्प्रदाय में श्राने से पहले का भी नही हो 
सकता । 


स्वामी नन्‍्ददास के नाम से प्रचलित नासिकेत पुराण भाषा की परीक्षा करने पर ज्ञात 
होता है कि इसकी भिन्न-भिन्न प्रतियों मे भापा का बढ़ा भारी रूपान्तर है। किसी प्रति मे 
भारवाडी शब्दों का श्रधिक प्रयोग है तो किसी में पंजाबी रेखता का। इसमे एक भाषा का 
नमूना देखना बढ़ा कठिन है। भाषा की गहरी दृष्टि से जाँचने के लिए यानिक-संग्रहालय की 
दोनो प्रतियो से नीचे कुछ श्रौर उद्धरण दिये जाते है -- 


“जदो गाला रोपी कैहैत है, श्रहो कन्या तेरो कौच वंश विपै जनम है सो तु मोक 
सती वचन कही । तदी चन्द्रावती कहैतो है, ग्रुमाईं जी, हुँ राजा रघु की कक्‍ल्‍या हूँ। तदि 
गाला रिपी केहैत है, अहो कन्या यह वात को करी सम्भव । राजा रघु की कन्या बन मे बयौ 
फीरति है । जब चन्द्रावती समाचार सारा कहैती है। ग्र॒साईं जी हूँ कँवारी कन्या हैँ । ग्रुमाई 
जी हुँ माता के गरभ में पैदा भय विद्धे ससार को व्यौहार मै जानु नाही | सो दई गुसाई जी 
कौ चरित्र है। ए वचन कन्या का रिपी ने सुना । जदी गाला रिपी कहैत है अहों कनन्‍यातु 
मेरी धरम की पुत्री है तु चिता मति करे |”? 


उपयुक्त उद्धरण की भाषा का रूप एक मिश्रित भापा का सा है जिसमे द्रजभापा, 
मारवादी, पंजाबी, रेखता श्रादि के शब्दो का प्रयोग हुआ है | शब्दो का रूप बहुत विकृत और 
श्रणुद्ध भी है जैसे 'सत्यः अथवा 'सच” के लिए 'सती”, 'फिरति” के लिये 'फीरति”, पीछे के 
लिये 'पिछे ।” इसी प्रति में 'गुसाईं जी हैं थां की बात कहूँ” आदि वाक्यों मे 'थाकी' जैसे शब्द 
मारवाड़ी भाषा के है | 'तदी', 'जदी' शब्द पंजाबी बाँगरू के है । "एक वचन कन्या का रिपी 
ने सुना” इस वाक्य मे रेखवा भाषा का प्रयोग है। याशिक-सड ग्रहालय की दूसरी खण्डित प्रति 
को भाषा का नमूना इस प्रकार है--- 


'गालिब रिपी उवाच, जब गालिब रिपी कहत है, श्रहो, कन्या तेरो कौन बंस बिपे 
गोसं हि लि ए 

जनम भयौ है, सो मोसूं सतत बचन कहि । तब चन्द्रावती कहति है गुसाइ जी हु राजा रघु 
को कन्या हुँ | तव गालिव रिपि कहत है, और क्या यह्‌ बात क्‍यों करि सम्भव है, राजा 
रघु की कन्या श्र बन मै क्यों फिरति है । जब चन्दावती समाचार पाछिले भाति भाति करि 
कहति है | गद्भाजी कौ वा कमल को, वा गरभ कौ जा भांति गरभ धारयो सो सगरो समा- 
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चार कहति है श्ररु कह्यो गुप्ताई जी हूं वदारी कन्या ही, गूसाइ जो हैं माता गरभ बिपे 
उतपंनि भई पाछे संसार कौ व्यौहर मैं सुपने हु जान्यो नही सो देव ग्रुसाई जी कौन चरित्र 
कीयो है सोह न जानू, ए वचन कन्या के रिपि सुने, जदि गालव रिपि कहत है, श्रहो कन्या तू 
मेरी धरम को पुत्री है तू चिन्ता मति करे ।' 


१--सम्वत्‌ १८८७० की प्रत्ति, तीसरा अध्याय | 


द् घ्ट्ड्ाप हे 


न 


इस प्रति के उद्धरणों से ज्ञात होता है कि भाषा पहली प्रति से अ्रधिक पुप्ठ है। इसका रूप 
प्रधिकाश में ब्रजबोली का ही है | ग्रथ मे कही कही पूर्वी हिन्दी तथा 'जदी' 'कदी' जैसे वागिर 
भाषा के शब्द अत्रन्य आा गये है; परन्तु इस ब्रजमापा में सी नन्‍्ददास के अन्य ग्रन्यो की भाषा 
की छाया किसी मात्रा मे मी नही दिखाई देती। ग्रन्थ वी भापा की इस व्यवस्थित दशा मे 
ननन्‍्ददास की शब्दावली नही मिल सकतो । सम्भव है कि कोई प्राचीत प्रति नन्ददास के समय 
की झयणा उससे कुछ समय वाद की किसी के पास हो । यदि ऐसी कोई प्रति मिल जाय 
तो उसकी भाषा की जाँच से कहा जा सकता है कि ग्रन्थ अ्रप्टछापवाले नन्ददास का है। श्ररनी 
खी हई प्रतियो के श्राधार पर लेखक का कथन है कि उसे नासिक्रेत-भापा गनन्‍्ध अग्टद्धापी 
दरदास-छृत नही प्रतात होता ] 
पीछे कहा गया है कि 'नासिक्रेत-सापा' सन्‍थ किसी अन्य नन्‍्ददास का हो सबता है। 
भक्तमाल में दो भक्त नन्‍्द्रदापों का उल्लेख है एक अप्टछापवाने ओर दूघपरे वरेलीवाले 
नन्द्दास । मिश्रवन्धुओ ने 'मिश्रवन्धु-विनोद' मे एक वृन्दावन वाले ननन्‍्ददास का भी उल्लेस 
क्या है | बरेली वाले नन्ददास की किसी रचना का उल्लेख क्रिसी भी इतिहासकार ने नही 
विया । सम्भव है कि स्वामी नन्ददास, वृन्दावन वाले ते, जो स्वामी कहलाते होगे, इस ग्रन्व 
की रचना की हो । मिश्रवन्धुओं ने नन्‍्ददास-कृत कहे जानेवाले राजनीति हितोपदेश ग्रम्थ वो 
इन्ही वृन्दावन वाले नन्ददास-कृत बताया है। 
नागरी-प्रचारिणी-सभा की खोज-रिपोर्ट को छोड कर किसी भी ऐतिहासिक श्रथवा 
हिन्दी काव्य-सड्ड ग्रह-ग्रल्थ मे नन्ददास के 'रात्ती माँगौ! ग्रन्थ का उल्लेख नही हुआ है। 
रातों भंग खोज-रिपोर्ट * के विवरणकार ने इसकी रचना तथा लिपि के काल 
को अज्ञात लिखा है। इस पुस्तक के अधिकारी का पता रिपोर्ट 
में इप प्रक्षर दिया हग्चा है। “ब्राम राटोटी, डाक्खाना होलीपुरा, जिला आगरा निवासी 
ठाकुर प्रतापभिह ।” उक्त रिपोर्ट में जो उद्धरण दिणे गये है वे यहाँ उद्धृत क्यि जाते है-- 


आरम्भ --प्रव रानी मंगो लिस्मते । 
मैं जुवति जाचन ब्रत लीन्हीं । 
जहि जहि जौनि जाउँ तहि तहि अंक भुजः पर दीन्‍्हीं। 
पुरुष जाति ही ही दान मान देति जनम नेक न हेंरी । 
केसरि वलय महावरि मण्डित इनको श्रलप न फेरो | 
राजसिहासन हय रव हाथी ल्‍यों नहि नटबर कोट। 
अंगिया, उडिया, लहज्भा मुदरी इनको मेरे कोट। 


१--मिश्नवन्घु-विनोद, भाग २, कवि नामावली, प्रू० १२ । 
२--ना० प्र० स०, खोज-रिपोर्ट, सन्‌ १०२५ ; ३१५ ई० २४४ ( आइ )। 
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-. सिह सुता बैकुण्ठ की रानी मज्भुति मुकतिक कर बरषे । 
- जिके चित यह होत श्रजाची जाचिय जुग जुग हरपें। 
जाचिग सकल जगत कवला को, किरतध्नी कृत न माने । 

वार सुल्दी को बेटा मानों पिता नहीं पहिचाने। 
पारवती रति को अति प्यारी, सदा रहै श्ररधाड़ी । 
ब्रतमाती जग मज़ल माता अनन्त पुत्र जिन जाति। 

प्यारा पुसती जठरा कीरति सुमित बेद पुरान बखातवि | 

पुत्र भाई परसोत्तम जांच्यों संब्र चक्र गदा पानी। 

अदित उधार सची नीधी सोभा सति रूपा ससि राती । 


प्रन्त:-आ्राठ आ्राठ रुमवा चहीं फैरै मानो कुमुदनी फूली अ्रध मुख हेरे । 
जुय. जुय चहुँ फेरे धनी में कफसो सुन्दरि बनि। 
तबहिते प्रावनन्‍्दराम सावधान भये मोहन दानी खोरि खांबरी 
मोहन रोकि ललिता सखि पहली ही रोकी। 
अ्रहो मारग माँक कोन तुम डारै बृषभानु गोपि ते नाहित डरे , 
अरी वृषभानगोप को कहा डर मानो, दानी दान ल्यो सव जानि । 
अहो बहुत भाँति के दान कहावै, तुम कौन भाँति के दानी | 
आये एक गहन बेद बलि भो जल में पीसि लोक सब देइ 

एक ग्रमखस संकई मंगै, प्रगर सिरी अपने पद रज इनकी प्यारी रानी मंगो। 

तन्‍्ददास । 


हल 


खोज-रिपोर्ट के इन उद्धरणों के श्रतिरिक्त सम्पूर्णों ग्रव्व लेलक के देखने में नही 
थाया, फिर भी यह ग्रन्थ नन्‍्ददास-कृत है श्रथवरा' नहीं, इस बात के विवेचन के लिए 
उपयंक्त उद्धरण पर्याप्त है। खोज-रिपोर्ट में इस ग्रन्थ के विपय का परिचय देते हये 
रिपोर्टकार ने लिखा है,--“इसमें कृप्ण राधिका के प्रेम-चरित्र का वर्णन है। कूबरी को 
ध्यान मे रखकर कृष्ण पर बड़े सनोहर उपालम्भ किये गये है ।” ऊपर दिये हये उद्धरणों के 
श्राधार से भी ग्रन्य के विपय का श्रनुधवत सहज ही में लग जाता है क्वि इसमे रावाकृप्ण 
की प्रेम-लीलाओं के श्रन्तगेंत दानलीला का बर्णात है। परन्तु रिपोटंकार ने जिस “मनो- 
हरता' का उल्लेख किया है उसका परिचय इन उद्धरणों में नही मिलता । इनकी भाषा- 
पद-रचना और भावों के व्यक्त करने की शैली से प्रतीत होता है कि इनका लेखक कोई 
साधारण, श्रनपढ्ठ कवि है। इन उद्धरणो वी भाषा की गठन शिधिल, श॒ुब्दों के रूप 
विक्वतत, पदों में लग की कमी, वावयों में भावों की अस्पप्टता आदि दोप स्पष्ट रूप से 
पाठक को दीखते है। तनन्‍्ददास के पदो में तथा छनन्‍्दों मे जो भाव और भाषा का सौदये 
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है इन उद्बृत पक्तियों मे नही है। दानलीला पर ननन्‍्ददात के पद श्रवेक छपे हये तथा 
हस्तलिखित कीतंन-संग्रहो मे मिलते है | उनमे यद्यपि कहीं-कही भाषाका दोप है, परन्तु 
फिर भी भाव की उत्कृप्टता और लय का माधुय॑ सवंत्र मिलेगा । उन पदों में से दो पद 
मिलान के लिए नीचे दिये जाते है। जिससे ज्ञात होगा कि दोनों रचनाझो में कितना 
शन्तर है--- 

राग बिलावल 


अहो, तोसों ननन्‍्द लाडिले फगरूँगी । 
मेरे संग की दूरि जाति हैं, महुकि पटकि के डगरूँगी। 
भोर ही ठाढ़ी कित करी मोकों, तुर्में जानि कछू काज न करू गी। 
तुम्हरे संग सखन के देखत, अभ्रव ही लाड़ उतारि धरूगी। 
सूधे दान लेहु किन मौपै और कहा कछु पाय परूगी। 
तन्ददास प्रभु कछु न रहेगी, जब बातन उघरूगी।' 


राग टोड़ी 


गिरधर रोकत पनघट घाट। 
जपुना जल जो भरि भरि निकसे , डारि काँकरी फोरतु माठ । 
नख सिख ते सव अजद्भ भीजत , तब कहत बचन के साट । 
नन्‍्ददास प्रभु भले पढ़े हो, यहि विधि को आबावे या बाट । 


'रानी माँगा! के उपयुंक्त उद्धण की इस पंक्ति में 'तबवहि ते श्रानन्दराम साव- 
धान भये', 'श्रानन्दराम' नाम आता है। ननन्‍्ददास-नाम की छाप कही नहीं श्राती। लेसक 
का विचार है कि यह पुस्तक किसी आनन्दराम की बनाई हुई है। मिश्रवन्धु-विनोद में 
एक आनन्दराम कवि का उल्लेख है? जिसमें उक्त कवि का रचनाकाल सन्‌ १६०१ ई० 
को खोज-रिपोर्ट के श्रावार पर मं० १७२७ वि० दिया गया है श्रौर वह कवि भगवदगीता 
भाषा का रचयिता कहा गया है ) सम्भव है, 'रानो माँगौ' के यही 'आनन्दराम' कवि रचपिता 
हो । 'राती माँगो' से रिपोर्ट में जो उद्धरण दिये गये है उनके आधार पर निरचयपुर्वक कहा 
जा मकता है कि यह ग्रन्य नन्ददास-कृत नही 

ननन्‍्ददाम-प्रन्यावली की भूमिका में भो श्री उमाशद्भुर थुवल ने नागरी-प्रचारिणी- 
सभा के खोज-रिपोर्टकार की चुटि बताते हुये कहा है,--/रिपोर्टर महोदय मे पुष्पिका का संक्षित्त 

३१--कीतंन-संग्रह, भाग $, देसाई, ए० २१६ । 

२--की तन-संग्रह, भाग 4 देसाई, ए० २३४ । 

३-मिश्नवन्घु-विनोद, साग २, ए० ६२२! 


अन्ध ३६५९ 


हप “रानी माँगौ' देकर ननन्‍्ददास शब्द बढ़ा दिया है जो स्पष्ट हो निराधार है ।”” शुक्ल जी 
ने रानी माँगो? का रचयिता कोई राघावलल्‍लभीय लेखक माना है। 

इस ग्रन्थ का उल्लेख केवल तासी महोदय ने किया है । लेखक 
के देखने मे यह ग्रन्थ नही आया । उसका श्रतुमान है कि यहु 
ग्रन्थ अ्रष्टछापी ननन्‍्ददास का नहीं है। 


प्रवोध-चन्द्रोदय 
नाटक 


जप 


इस ग्रन्थ को मिश्रबन्धु-विनोद में नन्‍्ददास-कृत कहा गया है।" 

जानमझ़्री लैखक के दखने मे यह ग्रन्थ भी नहीं श्राया । ज्ञात होता है, 

मिश्चबन्चुओं के कथन के श्राघार पर ही, पण्डित रामचन्द्र शुक्ल 

श्रादि इतिहासकारो ने इस ग्रन्‍्थ को ननन्‍्ददास-कृत लिख दिया है। ननन्‍्द दास को केवल पंच 

मजरी ही प्रसिद्ध है जिनमे ज्ञान मंजरी नही है। वल्लभ सम्प्रदायी संग्रहालयों मे यह ग्रन्थ 

प्राप्प नही है। 

इसका उल्लेख भी उक्त मिश्रवन्चु-विनोद में ही हुआा है । लेखक को यह ग्रन्थ 

भी प्राप्त नही हो सका। पण्डित रामचन्र थुक्‍्ल जी ने मिश्र- 

विज्ञानार्थ-प्रकाशिका बन्घुओ का ही श्रनुकरण किया है। लेखक के विचार से यह ग्रन्थ 
नन्‍्ददास का नही है! 

इस ग्रन्थ का उल्लेख पण्डित जवाहरलाल चतुर्वेदी को छोड़कर किसी भी लेखक ने 

नही किया । लेखक ने चतुर्वेदी जी से इस ग्रन्थ का परिचय पुछा। उन्तका कहना है कि 

उन्होने इस ग्रन्थ को एक वैष्णव के पास देखा है भ्रौर वह 

पनिहारिन-ली ला नन्‍्ददास-कृत है। ग्रन्थ के श्रभाव में इसके विषय भें कुछ भी 

नहीं कहा जा सकता । लेखक का अनुमानत्त है कि यह कोई महत्व 

का ग्रन्थ नही होगा | सम्भव है कि यह पच्रथंठ लीला का कोई लम्बा पद या पद-सग्रह हो । 

नन्‍्ददास के नाम से कॉँकरौली विद्या-विभाग पुस्तकालय में 

रासलीला वस्ता नं० १७/५/२ में लेखक ने 'रासलीला' नामक पुस्तक देखी 

थी। इसमें दोहा, ढाल, चौपई, फिर दोहा इंस प्रकार के क्रम 

से छन्द है; भाषा इसकी बहुत शिथिल है। इसमे कोई सवत्‌ नहीं है। इसी छोटी सी पुस्तक 

का उल्लेख श्री उमाशद्धूर शुक्ल ने नन्‍्ददास ग्रन्थावली की भूमिका में भी किया है। उसमे 

उन्होंने, काँकरौली विद्या-विभाग से प्राप्त उक्त प्रति ही के श्राधार से, कुछ उद्धरण भी दिये 

है । शुवल जी ने इस लीला की भाषा-शैली, तथा नन्ददास के अन्य ग्रन्थों में प्रयुक्त भाषा 

तथा काव्य-उक्तियो का मिलान करके इसको नन्ददास-कृत नही माना ।* 


नम्ददास ने रासनीला का तीन ग्रन्थों मे वर्णन किया है, रास पश्चाध्यायी, दशम 


१--सिश्रबन्छु-विनोद, द्वितीय संस्क रण, १९२६ ई० । 


२--नन्द॒दास, ग्रन्थावली, भूमिका, एष्ठ २३-२४ । 
४७ 
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स्कन्य भाषा?, तथा 'सिद्धान्त पश्चाध्यायी ।' चौथे, उन्होने भ्रन्‍्य भ्रष्ट कवियों की त्तरह, पदों 
में भी गोपी-कृष्ण-रास का चित्रण किया है। वल्‍्लभसम्प्रदायो नित्य तथा वर्षोत्सव कीत्तेन- 
ग्रहो मे इस विपय के नन्ददास-कृत बहुत से पद मिलते है। अ्रष्ट कवियों के लम्बे पदों को 
भो, जैसा कि पीछे कहा गया है, लोगों ले अलग से लिखकर स्व॒तन्त्र ग्रन्थ का नाम दे 
दिया है । कृष्ण जन्माप्टमी के, तन्‍्ददास-कृत पदों में एक बड़ा पद है--ऐरी सखी प्रवटे 
कृष्ण मुरारि,'* इसको यदि अलग से लिख दिया जाय तो नन्ददास का इसे भी, उक्त रास- 
लोला की तरह, एक ग्रन्थ कह सकते है। सूरसागर के पदों से तो इससे भी बड़े अनेक ग्रन्थ 
निकाले जा सकते है | लेखक के भी विचार से यह 'रासलीला? नच्ददास-कृत नहीं है । सम्भव 
है, यह किसी श्रन्य नन्ददास नामक कवि की हो; श्रौर यदि इसमे आनेबाली नन्ददास की 
छाप के आ्राधार से हम इसे नन्ददास-कृत ही कहे ठव भी यह वोई स्वत॒न्त्र ग्रन्थ नहीं है, 
एक लम्बा पद मात्र है। छपे हुए कीतेन-सड ग्रह, तथा श्री जवाहरलाल जी से प्राप्त लेखक 
के पास नन्ददास के एकत्र पदों मे उक्त रासलीला का पद नहीं है।इस पद में दो बार 
ननन्‍्ददास की छाप है श्रौर दोनो स्थानों पर 'ननन्‍्ददास दयाल' की छाप है। इसलिए यह ग्रन्थ 
श्रप्टछापी ननन्‍्द्दास का नही है। 
इन दो ग्रस्थो की सुचना श्री उपाशड्ूर शुक्ल से नन्ददास-कृत्त ग्रन्थावली में दी है। 
वॉसुरी लीला तथा शुक्ल जी ने थे ग्रन्थ देखे नही हैं, भौर उन्होंने इन ग्रग्थो के नन्‍्ददास 
अथ्थ-चन्द्रोदय (पद्य- त होने मे सन्द ह भी प्रकट किया है। लेखक के देखने मे भी ये 
वद्ध शब्दकोश) ग्रन्थ नही आये । इसलिए इनके विषय में कुछ नही कहा जा सकता। 
पीछे दिये हुये ग्रच्थों के श्रतिरिक्त नन्‍्ददास के बहुत से पद भी मिलते हैं । वार्ता के 
कथन से यह सिद्ध ही है कि नन्‍्ददास जी भी एक उच्च कोटि के गायक थे श्लौर पद-रचना 
करके उन्हे गाते थे। श्रन्य अ्रष्टछाप कवियों के पदों की तरह इनके 
ननन्‍्ददास की पदावली पद भी वल्लभ-सम्प्रदायो नित्य कीतं॑न', “वर्षत्सिव कीर्तन! 
वबसन्त धमार कीतंन', 'रागरत्नाकराः तथा झृष्णानन्द व्यास 
जी के 'राग-ल्पद्रुम” में मिलते हैं। ये सभी ग्रन्थ, जेसा कि पीछे कहा गया है, प्रकाशित 
हो चुके है, नन्ददास के पद भी वल्लभसम्प्रदायी सेवा-विि के अनुसार मन्दिरों मे गाये जाते 
है, उक्त कीत॑न-ग्रन्वो के श्रविरिक्त नन्ददाम के कुछ स्फुट पद पुष्ठिमार्गीय कीतंनिरयाँग्रो के 
पास भी है। 
उपयुक्त छपे ग्रन्वो के श्राधार से तथा फुटकर रूप से मिलनेवाले पदों को लेकर श्री 
पं० जवाहर लाल चतुर्वेदी जी ने नन्ददाम के पदो का एक संग्रह तैयार क्या है। चतुर्वेदी 
जी का कहना है कि उनके संग्रह में नन्ददास के ७०० पद हैं । इसी संग्रह के लगभग २०० पद 
लेखक के पास है । इधर “नन्ददास' ग्रग्थ में श्री उमाशड्ूर शुक्ल जी ने कुछ प० जवाहर 
लाल के संग्रह से प्राप्त तथा कुछ मयाशच्दुर याज्ञिक-सग्रहालय से प्राप्त नन्‍्ददास के २८३ पद 
$--+कीतेन-खइ अद्द, भाग १, एप्ठ ७४, लल्लूभाई छुँगनलाल देसाई । 


ग्रन्थ ३७१ 


प्रकाशित किये है* । वर्षोत्सव आदि कीतंन-संग्रहो की हस्तलिखित प्रहियाँ वहलभसम्प्रदायी 
कई मन्दिरों मे लेखक ने देखी, परन्तु प्रन्‍्य श्रप्टछाप के कवियों के पद-संग्रह के समान नन्द- 
दास के पदों का कोई दृहृत्‌ संग्रह देखने को नहीं मिला । नाथद्वार तथा कॉकरौली विद्या- 
विभाग में भ्षी लेखक ने नन्ददास के पदोका कोई श्रच्छा संग्रह नहीं देखा। काँकरौली 
पे दो पोथियों मे उसे अलग से लिखे ननन्‍्ददास के पद मिले । 


पोधी न० ४२/६ काँकरौली:--इस पोथी में नन्ददास के लगभग ४० पद है । पोथी 
तं० १६/७ में भ्ो कबि के लगभग ४० ही पद है जो विपय के अनुसार विभाजित है। 


मयाशडूर याज्षिक संग्रहालय मे नन्ददास के ग्रन्थों का तो एक महत्वशाली सम्रह 
है, परन्तु उनके पदों का वहाँ भी लेखक ने कोई महत्वपूर्ण संग्रह नही देखा। वहाँ हस्त- 
लिखित रूप में नन्ददास के पद, अ्रष्टडाप तथा श्रन्य वैष्णव कवियों के पदों के साथ मिले 
हुपे पिलते है । साज्ञिक एंग्रहालय में सन्ददास के प्राप्य पदोका व्योराश्री उमाशडूर शुक्ल 


जी ने अपने ग्रन्थ 'तन्ददास” में दिया है ।* 


ननन्‍्ददास के थोड़े से पदों को छोडकर, उनकी सब पदावली का श्रभी तक कोई 
प्रामाणिक संस्करण प्रकाशित नही हुआ । परन्तु जो पद प० जवाहरलाल चतुर्वेदी ने सग्रह 
किये है, जो 'नन्‍्ददास' ग्रन्थ मे छुपे है श्रौर जो लेखक के पास संग्रहीत है, वे पराठभेद से 
नन्ददास द्वारा ही लिखित पद है। ननन्‍्ददास ने उन पदों को किसी एक समय में नही लिखा । 
श्रपन्े साम्प्रदायिक सम्पूर्ण जीवन में उन्होंने इन्हे लिखा था। वार्ता में दी हुई उनकी जीवनी 
से यह बात सिद्ध है । पीछे दिये हुये विवेचन के आधार पर सन्ददास के निम्निलिखित म्रन्यों 


को लेखक प्रामाणिक मानता है--- 


नोटः--मधुरा मे लेखक को ज्ञात हुआ था कि गोकुल के श्नी जमुतादास कीत- 
नियाँ के पास नन्‍्दुद्ास के पदों का एक बृहत्‌ संग्रह है । गोछुल से बहुत परि- 
श्रम करने पर भी उसे वे पदु उक्त सज्जन से देखने को न मिल सके। वहीं 
अन्यत्र कुछ और कीत॑नियाँओों के पास उसे कई कीतन-संग्रह देखने को मिले, 
परन्तु उनमे सभी अप्टड्ाप के पद छुपे कीतंनों की तरह सिले-जुले थे। उनमें 
से एक संग्रह लेखक के पास है | 
१--इन प्रकाशित पदों के विषय सें श्री उसाशइर शुक्ल जी कहते ह--“जो पद 
पोभ्र्यों में मिले सी, उनसें पाठ की राडबड़ी इतनी अधिक सिली कि उनका 
संम्पादन नहीं हो सका। अतएव मूलपाठ मे केबल ३७ पद दिये गये है, अवशिष्ड 
२४८ पद परिशिष्ट (रा) में संग्रहीत हैं ।? 'नन्‍्दुदासः, भूमिका, पृष्ठ ८६, शुक्‍ल। 
३--नन्‍्दुदास! शुक्ल, भूमिका, ए० ८७ । 


३७४ अप्टडाप 


श्रौर काव्य की दृष्टि से ये ग्रन्थ रस शात्र के अंग नायक-नायिका-भेद तथा भाषा की शक्ति से 
सम्बन्ध रखते हैं। शेष और सब ग्रन्थ क्ृप्णलीला से सम्बन्ध रखते है। वैसे नन्ददास के सभी 
ग्रन्थ कृष्ण-भक्ति अथवा कृष्ण-चरित्र से लगाव रखते है । 


नन्ददास के ग्रन्थ उनके विपयानुसार निम्नलिखित चार वर्गों मे रखे जा सकते है-- 


१--ऋप्ण-लीला के प्रसद्भो से सम्बन्धित--रास पश्चाध्यायी, भँवरगीत, स्यामसगाई, 
गोवरद्धंन-लीला, दशंम स्कन्ध भापा, रुक्मिणी-मड्भल श्रौर पद । 


२--क्ृप्ण-भक्ति, तथा कृप्ण-चरित्र से सम्बन्ध रखनेवाले श्रन्य व्यक्तियों के प्रसद्भो 
से युक्त--रूप मंजरी, विरह्‌ मंजरी, सुदामा-चरित्र और पद । 


३--क्रष्ण-भक्ति और कवि के शभ्राचायंत्व के द्योतक ग्रन्थ श्रथवा रस रीति और भाषा 
ग्रन्थ--मान मंजरी, अ्रनेकार्थ मजरी श्लौर रस मंजरी । 


४--क्रप्ण-भक्ति के प्रकी्णंक विपयो से सम्बन्धित रचना, इस वर्ग के प्रस्तगंत उनके 
रिद्धान्तात्मक ग्रन्थ भौर ग्रुर-महिमा, नाम-महिमा, विनय झ्ादि के स्फुट पद है--सिद्धान्त 
पश्चाध्यायी, और पद । 


नन्‍्ददास के ग्रन्थों का काल-क्रमानुसार वर्गीकरण 


नन्ददांस की रचनाग्रो का निशचय रूप से काल-क्रम निर्धारित करना कठिन है । 
नन्ददास ने अपने ग्रन्थों में कही भी रचना का संवत्‌ नहीं दिया | कतिपय विद्वानों के कथना- 
नुसार नन्ददास ने कुछ ग्रन्थी को वल्लभ-प्रम्प्रदाय में श्राने से पहले रचना की | लेखक का 
विचार है कि जिन ग्रन्थों को पीछे प्रामाणिक रूप से नन्द्रदास कृत मात्ता गया है वे सब कवि 
ते वललभ-सम्प्रदाय में श्ाने के बाद मे ही लिखे थे। 'अ्रष्टटखान की वार्ता' मे लिखा है कि 
नन्ददाम वललभनसम्प्रदाय में श्राने से पहले रामानन्दी सम्प्रदाय में थे। उपयुंक्त सम्पूर्णा प्रन्थो 
का विपय क्ृष्णभक्तिति से सम्बन्ध रखता है। इससे यही श्रनुमान होता है कि ये रचनाएँ 
सम्प्रदाय बदलने के बाद में ही कवि ने की । जिन ग्रन्थों में नन्ददास ने श्रपने रसिक मित्र 
का हवाला दिया है वे निशचयात्मक रूप से वलल्‍लभ-सम्प्रदाय मे श्राने से वाद की ही रचनाएँ 
है, इसका प्रमाण यह है कि वह्‌ मित्र भी कवि द्वारा कृष्ण-लीला सुनने का इच्छुक, एक रसिक 
भवत कहा गया है । इसके श्रत्तिरिवत नन्ददास के इन १३ ग्रन्‍्यों में तथा पदावली में बललभ- 
सम्प्रदायी भक्ति और सिद्धान्तो का किसी न किसो श्रेश में कथन श्रवश्य हुप्रा है, जिसका 
स्पृष्टोकरण लेखक ने प्रत्येक ग्रन्थ के विवरण के साथ किया है । 


पि 


अप्टसखान की वार्ता' के श्राघार से पता चलता है कि दल्लभ-सम्प्रदाय में जाने से 


न्ध्‌ ३छज 


पहले तन्‍्ददास जी पद बनाकर गाते थे," ओर उन्हे नाचने-गाने का बड़ा शौक था। परन्तु 
इस वार्ता में उनके किसी ग्रन्थ रचने का उल्लेख नहीं है। इस प्रकार नन्ददास के जितने ग्रन्थ 
लेखक ने प्रामाणिक माने है, उन सब को, कवि के वल्लभ-सम्प्रदाय में जाने के बाद की ही 
रचना माना है | श्रव प्रश्न यह होता है कि कवि ने इन ग्रन्थों को किस क्रम से लिखा । पदों 
के विषय में तो हम कह सकते हैं कि वे एक समय पर नही लिखे गये; कुछ पद, जैसा कि 
'आ्राटछाप वार्ता' में लिखा है, वललभ-सम्प्रदाय में जाने के पहले भी बनाये गये होगे | बाकी 
पदो को नन्ददास साम्प्रदायिक सेवा-विधि के अनुसार समय-समय पर जीवन पर्यन्त बनाते रहे । 
कवि ने किसी भी ग्रन्य में ग्रस्य का रचनाकाल नही दिया, इसलिए निश्चित रूप से रचनाकाल- 
क्रम का निर्धारण करना कठिन है । ग्रन्थों की रचनाशली, भावगाम्भीयें श्रौर भाषा-त्रिचार के 
आ्राधार पर इस वठिपय में कुछ अनुमात लगाया जा सकता है। 
नन्ददास जी सवत्‌ १६१६ वि० के लगभग वल्लभ-सम्प्रदाय मे प्रविष्ट हये और इसके 
बाद कुछ समय तक उन्होने साम्प्रदायिक ग्रन्थों का अव्ययन श्रौर अपने समकालीन सम्प्र- 
दायी तथा अन्य सम्प्रद्रायी सन्‍्तों का सत्सद्भु किया । नागरी प्रचारिणी-सभा की खोज-रिपोर्ट * 
में नन्ददास के 'मान मजरी”' तथा अनेकार्थ मंजरी' दोनो ग्रन्थों का रचना-काल संवत्‌ १६२४ 
वि० दिया हुआ है। खोज-रिपोर्ट मे दिए हुये इस संवत्‌ को उक्त ग्रन्थों का, निशचयात्मक 
रूप से, रचनाकाल नही मान सकते, क्योकि नन्‍्ददास की “मान मजरी” श्रथवा “भअनेकार्थ 
मंजरी” की किसी भी प्राचीन प्रति के पाठ में रचना-काल का संकेत, लेखक के देखने में नही 
श्राया । 'नाम माला अथवा “मान मंजरी” ग्रन्य के आरम्भ में कवि ने श्रपने ग्रुरु के चरण- 
कमल और क्रप्ण के कमल-तेत्रों को वन्दना की है ओर कृष्ण-रूप गुरु का स्थान गोकुल 
वताया है २ श्री विट्ठलनाथ जी अ्रपती सम्परदायी गद्दी पर बैठने के बाद श्रधिकतर गोकुल 
में ही रहा करते थे, परन्तु परिवार-सहित वे अढेल से ब्रज-गोकुल में सव॒त्‌ १६२३ वि० में 
श्राये । वहाँ कुछ महीने रहने के बाद मथुरा चले गये और संउत्‌ १६२८ वि० तक वही रहे । 
संवत्‌ १६२८ वि० में ही विदृठलनाथ जी ने गोकुल को स्थायी रूप से शअ्रपना निवास-स्थान 
बनाया । यदि 'गोकुल जाको ऐन” का श्रथे कृष्ण श्रौर कृप्णा-रूप श्री _+्ट्डलनाथ जी, दोनों 
के श्रथ॑ में लेते हये यह करे कि वे गोकुल मे स्थायी रूप से रहते हैं तव तो यह रचना संत 
१६२८ वि० के बाद की होनी चाहिए श्रौर यदि साधारण रूप से कहे कि “गोकुल जिसका 
स्थान है” उस दशा मे इस ग्रन्थ का कोई रचना-काल सं० १६२३ के बाद लगभग सं० १६२४ 
हो सकता है । रे 


१--अष्टछाप, कॉकरोली, एष्ठ, ३३६-३३७ । 
२--ना० प्र० स०, खोज-रिपोर्ट सन्‌ १९०३ ई०, नं० १७३, अनेकार्थ नाम्र माला । 
३--तज्नमामि पद परम ग्रुरु, कृष्ण कमल दुल नेन । 
जगकारण करुणाणंव, गोकुल जाको ऐन। 
नामसाला, लहरी प्रेस, बनारस, १९६७ संस्करण, दोहा १। 
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लेखक का विचार है कि नन्ददास ने पहले “रस मंजरी” की रचना की, क्योकि कवि 
में उस ग्रन्थ के भ्रादि मे लिखा है,-- संसार में जो रूप," जो प्रेम और आनन्द-रस विद्यमान 
है वह सब श्रीकृष्ण से ही प्रसुत है । और प्रेम-ठत्त्व को मनुप्य तव तक नही समक सकता जब 
तक कि वह प्रेम के भेदो को नही जानता । प्रेम-तत्त्व के भेदो को जाने विना प्रेम का परिचय! 
( अनुभव ) नही हो सकता | इसलिए मैं, हे मित्र ! तुम्हे, रस-मंजरी सुनाता हूं ।” प्रेंममार्गीय 
मित्र के श्रौर अपने प्रेम परिचय के लिए नन्ददास ने रस-मंजरी ही पहला ग्रन्थ लिखा होगा। 
प्रपनी काव्य-रचना के आरम्मिक काल में नन्ददास ने संस्छत ग्रन्थों का सहारा लिया। कवि 
ते लिखा है कि वह 'अनेका्थ' और 'नाममाला” ग्रन्यो को अपने मित्र की जानकारी के लिए 
लिख रहा है। परन्तु हम यह भी कह सकते हैं कि मित्र की ज्ञानवृद्धि के साथ-साथ श्रपने ज्ञान 
का उल्दर्प भी नन्ददास ने इन दो ब्रन्यों को लिखकर बढाया था | इसके बाद जब कवि ने 
मित्र को भाषा और प्रेम के तत्त्वों का ज्ञान करा दिया, तब उसने कृष्ण के लीलात्मक ग्रन्थों 
को लिखा । लीलात्मक त्रन्यों मे पहले 'दशम स्कन्च', र्याम-प्तगाई' और “गोबद्धंन-लीला! ब्रन्ध 
लिखे जान पडते है । इन ग्रन्थों को भाषा-शैली बहुत प्रौढ नही है, कथानक में न तो वर्णव 
प्रधिक है श्रोर न भाव-प्रदर्शन का उत्कप ही अधिक है । 'दशम स्कन्च' पर तो श्रीधर स्वामी 
के प्रभाव की भी छाप है, जिससे अनुमान होता है कि भागवत की 'सुबोधिनी' टीका के प्रभाव 
में श्राकर भी कत्रि, श्रीधर स्वामी की टीका के जिसको उसने सम्प्रदाय में आने से पहले पढ़ा 
होगा, भावो का किसी हद तक पक्षपात नही छोढ़ सका है । इसलिए ये रचनाएँ भी श्रारम्भिक 
काल की ही होनी चाहिए। 


उक्त ग्रन्थों के रचने के श्रनन्तर कवि की ख्याति फैली होगी जैसा कि 'अप्टसखान' की 
तथा श्रप्टछाप वार्ताग्रो से प्रकट है और फिर तभी कवि की प्रतिभा का विकास उत्तरोत्तर होता 





१--ऐसेई रूप प्रेम रस जो है, तुम ते ह तुम ही कर सोहि | ७ 
रूप प्रेम आनन्द रस, जो कछु जय में श्राहि । 
सो सब गिरिधर देव को, निधरक वरनों ताहि। ८ 
>८ ञ् | 
अरु ज्ु भेद नायक के गुने, तेऊ में नीके नहिं सुने। 
हाव भाव दहेलादि जिते, रति समेत सममरावहु तिते। 
जब लग इनके भेद न जाने, तव लगि प्रेम तत्व नहीं आने । 
टरर्य < ८ 
बिन जाने यह सेद सब प्रेम न परिचय होय | 
चरण द्वीन ऊँचे अचल, चटत न देर्यो कोय । 
'नन्‍दुदास?, शुक्ल रसमसझ्लरी पृ०३०। 


सन्ध ३ छ्छ 


गया होगा । इसके बाद कवि ने (विरहमंजरी', 'हूपमंजरी', लिखी । इन दोनो ग्रम्थो की भाषा, 
भौर भाव-व्यंजना की शैली, पीछे कहे हुये ग्रस्थो से अधिक 'प्रौढ़ है । परन्तु इन ग्रस्थो मे भी 
रोति' असली का प्रभाव विद्यमान है । इसके बाद कवि ने रोला छन्दों में “रक्मिणी-मड्ुल 
ग्रन्थ लिखा होगा। इसमे भाषा की गठन अविक प्रौढ ओर भावव्यंजना श्रपेक्षाकृत श्रधिक 
कवितामय है | लेखक का श्रनुमान है कि 'रुक्मिणी-मद्भल” के बाद कवि ने, 'रास पंचाध्यायी!, 
भ्षंवरगीत' औ्रोर (सिद्धान्त-पंचाध्यायी” की रचता की, क्योकि इनकी भाषा, विचार और भाव 
सभी प्रोढ है और वर्णान-शैली भी अन्‍य प्रस्थो की अपेक्षा भ्रधिक उत्त्कृष्ट है। उपयुक्त कथन 
के आधार पर नन्ददाप्त के ग्रभ्थ, रचना करे काल क्रमानुसार, नीचे लिखे क्रम में रखे जा 
सकते है--- 


१--रस-मजरी । ७--सुदामा-चरित्र । 
२--अनेकार्थ मंजरी । ८--विरह-मंजरी । 
३--मान-मंजरी ) ६--हझूप-मंजरी । 
४--दशम स्कन्ध । १०--छक्मिणी-मद्भुल । 
प--इ्याप-सगाई । ११---रास-पंचाध्यायी । 
६--गोवद्धेन-लीला । १२--भँवरगीत । 


१३--सिद्धान्त पंचाध्यायी । 


चतुर्भुजदास को रचना 


चतभंजदास के शअ्रध्ययन की आधारभूत सामग्री तथा लेखक की खोज के श्राधार से 
प्रप्दछापो चतुर्भजदास के चाम पर दी जानेतााली निम्नलिखित रचवाएँ है, जिनकी प्रामाणशिकता 
पर नीचे की पदक्तियों मे विवेचन किया जायगा-- 


१--पम्रधुमालती । २--भक्ति-प्रताप । 

३--द्वादश यश । ४--हितज़ू को मद्भल । 

प--चतुभृजदास के छपे कीतंन-संग्रहो में पद । 

६--कॉकरौली तथा नाथद्वार से लेखक को हस्तलिखित रूप मे प्राप्त पद-सग्रह । 

मधुमालती ग्रन्थ के भ्रष्टथापी चतुभुजदास-कृत होते का उल्लेख मिश्रबंषुओं ने नागरी- 
प्रचारिणी सभा की खोज-रिपोर्ट" के आधार से किया है। प्रेममार्गीय कवि मरन-कृत एक 





१--ना० प्र० स०, खोज-रिपोर्ट, सन्‌ १९०२, नं० ४४, तथा १९२२-२४, नं०४ 


४८ 
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'मधुमालती' नामक ग्रन्थ प्रसिद्ध है। मघुमालती के एक रचयिता 
मधुमालती . चत्लुभुुँजदास कायस्थ का भी उल्लेख खोज रिपोर्ट" में तथा मिश्रवस्धु- 
विनोद) में आता है । मधघुपालती की कथा की एक पद्चवद्ध खण्डित 
प्रति मयाशइूर याज्िक-संग्रहालय में भी है, परन्तु प्रति खण्डित होने के कारण उसके रचबिता 
का नाम ज्ञात नही होता । इस प्रति की भाषा-शैली इस वात को स्पष्ट बताती है कि यह 
ग्रन्व भ्रप्टछाप के चतुभजदास का नहीं है। उक्त उल्लेखों के श्रतिरिक्त अन्य किसी मधुमालती 
तामक ग्रन्थ के रचयिता का नाम सुनने अथवा किसी इतिहास-ग्रन्थ में देखने मे नहीं आता । 
लेखक को यह ग्रन्थ प्राप्त नही हुम्ना । इसलिए ग्रन्थ की श्रन्तरद्ध परीक्षा तो हो ही नहीं 
सकती; परन्तु लेखक का अनुमान है कि श्रष्टछापी चतुभंजदास ने इस नाम का कोई ग्रन्थ न 
लिखा होगा। पीछे कहा जा चुका है कि अप्टछाप का काव्य कृष्ण चरित्र अ्रथवा कृप्ण-भक्ति के 
छोडकर किसी भी लौकिक विपय श्रववा नायक के चरित्र से सम्बन्ध नहीं रखता। अपने गुरु 
झौर ग्रुर्वश का दर्णान उन्होंने अक्श्य किया है, परन्तु उन्होने गुरु श्रोर ग्रुरु के ढंशज, दोनों को 
अभौतिक विभृत्तियाँ हो मानकर ऐसा किया है। मघुमालती के शोष॑क से ज्ञात होता है कि 
मंकन की मघुमालती के कथानक की तरह इसका विपय भी लौकिक ही होगा । ब्ल्लभ- 
सम्प्रदाबी संग्रहालयों में भो यह ग्रन्थ नही मिलता । यह ग्रन्थ अप्टछापी चतुरभुजदास-कृत नहीं 
कहा जा सकता । 
श्रप्टछाप के चतुमूंजदास द्वारा रचित, 'भक्ति-प्रताप नाम का कोई ग्रन्थ लेखक के 
देखने मे नहीं आया । कवि के प्राप्त पदो के अध्ययन से ज्ञात होता है कि उसने “भक्तन की 
लीला', 'भक्तन की प्राथंना', 'आ्रासक्त की श्रतस्था), “भक्तन की 
भक्ति-प्रताप आसक्ति को वर्णंन'! आदि विपयों पर भक्ति-प्रम्बन्धी श्रनेक पद 
लिखे है । इससे अनुमान हो सकता है कि “भक्ति-प्रताप”! शीपंक के 
प्रन्तर्गत इनके ऐसे ही कुछ पद कही एकत्र होगे। परन्तु जब तक ग्रन्थ देखने को न मिले तव 
तक उसके विपय में केवल अनुमान ही लगाया जा सकता है । 
हित हरिवश जी के शिप्य एक चतुभुंजदास भक्ति कवि और हुये है जिनका उल्लेख 
अ्प्टछापी चतुभु जदाम की जीवन चरित्र-सामग्री के विवेचन में पीछे हो चुका है। नाभादास 
जी ने हित सम्प्रदायी चतुभुजदास के विपय में लिखा है कि इन्होने “भक्ति-प्रताप' गाकर 
सवकी दास-भक्ति को दृढ़ कर दिया । इससे शअनुमान होता है कि "भक्ति-प्रताप? प्रन्प के 
रचयिता हित हरिवंश सम्प्रदाबो जतुसुंजदास ही है। “मिश्रवन्धु-विनोद' में भी हित सम्प्रदाय 
के एक चतुर्भुजदास का उल्लेख है, उनके बनाये हुये ( दिनोद में ) निम्नलिखित पद तथा ग्रन्व 
दिये हुये है -- 











१--ना० श्र० स०, खोज-रिपोर्ट, सन्‌ १९०२, नं० ४४ | 
२-+मिश्नबन्धु-विनोद, नवीन संस्करण, एू० ८१७ । 
३-+मिश्नवन्धु-विनोद, पुराना संध्करग, पृ० ४०१-४०२। 


ग्रन्थ 


१--धर्म-विचार ५० पद ) 
२--जानी ६८ पद । 
३--भक्ति-प्रताप । 
४--सन्त-प्रताप । 
५--पिच्छाचार । 
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८--मो हिती-जस । 
६--अनत्य भजन । 
१०--राधा-प्रताप ) 
११--मंगल-सार । 
१२--विमुख सुख भजन 


१३--द्वाइश यश । 


६--हितोपदेश । 
१४--हित जू को मगल | 


७--पत्तितपावन । 

'मिश्रबन्धु-विन्तोद” में जिन ग्रन्थों को हिल सम्प्रदाय के चतुमूंजदास के लिखे कहा गया 
है, उन्ही में से कुछ को मिश्रवन्धुओं ने अप्ठछाप के चतुर्भुजदास के नाम पर दे दिया है। 
लेखक के विचार से 'विनोद' की यह भूल है। “विनोद! के बाद के किसी इतिहासकार ने 
इस भूल की ओर ध्यान नही दिया | खोज-रिपोर्ट ) में डा० व्यामसुन्दरदास ते स्पप्ट शब्दो 
मे बता दिया है कि मिश्रवन्धु-विनोद में चतुर्भुजदास नाम के कवियों की रचनाश्नो के विपय में 
गड़वड मत है। 

खोज-रिपोर्ट में चतुर्भुजदास-कृत 'भक्ति-प्रताप! ग्रन्थ की सुरक्षा का स्थान दंदिया 
राज पुस्तकालय दिया गया है। दतिया से लेखक ने इस ग्रन्थ के विपय में सूचना मंगाई 
थी। वहाँ से प्राप्त, इस ग्रन्थ के उद्धरणों से स्पप्ठ ज्ञात हो जाता है कि यह ग्रन्थ हित सम्प्र- 
दायी चतुर्भुगदास का ही है। दतिया से प्राप्त इस ग्रन्थ के उद्धरणों का परिचय नीचे दिया 
जाता है:-- 

आदि --सिद्धि श्री गणोशायनम , भवित प्रताप लिख्यते 


तमो नमो श्री हित हरिवंश, सुमिरत होइ कलुप मनंस | 

विमल भक्ति गति रति मनुवस, हरिगुन सागर अच्तु न लहै। 

भक्ति प्रताप कछ कथि कहाँ, इढ प्रतीति सन्‍्तन की लहाँ । 

जैसे नीरु षीर मिलि रहै, हंसनु बौरे और न लहै। 
ज्यों जु भक्ति भक्तन लही । 

विश्वित श्रागम निगम पुरान, पुनि काढे सुक परम सुजान। 
भक्ति प्रतापहि गाइही। 

न >< >< 
१--ना० प्र > स०, खोज-रिपोर्ट, सन्‌ १९२२-२४, नं० ७ । 
२--अन्तिम चरण “भक्ति-प्रतापहिं ग।इहों” कुछ पंक्तियों के बाद टेक-रूप से बार- 
बार प्रन्थ में हुदराया गया ह। 


३८० अप्टडाप 


अ्न्त:---जो यह जसु नीके करि सुने, श्रथ विचारि क्थ सन गुने । 
ताहि भगति उपजे घनी ॥६०॥ 

मुरली धरतु चरनु प्रतिवास, सुमिरतु निके चतुर्भजदास । 

भवित प्रतापहि. गाइटहों। 


इनि श्री भवित प्रतप सम्पूर्णो । समपं सुभमस्तु कुवार सुदी १० सं० १७६४ वि०। 


इस विवरण से तथा लेखक के उपर्युक्त कथन से सिद्ध है कि 'भक्ति-प्रताप' ग्रन्थ 
भ्रप्टछायी चतुर्भुजदास द्वारा रचित नही है। 
मिश्रवन्घुओं ने विनोद मे, अष्टछाप के चतुर्भजदास का परिचय देते समय शंका 
को है कि द्वादश यश” ग्रन्थ, सम्भव है, अप्टछाप के चतर्भजदास का लिखा नहीं है। इस 
ग्रन्थ का रचनाकाल उन्होने संवत्‌ १५६० वि० दिया है। परन्तु 
द्वादश-यश उन्होने निर्चयपूर्वक यह नही कहा कि यह प्रन्य श्रप्टछापी कवि 
का नहीं है। अष्टछापी चतुर्भुद्रास जी का जन्म-समय 
लेखक ने लगभग संत्त्‌ १५६७ वि० निर्धारित किया है श्लौर चतुर्समुजदास के ग्रुरु गोस्वामी 
विदृठलनाथ का जन्म-सम्बत्‌ १५७२ वि० है । इसलिए सम्वत्‌ १५६० वि० का रचा 
हुआ ग्रन्थ श्रप्टछापी चतुर्भुजद'स का किसी प्रकार भी नही माना जा सकता, जब कि कवि 
का इस सवत्‌ तक जन्म ही नही हुआ था । खोज-रिपोर्ट मे इस वात की सूचना है कि हादश 
यश के रचयिता चतुभुजदास ने भ्रपने गुरु हित जी को आदरसूचक शब्दों मे कई स्थानों पर 
याद क्रिया है । फिर 'विनोद' में यही ग्रन्थ हितसम्प्रदायी चतुर्भुग॒दास के नाम पर दिया 
भो गया है। इससे सिद्ध है कि यह ग्रन्थ श्रप्टछापी चतुर्भूजदास का नही है। हित हरिवंश 
सम्प्रदायी चतुर्भुजदास का है। 
'भकतमाल', 'विनोद' तथा नागरी-प्रचारिणी-सभा की खोज-रिपोर्टों से सिद्ध है कि 
चतुर्भुजदास नाम के कई कवि हो गये है । दो चतुर्भुबदास तो गोस्वामी विदृठलनाथ जी के ही 
शिप्य थे, श्रप्ठछापी चतुर्भनदास गोरवा क्षत्री थे ओर दूसरे मिश्र 
हितजू को मंज़ुल ब्राह्मण थे जिन्होने २५२ वार्ता के श्रनुसार गो०द्धवंननाथ जी के कवित्त 
लिखे थे ।* ये दोनो चतुभु जदास गोस्वामी विटृठलनाथ तथा 
गोवद्धंननाथ जी के श्रनन्य भक्त थे और अपने ग्रु० तथा अ्रपने इप्ट भगवान्‌ को प्रशसा के 
अ्रतिरिक्त इन्होने क्सी श्रन्य मार्गोय्र ग्रुरु की प्रशसा या स्तुति-निन्दा नहीं की। पीछे कहा 
जाचुका है, नामादास जी द्वारा कथित, दो चतुर्भुगदासों में, एक राजा चतुभु जदास ये, 
श्रोर दूमरे हितहरिवंश सम्प्रदायो चतुर्भुबदरास थे, जो वृन्दादन में रहा करते थे। नाभादास 
जी कहते है-- चतुर्मज ने श्री हरिवंश के चरण बल से राधावल्‍लभ भजन की अननन्‍्यत्ता 
१--मिश्नवन्धु-विनोद, ए० २४६। 
२---२७२ वैप्णवन की वार्ता, चनुभुजदास ब्राह्मण-वार्ता, पृ० ३३३, वें० प्रे०। 


ग्रन्थ ३८१ 


बढ़ाई शरीर गोढ़ देश को एक पवित्र तीर्थ स्थान बना दिया | इनकी कविता में मुरलीधर को 
छाप रहती थी और वहु निर्दोष होती थी + ये सदा प्रेम-रस मे लीन रहते थे | 
उक्त विवरण से सिद्ध होता है कि 'हितजु को मद्भल' नामक ग्रन्थ भी हितहरिवश 
सम्प्रदायी चतुसुजदास का लिखा हुआ है। भक्तमाल में दिए हितहरिवंश सम्प्रदायी चतुभजदास 
के वृत्तान्त को न देखने की भूल हिन्दी साहित्य के कई इतिहासकारो ने की है। मिश्वन्धु- 
विनोद मे, जैसा कि पीछे कहा जा चुका है, हिंत सम्प्रदाय के चतुभूंजदास के नाम से 'हित जू 
को मज़ूल' नामक ग्रन्थ दिया हुआ है ।* 
श्रन्य अष्टछाप कवियों की तरह चतुभृंजदास के पद भो तीन भागों में प्रकाशित वल्‍लभ 
छ्पे कीत॑न-सहः ग्रहो सम्प्रदायी कीतेंन-सड ग्रह, राग सागरोदूभव राग-कल्पद्र मं! 
में 9 तथा 'राग-रत्ताकर” में मिलते है । “राग-सागरोद्भव राग-कल्पद्व मं 
में पद र ला) 
के प्रथम तथा द्वितीय भागे मे कवि के ५६ पद तथा राग-रत्वाकर 
में ५ पद मिलते है। वल्लमसस्प्रदायी कीर्तन-सड ग्रह के तोचो भागी में चतुमूंजदास के पदों 
की सडख्या विषयानुसार इस प्रकार है -- 


वल्‍लभसम्प्रदायी छुपे कीतंन-संग्रहों में चतुर्भूजदास जी के पद 


कीतेन-संग्रह, भाग १ 
वर्षोत्सव, अंश पहला 


विषय पद संख्या विषय पद संख्या 
१--जन्माप्टमी बधाई के पद ३ २--पालना के ्‌ 
३--डढाढी के १ ४--बाललीला के ३ 
प१--श्री राधाजी की बधाई के ३ ६--दान के रे 
७--दशहरा के १ प८--रास के प्र 

वर्षत्सव, अंश दूसरा 
६--गाय जगायवे के २ १०--कान जगायवे के १ 
११--गोवघेन पूजा के ४. १२-इच्ध-मान-भड्भ के २ 
१३--गौचारन के १ १४-+-देव प्रबोधनी के १ 
१५--श्री गोसाईं जो की बधाई के १२ १६--फूल मण्डली के ६ 
१७--चन्दन के ४. १८--मल्हार कुसुम्बी घटा के २ 
१६--श्यामघटा के १ २०--चुनरी के 4 
२१--छाक के २ २२-हिंडोरा के दि 
घप्‌ 


१--भक्तमाल, नाभादास, छंद नं० $३२। 
२--मिश्रबन्घचु-विनोद, ए० ४७०१--४०२, पुराना संस्करण । 


३८२ अप्टछ्ाप 
व्पिय पद-सख्या विपय पद-संख्या 


बीतंन मंग्रह, भाग २ 





२३--वसन्त के ७. २४--धमार के ११ 
२५--डील के 
४ 
222 
कुल ८५ 


कीतंन-संग्रह, भाग ३ 








२६--थरी आचार्य महाप्रभु के १ २७--जगायबे के है 
२८--कलेऊ के २ २६--मंगलआरती के ४ 
३०--ख ण्डिता के ६ ३१-हिलग के छः 
३२--दधिमथन के १ ३३-»श्वुगार के ८ 
३ >डउराहने के ४. ३५४--भोजन के १ 
३६--छाक के १ ३७--भोग समय के २्‌ 
३८--गाय बुलायवे के १ ३६--आवनी के २ 
४०--पैया के ३ ४१--सेन के २ 
४२--मान छुटवे के १ ४३-पौडिवे के १ 
४४--वैप्णवन के नित्य नेम के १ 
बर 
कुल १२७ 


हस्तलिखित रूप में कट लिधाहिन तथा ताथडार के पुस्तकालयो में लेखक 

मलिक को चतुर्भृंजदास के पदो के संग्रह उपलब्ध हुये है । उक्त दोनो 
2204 00 पुस्तकालयो के जिन ह॒स्तलिखित पद-सग्रहों का श्रव्ययन लेखक ने 
किया है उनका विवरण नीचे दिया जाता है--- 


प्रति न॑ं० ६/३--कुम्भनदास के कीतेंनो के परिचय में इस प्रति का विवरण दिया जा 

चुका है। इस प्रति मे सूरदास, कुम्भनदास, परमानन्ददास, चतुभूजदास तथा गोविन्द स्वामी 

काँकरौली विद्या- के पदो का संग्रह है । पीछे यह भी कहा गया है कि यह्‌ प्रति 

विभाग में चतुर्भज- सम्बत्‌ १७५१ वि० की लिखी हुई है। इसमें चतुभूंजदास के 

« ४ पदों का संग्रह "कीत॑नावलि चतुभुंजदास” के नाम से है तथा 

दास के कौत॑न सड्ग्रह इन्ही पदों के साथ एक पोयी “चतुभूंजदास की दात्नलीला” नाम 

की है | कीतेना-ल्ि मे कवि के १८६ पद हैं जो विषयानुसार विभाजित है। विभिन्न विषयो के 
शीर्षज्ञो में दिये हुये पदों की संख्या इसमें नीचे लिखे प्रकार से है -- 


ध् 


भ्र्च्थ ३८३ 


विपय पद-संख्या विपय पद-सख्या 
१-क्ृप्णजन्म समय १ २--प्रश्ु जु को शयनोछित के १ 
३--मंगलआमारती समय प्र ४--वाललोला के ३ 
१--उराहना, योपीजन को ६--ग्शोदा जू के बचन गोपित 
श्री यशोमति सों १ प्रति, उराहने को प्रत्युत्तर १ 
७--श्री यशोदा जू के वचन साक्षात्‌ ८--ख ण्डिता के श्डट 
श्री कन्हैया जू के प्रति र्‌ 
६--बन पाउ धारण वर्णाव २ १०--वन-क्रीडा के ३ 
११--श्री प्रश्नुनी को बनते १२--वेनु-गान के ३ 
पाउ घारन के 5 
१३--दीपमालिका तथा प्रन्नकूट १४--श्रासक्त की अउस्था के १० 
सप्तय के प 
१२--साक्षात्‌ प्रभु के बचन श्रासक्त १६--श्रासक्त के बचन, भाकतन के १६ 
के श्री गीपी जन सो १ 
१७--साक्षात्‌ भवतत्त की आासकित १८--श्रंथ दानलीला के प्र 
को वर्णन ११ 
१६--मानाप नोदन के २१ २०--युगल स्वरूप कौ सुरतांत वर्शंन के. ७ 
२१--प्रभु जी को स्वरूप वर्शत के ६. २२--स्वामिनी जू को स्वरूप 
अज्भार वर्णात के प्र 
२३--युगल रस-वर्णोत के १ २४--स्व्मिनी जू की कुमार लीला के 
२५--गोदोहन-प्रसग के प्‌ २६--श्री वललभ-बंशोद्गान के ११ 
२७--वर्पा ऋतु-वर्णात के ३ २८--हिंडोल, प्रभु जू को झलिवे के 
२€--भक्‍तत की प्रार्थना के. ५ ३०--श्रश्नय तृतीया के समय के ३ 
३१-+रास के कु ३२--अ्रमरगीत विरह दसा को प्रसंग, 


उद्धव जूं को गोकुल आगमन 
मथुरा विषे प्रथ्नु प्रति कहनि के 
फल मण्डलोी के समय के 


३३ भक्ततनि की लीला के ३ 
३६ समीप विरह के 


३५ बसन्‍त समय के 


न 
न्0 
०५ 
न नल 
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कुल पद संल्या १८६ 


प्रति नं० २ | १--कीतंन-संग्रह चतुर्मुजदास”--इस भ्रति में लिपि अथवा 
प्रतिलिपि ,का कोई सम्वतु नहीं दिया हुआ है। परन्तु देखने से पुस्तक लगभग १५० दर 
पुरानी प्रतीत होती हैं। पदों का विभाजव इसमे, कृप्णदास के पदों के समान, रागो के 


३८६ अप्ट्ाप 


प्रस्तर्गत किया गया है । इस प्रति में दिये हुये, चतुभुँजदास के पदों की रागानुसार संख्या 
नीचे लिखे प्रकार से हैं। इसमे कुल पद-संख्या १८६ है । 





राग पद-सं या राग पद-सख्या 
भैरव १२ मलार ११ 
विलावल १२ नरनारायण चर्चेरी ११ 
देव गन्धार ७ गौरी २३ 
टोडी १ कल्याण है 
धनापिरी १४ कान्रो पर 
जैत श्री ३ केदारा १४ 
रामश्री & विहागरो १ 
श्रासावरी ध सामेरी १ 
सारंग ड्८ बसन्त रे 
मालव गौरा रे कुल पद १८६ 


प्रति ० १६/५--“चतुभुजदास जी के पद”--इस पोथी में भी कोई संवत्‌ नही 
दिया हुआ है, परन्तु पोथी यह भी लगभग १४० वर्ष पुरानी ज्ञात होती है । इसमे कवि के 
१६२ पद है जो रागो के अनुसार विभाजित है। लीला अथवा विपय का विभाजन इसमे 
नही है। इसमे दिये हुए रागो की सख्या तथा राग वे ही है जो ऊपर प्रति नं० २/१ मे श्राये हैं। 


प्रति न॑ं० ७२/१--इस पोधी मे चतुर्भुजदास मिश्र गोस्वामी विटृठलनाथ जी के सेवक 
द्वारा विरचित “भाषा संग्रह शान्‍्त रस” नामक ग्रन्थ है जिसकी रचना का संद्रत्‌ १७८२ वि० 
दिया हुआ्ना है | ये चतुभुं जदास मिश्र, श्रप्टछाप के चतुर्भुजदास गोरवा क्षत्री से भिन्न है। 


संवत्‌ सत्रह से वरस वीती हे अझ्रधिकाइ। 
आश्विन सुदि दशमी शो ग्रन्थ भयो सरसाइ 


प्रति न॑ं० ७४/७--/अतुभुंजदास जी के पद” । इस पोथी में चतुर्भुजदास के २६२ 
पद है जो विपय भ्रौर लीला के अनुसार विभाजित है। पोथो में पदो की प्रतिलिपि का समय 
नाथद्वार निज-पुस्त- 8 न १ कह हम हे ४ हे । ये स काँकरोली के 

हर ते के पदों से कही-कहीं पाठभेद के साथ मिलते है। काँकरोर्ल 
हर है नदुभुत- की प्रतियो के श्रतिरिक्त जो पद इसमे है वे पीछे कहे विपयों 
दास के कोतेन संग्रह में ही थोडे थोढे बेटे हुये है । 


भ्रन्थ श्टज 


चतुर्नुजदास की प्रामाणिक रचना 


ऊपर दिये हुये विवेचत का यह निष्कपं है कि चतुर्भुजदास की प्रामाणिक रचना, 
लेखक के विचार से, काँकरोली तथा चाथद्वार मे प्राप्त होनेवाले पद-संग्रह तथा वलल्‍्लभसम्प्र- 
दायी छुपे कीत॑न-संग्रहों मे प्राप्त पद ही हैं। एक दूसरो प्रामाणिक रचता “दानलोला' भी है 
जो वास्तव में कवि का एक लम्बा पद है । इसे स्व॒तन्त्र भ्रन्‍्थ नहों कहा जा सकता । सम्भव है, 
अन्यत्र वैष्णव मन्दिरों में इनके और भी पद हो | लेखक ने चतुर्भुजदास के काव्य तथा 
विचारों के अ्रव्ययन के लिए इन्ही दो प्रकार के पद-सम्रहों का आ्राधार लिया है । 'मबुमालती ', 
भक्ति प्रताप, 'द्वादशयश” तथा 'हितज़ु को मंगल? प्रन्य श्रप्दछापी चतुर्मजदास की रचना 
नही है । 


गोविन्दस्वामों को रचनाएँ 

हिन्दी साहित्य के इतिहासकार तथा लेखको ने गोविन्दस्वामों के किसी ग्रन्थ अथवा 
पद-संग्रह का उल्लेख नही किया । श्रव॒ तक दस-बीस स्फुट पदो को छोड़कर हिन्दी-ससार 
को इनका कोई पद-संग्रह उपलब्ध नही हुआ था; लेखकों ने वबहुधा यही कथन किया है, 
“इनके स्फुट पद इधर-उधर मिलते हैं ।”" श्रप्टछाप के श्रन्य॒ कवियो के पद-संग्रह की भाँति 
इस कवि का भी पद-संग्रह लेखक को खोज मे प्राप्त हुआ है) हस्तलिखित पदनसंत्रह के 
श्रतिरिक्त, पीछे कहे उललभ सम्प्रदायी छपे हुये कीतंन-संग्रहों मे गोविन्दस्वामी के पद मिलते 
हैं। वीचे की पंक्तियों में इन दोनों प्रकार के पद-संग्रह का परिचय दिया जाता है । 

छपे कीतंनो मे, 'राग-सागरोद्भव राग-कल्पद्गरुम' मे गोविन्ददास स्वामी के विविध रागो 
के अच्तगंत लगभग ६५ ठथा 'राग-रत्नाकरः में केवल दस पद हैं। वल्लभसम्प्रदायी कीतेन- 
संग्रहों के पीछे कहे तीनो भागों मे इस कवि के पदों की सश्ष्या विपयानुस्तार चीचे लिखे 
प्रकार से हैं :-- 


व॒ललभ सम्प्रदायी कीतंन-संग्रहों में गोविन्ददास जी के पद । 


कीतंन संग्रह, भाग १ 
वर्षोत्सव, अंश पहला 


१---जन्माप्टमी की बधाई के पद ६ २>पालना के डे 
३-ढाडी के २ ४-बाललीला के १ 
५--राघाजी की बचाई के ३ ६दान के श्प 
७--वामन जी के १ एउ-देवो पुजन के १ 

श्र 


६--दशहरा के १ १०--रास क्के 
१--हिन्दी-तसाहित्य का इतिहास, संवत्‌ १९९७ संस्करण, पु० २१७ हिन्दी-साहित्व 
का आलोचनात्मक इतिहास, डा० रासकुमार वर्मा, पु० ६७७ । 
९ 


३८६ 
वर्षत्सव, अंश दूसरा 


११--ह८टरी के 
१३--इन्द्रमान-भज्भ के 
१५--देव-प्रवोवनी के 
१७--गिरधर जी की बधाई के 
१६--रामनवमी की बधाई के 
२१--चन्दन के 

२३--श्री रथयात्रा के 
२४५--गवाल पगा के 

२७--लह रिया के 
२६--पवित्रा के हिडोरा के 


कोतेन-संग्रह, भाग २ 


३०--बसन्‍्त के पद 
३ए--डोल के 


कीतेन-सग्रह, भाग ३ 
३३--श्री भ्राचार्ये जी महाप्रभु के 
३५-जगायदबे के 
३७-कलेऊ के 
३६--्नतचर्या के 
४१-कूल्हे के 
४३--फलफलारी के 

* ४५-राजभोग सम्मुख के 
४७--मान कुंज के 
४६--भोग समय के 
५१--भावनी के 
५३--श्ज्भजार बड़े होयवे के 
५५-सेन के 
५४७--विनती के 
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अन्य ३८७ 

छपे पदों के अतिरिक्त गोविन्दस्वामी के २५२ पदों का एक झोर छपा हुआ पद- 

संग्रह लेखक के देखने में आया है ।* यह प्रति लीथो की छपी है श्नौर इसमे पदों के भ्रतिरिक्त 

कोई भूमिका नहीं दी गईं है। उक्त संग्रह के भ्रतिरिदत जो हस्तलिखित संग्रह लेखक को 
भ्रव्ययन के लिए उपलब्ध हुए हैं उतका विवरण नीचे दिया जाता है :-- 


सात वष पहले गोविन्दस्वामी के २५२ पदों का एक हस्तवलिखित पद-संग्रह लेखक 

को गोकुल मे प्राप्त हुआ था जो शभ्रव लेखक के पास है | वल्लभ-सम्प्रदायी मुल्य मन्दिरों तथा 
लेखक के पास गोवि- विद्या-केन्द्रों म, इस कवि की रचनाओ्रो के व्पिय में लेखक को 
न्दस्वामी के हस्त- उचता मिली कि इनके कैदल २५२ पद न सद्ध है । बाद को 
लिखित कीह॑ भी गोविन्दस्वामी के जितने पद-संग्रह लेखक के देखने शक 
चत कतिन उनमें भी २५२ पदों के संग्रह वहु संख्या मे थे । कुछ पद-संत्रह 


आर, 
बय १५ 

5५| 
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श्निहु 
में केवल दस-वीस पद अधिक थे । लेखक के पद-संग्रह के पद रागों के अनुसार वि हैं । 
विभाजन इस प्रकार है -- 
राम पद-संख्या राम पद-संख्या 
१--विभास १२९ ११--पौरी र्२ 
२---विलावल ४ १२-नरशाम श्री थ 
३--रामकली ३ १३--इमन ३१ 
४--देव गन्धार २ १४--कानन्‍्हरो श्प 
५--श्रासावरी ३. १५--केदारो र्‌€्‌ 
६>-टोडी ६ १६--विहास & 
७--चन्याश्री ४. १७--संकराभरन केदारों अ 
८--सारंग ३७ १८5-मलार श्र 
६>-नट २३ १६--तसन्त र्‌ 
१०--पूरवी ष् 


ड़ 


इस प्रति में प्रतिलिपि की कोई तिथि नहीं दी हुई है । देखने 


में संग्रह लगभग पचास- 
साठ वर्ष पुराना ज्ञात होता है| वह संल्या में पद राधाकहकृष्ण की कंज 





हु छैज और क्थिर- 

लीलाओं से सम्बन्ध रखते हैं। कुछ पद गोदोहन, गोंचारण ठया गोस्वामो विद दी की 
स्तुति के है । 

१--इस प्रति का नास “गोविन्द्रस्वासी के कीतंन । ज्योतिविंद चनुभजदास कण 

दास ने वन्‍्बई जगदीश्चर छापेखाने से ९४० वि० अथवा सन्‌ १८८३ 


ई० में प्रकाशत किया था । 


३८८ है अप्टड्ठाप 


काँकरौली विद्या वि- प्रति न० १६/३--“गो विन्दस्वामी के कीतेन” नामक प्रति में रागो 

मे में विभाजित कवि के २५२ पद है। यह प्रतिलिपि सवत्‌ 

भाग में गोविन्दस्वामी १८६२ वि० श्रथवा १८६९३ वि० माघ शुक्ल १ की लिखी है। 
के पदों के संग्रह लेखक की प्रति के पाठो से इसमे कही-कही अन्तर है । 


प्रति न० ४६/२--“गोविन्दस्वामी के पद ।” इस प्रति में भी रागानुसार कवि के वे 
ही २५२ पद है जो प्रति न॑० १६/३ मे है । प्रतिलिपि का कोई इसमें सम्वत्‌ नही है । 


प्रति न० ३४/५--“गोविन्दस्वामी के २५२ कीतेन ।” इस प्रति में भी २५२ ही पद 
हैं । परन्तु इसमें पीछे कही प्रतियो से कुछ राग श्रधिक है । जैसे मालव राग, सुधक कल्याए तथा 
सोरठ । यह प्रति देखने मे श्रन्य प्रतियो की तुलना मे श्रधिक पुरानी ज्ञात होती है । 


प्रति न० ६/३--पीछे कहा जा चुका है कि इस प्रति मे अ्रप्टछाप के कई कवियों का 
पद-संग्रहू है तथा यह सम्बत्‌ १७५१ वि० या १७६१ वि० की लिखी हुईं है। इसमे भी 
गोविन्दस्वामी के २५२ पदो ही का सग्रह है जो रागानुसार विभाजित है । 


प्रति न॑ं० १६/६--“गोविन्दस्वामी के पद ।॥” इस प्रति मे रागानुसार विभाजित 
ताथद्वार निज पुस्त- गोविन्दस्वामी के २५२ पद है श्लौर लेखक के पास की तथा 
कार्लय में गोविन्द- काँकरोली की प्रतियों मे दिये हुये पद ही इसमे है। प्रतिलिपि सम्वत्‌ 
दस १७३३ वि० सावन सुदी १० बुधवार की लिखी है। पदो के 
स्वामी का पद-संग्रह ब्रन्द मे यही तिथि दी हुई है । 


प्रति च० १६/४--यहू संप्रह भी कवि के २५२ पदो का सम्रह है जो अनुमान से 
सम्बत्‌ १७७८ वि० की प्रतिलिपि है।पदो के भ्रन्त मे कुछ हिसाब सम्बत्‌ १७७८ वि० का दिया 
हुआ है, उससे अनुमान होता है कि प्रतिलिपि इस सम्बत्‌ से पहले ही हुई होगी । 


प्रति ० १६/५--“गोविन्दस्वामी के २५२ पद ।” इस प्रति में कोई तिथि नही है । 
प्रति न॑ं० १६/२--"गोविन्दस्वामी के २५२ पद ।” 


प्रति न० १६/७--“गोविन्दस्वामी के पद ।” इस प्रति में कवि के २५६ पद हैं, 
जिनका विभाजन रागानुसार ही है| इस प्रति मे कोई सम्वत्‌ नही है। पदो का विपय वही 
है, जो पीछे कहे २५२ पदो का है। पीछे कहे २५२ पदो का समावेश २५६ पदो में है। जो चार 
पद अधिक है वे युगल लीला के हो है । 


प्रति नं० १६/८५--इस प्रति में भी रागानुसार विभाजित २५२ पद है। प्रतिलिपि 
सम्वत्‌ १८७६ वि०, भ्रगहन सुदी १२ की है । 


य्र्च्ध्‌ ३२८५९ 


प्रति नं० १६/६--यगोविच्दस्वामी के पद ॥? इसमें भो २४२ ही पद है) साथ में 
कुछ पद छीतस्वामी के भी है । 


ति नं० १६/१०--इस प्रति में गोविन्दस्वामी के २५१ पद है । गोविस्ड स्वामी के 
पदों के ग्रतिरिक्त इसमें सरदास के कुछ दृप्टकूट पद भी श्रर्थसहित दिये हये है । प्रतिलिपि का 
कोई सस्वत्‌ नही दिया गया है । 


प्रति न॑ं० १६/३--"गोविन्दस्थामी के पद ।” इस प्रति में गोविन्द स्वामी के पदो की 
संल्या २७५ है| पदों का विषय वही है जो पीछे कह्टे २५२ पदों का है ओर जिनमे इन २५२ 
पदों का भी समावेश है। प्रति देखने में पुरानी है, इसमे कोई तिथि नही दी हुई है । 

उपर्युक्त सम्पूर्ण विवरण से यह निष्कर्ष तिकलता है कि गोविन्द स्वामी के २५२ पद हो 
उनकी प्रामाणिक रचना है । २५२ पदों के अतिरिक्त जो पद उनके मिलते हैं जिनमें से कुछ तो छपे 
कीतंन-संग्रहो मे है और कुछ नाथद्वार की प्रा तन ० १६/३ मे है, वे कवि की सन्दिग्ध रचना कही जा 
सकती है । सम्भव है, कवि ने अपने २५२ पदों के संग्रह को बनाने के बाद श्रधिक पद लिखे हो, 
अथवा वल्लस-वैष्णवों ने २५२ वार्ता के अचुसार कवि के केवल २५२ पद ही एकत्र किये हों, 
वाकी दस-पाँच यों ही प्रचलित हों | तीसरी सम्भावना यह भी हो सकती है कि किसी संग्रहकर्ता 
में श्रतिरिक्त पदों की बना कर जोड़ दियां हो | भाषा-शैली के पझ्ाथार से उन पदों को प्रश्षिप्त 
कहना कठिन है। लेखक ने इस श्रष्ययन में कवि के २५२ पदों के संग्रह से ही काम 
लिया है । 


छीतस्वामी की रचना 


अ्प्टछाप के अन्य कई कवियों की तरह छीतस्वामी को रचनाओं के विषय मे, हिन्दी- 
साहित्य के इतिहास" तथा कविता संग्रहों मे कोई स्पप्ट सचना नही है । केवल मित्रवन्धुओं ने 
इनके ३४ पदो का संग्रह अपने पास बताया हैं ।* छीतस्वामी के पद भी वल्लभ-सम्प्रदायो 
कीतेन संग्रहो मे मिलते हैं । पीछे कहे कीर्च॑स-संग्रह के तीन भागों में कवि द्वारा रचित पदों की 
संख्या निम्नलिखित प्रकार से हैं :-- 





4$-शिवसिंह सरोज, पु० ४३८ । 

हिन्दी साहित्य का इतिहास, सं० १९९७ संस्करण, प्‌० २९७ । 

हिन्दी साहित्य का आलोचनात्सक इतिहास, डा० रामकुसार वर्मा, पु० ६७६ । 
२--मिश्नवन्धु विनोद, प्रथम भाग, प० २२७, चौथा संस्करण 


वल्लभ सम्प्रदायी छपे कीतंन संग्रहों में छी तस्वामी के पद 


कीतेन सग्रह, भाग १ 
वर्षोत्सव, अंश पहला 
विपय 
१--जन्माष्टमो की बधाई के 
३-दान के 
वर्षोत्सव, अश दूसरा 
५--गाय खिलावन के 
७--श्री गोसाई जी की बधाई के 
६--श्री श्राचार्यजी की बधाई के 
११--गंगादशमी के 
१३-हिंडोरा के 
कीत॑न सम्रह, भाग २ 
१४--बसन्त के 
कीत॑न संग्रह, भाग ३ 
१७--श्री श्राचाय महाप्रभु के 
१६-यमुना जी के 
२१--खण्डिता के 
२३--आवनी के 
२५--विनती के 


राग-रत्ताकार-- १ पद । 


अप्टछ्ठा प 


पद सख्या 
मर 
१ 


२४ 


8 । 


ने नी 


डे 


नए ८0 ०0 ७ »“७ 


विषय पद संल्या 
२--पालना के र्‌ 
४-- रास के 4 
६--इन्द्रमान भंग के १ 
८--फूल मण्डली के र्‌ 
१०--केलेऊ के १ 
१२--मल्हार के । 
१४- राखी के १ 
१६--धमार के ३ 
१८-ग्रुसाई जी की बधाई के १ 
२०-नहवायवे के १ 
२२- शज्भार के इे 
२४--सैन के १ 
२६-प्रासरे के १ 
कुल ६४ 





छपे हुये पदो के श्रतिरिक्त छीतस्त्रामी के पदो के जो संग्रह लेखक के देखने मे श्रागे हैं 


उनका विवरण नीचे दिया जाता है । 


प्रति लं० २४/८--छीतस्वामी के इस पद-संग्रह में केवल ७२ पद हैं जो रागों के 

पअ्नुमार लिपे हुए है। इस प्रति में कोई रचना अगवा प्रतिलिपि-काल नही है। देखने में 
काँकरौली विद्या- पोथो पचास-साठ साल पुरानी ज्ञात होतो है। इस सग्रह के 
हर श्रस्त में लिखा है--/इति श्री छीतस्वामी के पद सम्पूरण दसकत 

विभाग में छीतस्वामी द्वारकादास बेटा नन्दान्ददास के |” लेखक में इस सग्रह से ३५ 
का पद-सं ग्रह पद छाँटकर लिये हैं । 


प्रन्थ ३९१ 


उपर्युक्त पद संग्रह के श्रतिरिक्त काँकरोली तथा नाथद्वार में लेखक को छीतस्वामी 
का अन्य कोई संग्रह तही मिला। मथुरा में पण्डित जवाहरलाल चतुर्वेदी जी के पास भी 
छीतस्वामी के पदों का एक छोटा संग्रह है, उन्ही का संगृहोत किया हुमप्ना है। छपे 
कीत॑न-संग्रहो मे मिलनेवाले तथा कुछ मौखिक रूप मे, कीतेन रूप में प्रचलित पदों को ही 
चतुर्वेदी जी ने संश्होत किया है । चतुत्रेंदी जो का संग्रह रागातुसार तथा विपयानुसार, दोनो 
प्रकार का है। इस संग्रह से भी लेखक ने कुछ पद लिखे है । 


मिश्र-बन्धुओ्रों के पास लेखक ने इस सग्रह के देखने का श्रयत्व किया। परन्तु खेद है 

दी कि सिश्रवच्धुओं को अपने पुस्तकालय में ढूंढने पर भी श्रव ये पद 
के ३४ पदों का जेअहे नही मिले। इसलिये संग्रह के विपय में कोई विचार नही दिये 
जा सकते । 


काॉँकरोली विद्याविभाग से, प॑ं० जवाहरलाल जी के पद-संग्रह से तथा छपे कीतेन- 
संग्रहों से एकत्र कर लेखक ने छीतस्वामी के पदों का एक संग्रह किया है जिसको वह कवि 
की प्रामाणिक रचना समझता है । इत पदी की प्रामाणिकता का सबूत! यही है किये पद 
वल्‍लमसम्प्रदायी कीतंन-संग्रहो मे तथा विद्या-केद्रों मे मिलते हैं। इस श्रध्ययत मे कवि के 
इन्ही पदों का आधार लिया गया है । 


